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नभ्न-निवेदन 
पाठक-महानुभाव ! | 
हैँ तो लेखक आपका 


हट तो इन घारणाओं क) 
क. * ओर लेखक आपका ध्यान आकृष्ट करने का साम्रह अनुने करता हे 
रक की घारणाएँ निम्न हैं :-- क 
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और प्रकरी” नामक 


यदि आप लेखक की कतिएय- धारणाओं से सहमत 


आभार मानता. और यदि किसी प्रकार असहमत «& 
परीक्षा की 


१ 
( १ ) सुद्वाराक्षस का नायक चन्द्रगुप्त मौय नहीं अपितु कूटनीतिज्ञ "चाणक्य? है. । 
, (२ ) सुद्राराक्षस की वस्तु-रचना में “पताका” 


वृत्तं का कोई स्थान नहीं है । | 





को दृष्टि से ही किया गया हे । 
( ४ ) सुद्राराक्षस का रस-भाव नायक चाणक्य की राजनीतिक आर 
के महाभाष से अनुरंजित हे 1 र भै हुः 
FS क , fh 
(५) सुराासस ह जाया का वाविकाभिनय” को दृष्टि से ही किसी भी भाष प 
` में अनुवाद अपेक्षित हे । भ 
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१ -्ुद्राराक्षस-नाटक 


' संस्कृत के नाटक-साहिंत्य में 'सुद्राराक्षस” का नाम नहीं भूछा जा सकता । इस' 
12क की अपनी प्राण-शक्ति इतनी प्रवळ है कि संस्कृत नाटकों में सबसे अलग रहते 
ये भी यह अब तक वचता चला आरहा है और अव तो इसकी उपेक्षा कभी दो ही नहीं 
,कती । हमने कहा कि संस्कृत के नायको में 'मुद्राराक्षस' की अपनी ही स्वतन्त्रसत्ता है।, 
फ्रैन्तु यह बात ऐसी है जिसे आज सभी मान रहे हैं । संस्कृत के बढ़े-बढ़े नाटककार हो 
ुके हैं--भास, झक और कालिदास । किन्तु इनके नार्को में कुछ ऐसी विशेषतायें हैं जी 
मुद्राराक्षस” को प्रभावित नहीं कर पायीं । इसके अतिरिक्त मुद्राराक्षस में जो विशेषतायें हैं 
[उसकी अपनी हैं और ऐसी हैं जिनका अनुकरण अथवा असुसरण करना संस्कृत के. 
बाटककारों के, चाहे किसी भी कारण से हो, सामर्थ्यं के परे ही रहा ह्ै। प 
मद्राराक्षसं की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसका नाटककार नाब्यशाल का 
प्रगाढ ज्ञाता होते हुये भी नास्य-रचना को प्राचीनपरम्परा का अक्षरशः अनुकरण ' नहीं 
एरता अपितु उस पर अपनो वैयक्तिक नाव्य-प्रतिभा की. छाप छोड़ जाता है । भास; 
[हुक और कालिदास के नाटक नाटक-रचना के नियमों के दृष्टान्तरूप में नहीं लिखे गये 5 
द्राराक्षस की रचना भी सन्धि-सन्ध्यज्ञ घटना के कौतुक को शान्ति के लिये नहीं अपितु 
पाटक के लिये हुई है। पुरानी रूढि के अनुसार नाटक का नायक ख्यातवंशोद्धव राजा 
हुआ करता था, इस नाटक का नायक एक ऐसा व्यक्ति है जो राजा न होकर भी, राज-बंश 
का न होकर भो; भारतीय इतिहास के सर्वप्रथम सर्वप्र सिड सब्राट्‌ का निर्माता और उसके 
चश के साम्राज्य का संस्थापक है । प्राचीन प्रथा के अनुसार वीर-रस का उद्रेक युडवीर 
भ्रथवा दानवीर अथवा धर्मवीर महापुरुषों के चरित-चित्रण के द्वारा ही संभव माना गयां 
ह के किन्तु इस नाटक का वीरे-रस संग्राम कौ भूमि में नहीं अपितु बड़े २ संग्रार्मों को जन्म 
एली राजनीतिज्ञ की.राजनीतिःप्रतिमा में जन्म लेता. है। पुरानी प्रणाली रामायण 
KF , अथवा. पुराणों के महनीय : चरितों के जीवन-वृ्तो को नाटकों के इतिक, 
1 के लिये उपयुक्त मानती रही है.किन्तु इस नाटक का इतिवृत्त, जैसा कि :इतिहासः र | 
'वेदो ने आज सिद्ध कर. दिखाया है, भारतीय. इतिहास के स्वणेयुग की घटना-मौर्य> ` 
घर य की स्थापना और प्राणप्रतिष्ठा पर अवलम्बित है। Flo 
इस -नाटककी दूसरी विशेषता है इसके इतिवृत्त अथवा £1०४ (प्लॉट) की वास्तु-रचना। | 
प्रका कारे सेरे वासी र्वालकारणक ऐक्ाप्मम्य'भवमःबन्ादे० जिम उसके हट 
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२ मुद्रारात्तस-नाटक 


प्रत्येक साधन एक सुन्दर किंवा सुरूचिपूर्ण अनुपात में उपयुक्त इये देखे जा सर्के ग 
प्रकार इस नाटक का रचयिता एक ऐसा कुशल नास्यकलाकार है जिसने नाना प्रकार ६ 
घटनाओं से सम्बद्ध एक ऐसी इतिवृत्त-रचना कर दिखाई च 


Oo है जिसमें प्रत्येक घटनायें मुख्य 
चत्त से निकलतीं ओर उसी में अन्त होती हुई दिखाई देती हें । मुद्राराक्षस नाटक 


इतिङृत्त-संस्थान की वराबरी संभवतः संस्कृत के किसी भी नाटक का इतिवृत्त नहीं * 
सकता । और नाटकों में इतिवृत्त? तो चरित से स्त्रतन्त्र भी अपना अस्तित्व रखता' 
उदाहरण के लिये 'उत्तररामचरित? का इतिवृत्त भवभूति के द्वारा उसमें चित्रित राम 

चरित से एथक्‌ भी अवस्थित है यिन्त मुद्राराक्षस का इतिवृत्त ऐसा है जो उसके प्रमु 
चरित की प्रेरणा से जन्म लेता तथा जौवित-जागृत खड़ा दिखाई देता है। कुछ विद्वा 
ने 'मृच्छकटिक? को इतिबृत्त-रचना की इष्टि से आदर्श माना है और भुदराराक्षस'। 

इस आदश का सर्वप्रथम निभानेवाला । वस्तुतः बात ऐसी है कि मृच्छकटिक के नाटकक 

का बहुत कुछ ऋणी होते हुये भी, सुद्राराक्षस का नाटककार प्राचीन ऋण पर अपः 

निर्वाह नहीं करता अपितु अपनी व्यवसाय-शक्ति से उस मूलधनको बढ़ा-चढ़ा कर दिर 

देता है और ऋण-शुद्धि के साथ २ अपनी ऐश्वर्य-मर्यादा का प्रदर्शन भी कर देता है। 


चरित-चित्रण की विशदता, असंकीर्णता, प्रभावोत्पादकता, महाप्राणता इत्यादि ६ 
नाटक की तीसरी विशेषता है । अन्य नाटकों में नायक की सुखापेक्षिता अन्य चरितो # 
भले ही स्वभाव हो किन्तु इस नाटक में प्रत्येक चरित स्वतन्त्र व्यक्तित्व हैं और यदि! 
नायक से प्रभावित होते हैं तो साथ ही साथ नायक भी इनके द्वारा प्रभावित होता प्रती? 

। दोतादै। मुद्राराक्षस का चरित-चित्रण आदर्श और यथार्थ की सीमाओं का परस 
| संमेलन हे मानवजीवन का लोक में जो स्वरूप है वही मुद्राराक्षस के नाव्य-जगता 
' अंकित और उन्मीरित है। नास्यशास्न की मर्यादा की रक्षा करते इये भी नाटकका 
विशाखदत्त ने ऐसे चरितकी उद्भावना की है जो साधारण होते हुये भी विशिष्ट है, देश 
काल से परिच्छिन्न होते इये भो, व्यापक है, नाटकीय होते हुये भी वास्तविक है थौ 
यथार्थ होते हुये भी आदर है । । 
`. रस-भाव की अभिव्यक्ति की नयी धारा इस नाटक की चौथी विशेषता हे । नाटकका, 

कका व्यक्तित्व यद्यपि कहीं भी . सामने अटकता नहीं दीख पड़ता किन्तु चित्रित व्यक्तिल 
की झलक में इसकी झांकी दिखाई दे जाती है।कुछ लोगों का यह कहना है कि-खी-जा 
के प्रति इस नाटककार की दुर्भावना प्रतीत होती है क्योंकि इस नाटक में न तो को! 
न स्त्री जाति के प्रति किसी प्रकार. की सदभावना, ठीक इसलिये नह 









: है। चाणक्य के समान नायर 


| 
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और राक्षस के समाने प्रतिनायक कामिनीः और काञ्च के लिये आपस में नहीं झगड़ा 
करते उनका झगड़ा तो महान आदर्श के लिये होता हे जिनकी रक्ष। में जीत-हार का 
उतना महत्त्व नहीं जितना कि कतन्य-निर्वाह का है । चाणक्य और राक्षस के चरित का 
परस्पर तुलनात्मक चित्रण करते हुये नाटककार ने जिस राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा अथवा 
राजनीतिक विजय-सम्बन्धी आत्मोत्साह का सुन्दर अभिव्यक्षन किया है वह एक ऐसी 
वास्तविकता है जिसके अनुभव का होते रहना किसी देश और जाति के जीवन की 
निशानी दै. जिसके विना सभी प्रेम, सभी मीठी भावनायें, झूठी वासनायें और आत्म- 
वञ्चनार्ये हैं । 


भुद्राराक्षस” की पांचवीं विशेषता यह है कि यहो एक ऐसा नाटक है जिसे सवेतो- 
भावेन “नाटक? होने का महान्‌ श्रेय प्राप्त है । इसके अभिनय के देखते या इसे पढ़ते ऐसा 
प्रतीत होता है किं जीवन का एक महान्‌ क्षेत्र, एक के वाद एक, जीवित और जागृत 
चळ-चित्रों के रूप में हमारे मानस-पटळ पर अंकित होता चल रहा है । इसमें ऐसा नहीं 
प्रतीत होता कि इसका कवि कुछ अपनी ओर से कह रहा हो जिसे हम सुनने को रुक 
'जांय और यदि उसकी काव्य-कल्पना बड़ी सुन्दर और सरस हो तो उसी की भूल्मुलेया 
में हम यह भी भूल जांय कि हम नाटक देख रहें थे । नाटककार ने अपने मुद्राराक्षस के 
कथनोपकथन के नाटकीय औचित्य की वृद्धि के लिये अपनी काव्य-कल्पना का बलिदान 
तक कर दिया है । बड़े २ नाटककार विज्ञाख<'त्त के पूवेवतीं हो चुके हैं-- भास, शुद्टक, 
कालिदास सबके सव पहले के नाव्यकलाकार हैं किन्तु ये भी अपने नाटकों में कहीं-कहीं 
काव्यमयता की छटा से अपना लोभ नहीं संवरण कर सके । विशाखदत्त का सुद्राराक्षस ही 
एक ऐसा नाटक है जो चारों ओर से देखने पर भी नाटक ही दिखाई देता हैं कविता नहीं! 


इस नाटक की छठी विशेषता है इसके मुख्य विषय को, जो अन्य किसी भी नाटक में 

नहीं । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा का विषय राजनीति-शाख्न के प्रगाढ पाण्डित्य से ही 

किसी नाटककार को नाटक के विषय के रूप में नहीं सूंझ सकता । वस्तुतः यह तो नाटक- 

कार के वैयक्तिक जीवन का विषय है जिसके कारण इतनो सफलता से इसका नाटकीय 

` अभिव्यञ्जन हो सका हे । नाटककार के पूर्ववत्तीं महाकवि भास के नाटक “प्रतिश्ञायौगन्ध- 

| रायण? में भी कुछ राजनीति के छोटे-मोटे दावपेंच हैं किन्तु इनका केन्द्र अन्तःपुरं का 

| विलासमय जीवन है न कि किसी साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण । मुद्रा- 

राक्षस का विषय सामयिक होते हुये भी व्यापक,है और इसका रस कभो भी विरस नहीं 

| झो. सकता । . कौटिल्य अर्थशास्त्र जिससे इस नारक का गहरा सम्बन्ध है, अपनी राजनीति 

का लक्ष्य राजा राज्यमिति प्रकृतिसंक्षेपः: रख चुका है किन्तु नाटककार की प्रतिभा 

| राजनीतिकदस्दणित को ही! राजा औरच केतक दिताऔओहतकाजस का मू 
| RR 214०] ह > TY sR र 5ध 
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मन्त्र 
सिद्धकरतीःहे। -. ` =: २७ 


छः सुद्राराश्ञस-नाटक 


शस नाटक की उक्तिओं का इसके कथनोपकथन ( 011०४०९ ) के प्रवाह में बहते : 
रहना भी इस नाटक की एक अपनी विशेषता है जो अन्यत्र सम्भवतः नहीं दिखाई देती । 
भास, शूद्रक ऑर कालिदास के नाटकों की कतिपय सक्तियां आप का ध्यान भले ही 
अपनी ओर आङ्कष्ट कर लें और आप उन्हें अपने स्मृतिपटल पर अङ्कित कर लें किन्तु इस 
नाटक की स॒क्तियां नाटक के साथ इस प्रकार संबद्ध, इस प्रकार अपृथक्‌ सिद्ध रूप से संश्िष्ट 
हैं कि आप इन्हें इससे पथक्‌ करके नहीं देख सकते और यदि देखना भी चाहें तो इसकी 
सुन्दरता अपने आपको स्वयं छिपा लेगी । 


इस नाटक में 'ना्यधमीं' की रञ्षकता की अपेक्षा 'लोकधमी? की वास्तविकता का 
विशेष महत्त्व है जो इसकी एक और ही विशेषता है । कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तल? 
का अभिनय बहुत पहुंचे हुये सहृदय सामाजिकों का मनोरञ्जन कर सकता है किन्तु “मुद्राः 
राक्षस? साधारण जन-समाज को भी अपने अभिनय से आनन्दित कर देगा । कालिदास 
के नाटकों का रंगमंच एक विशेष रंगमंच होगा किन्तु भुद्राराक्षस? अपना रंगमन्र सर्वत्र 
पा सकता है । 


ुद्राराक्षस की वाक्य-रचना-शेली, चाहे गद्य की हो अथवा पद्य की, न तो हमारे 
कानों में संगीत सी लगती है और न हमारी आंखों में चित्र सी झळकती है, प्रत्युत ऐसी 
प्रतीत होती हे मानो हमारी ही शैली हो और भिन्न २ भावावेश में हमारे ही व्यक्ति 
की अभिव्यञना हो । | 
इस नाटक का नाटककार अपने नाव्य-जगत के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति 
को समान स्नेहभाव से देखता हे ओर निष्पक्ष हृदय से-मानता है। इस नाटक का नायक 
` जितना महान्‌ दै प्रतिनायक उससे कम नहीं, नायक की “अन्तिम विजय में यदि नाटक- 
. कार फूला नहीं समाता तो प्रतिनायक की हार भी उसे कम दुःखित नहीं करती । 
| इस नाटक ने भारतीय इतिहास के साम्राज्ययुग और उसके आदर्शो का जो सवंप्रथमः, 
' प्रामाणिक संकेत किया है उसी के आधार पर ऐतिहासिकों की ऐसी धारणायें बनी हैं जेसी | 
' श्री विन्सेंटस्मिथ ने अपने अन्थ "4०/०? ( पृष्ठ १०४ ) में प्रकट की है-- ‘| 
| ' ‘The conception of an Indian Empire extending from sen (0 ९७ | 
' and embracing almost to whole of India and Afghanistan’ was f0r- | 
|; med and carried into effect by Ohandragupta and bis minister in the | 
| brief space of twenty-four years. History can show few greater poli: 
tioal achievements. Not only was the ९0७170 formed, but it was 80 
|! गए organized that the sovereign’s commands emanating from | 
812080४०७३४४४४९७४९४६४:७४ पार 1001४ 8४0 Indus | 
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समालोचना शर 


by the genius of the first emperor of India was transmitted intact to: 
bis son and grandson 


महाकवि कालिदास के “आससुद्गक्षितीशानामानाकरथवत्सनाम! का संकेत आप 
की आंखों में सुनहला चित्र बनकर भले ही उतर जाय किन्तु ऐतिहासिकता की कसोटी 
पर तो मुद्राराक्षस की यह एक भारतराष्ट्रे-भावना ही खरी निकलती है-- 
“आशलेन्द्राच्छिलान्तःस्वलितसुरधुनीशीकरासारशीतात्‌ , 
आ तीरान्नेकरागस्फुरितमणिरुचो नेकरागस्फुरितमणिरुचो दक्षिणस्याणेवस्य । 
आगत्यागत्य भीतिप्रणतनूपशतः शश्वदेव क्रियन्तां 
चूडारत्नांछुगर्भास्तव चरणयुगस्याङुलीरन्धभागाः ॥? ( २१९ ) 


२-विशाखद्‌त्त-नाटकक्ार 


“मुद्राराक्षस? के नाटककार विशाखदत्त हँ--इस सम्बन्ध में तो आज किसी का मतभेद 
नहीं, किन्तु यह किस युग को इति है ? इस प्रश्‍न का अभी तक समाधान न तो हो सकाः 
और न संभवतः हो ही सकेगा । मुद्राराक्षस के नाटककार ने अपना जो सक्षि परिचयः 
नाटक की प्रस्तावना में दिया है उससे तो केवल इतना ही पता चलता है कि इनके पिता 
कौन थे और पितामह कौन । पिता का नान तो महाराज प्रथु’ अथवा नाटक के कुछ 
संस्करणों के अनुसार 'महाराज भास्करदत्त' है और पितामह का नाम “सामन्त वटेश्वरदत्त? 
किन्तु विशाखदत्त केवल नाटककार थे, कवि थे या किसी राजतन्त्र के संचालक या संचाः 
लका में से कोई एक इसका संकेत स्पष्टरूप से नहीं किया गया है। वस्तुतः भास और 
कालिदास जिस प्रकार अपने व्यक्तित्व के परिचय के सम्बन्ध में उदासीन दिखाई देते हैं 
उसी प्रकार विशाखदत्त भी । नाटक बड़ा होता है नाटककार नहीं-संभवतः यही प्राचीन 
धारणा रह चुकी है और इसी धारणा से विशाखदत्त भी पूर्णतया प्रभावित प्रतीत होते हैँ। 
विशाखदत्त का यह नाटक ही इनका व्यक्तित्व है और यही है इनके व्यक्तित्व की .अमरता 
की निशानी । 

(क) काछू-निर्णय-- 

' ` संस्कृत के नाटक-साहित्य का ऐतिहासिक काल-क्रम-निर्धारण करने वाळे विद्वानों ने 
। विशाखदत्त के कायं-कार के सम्बन्ध में जो कतिपय कल्पनार्ये की हैं. उनका संक्षिप्त संकेत 
| यहां कर देता आवश्यक प्रतोत होता है । 

' ` सबसे पहली तो वात यह है कि प्राचीन भारत की उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री में 
महाराज पृथु ( अथवा. भास्करदत्त ) अथवा सामन्त वटेश्वरदत्त के सम्बन्ध में कोई संकेत 
। नहीं मिलति£-0. कुछ बिम नेः०८बिशाखकसपके0'सामव्केऽ/अगोःऽकततोशन्दऽऔओर साथ 
| ही साथ सासन्त. वटेश्वरदत्त के .नाम के आगे भी “दतत शब्द देखकर यह: विचार 





६ सुद्राराक्तस-नाटक 


प्रकट किया है कि इनका वंश 'दत्त-वंश? था किन्तु इसका भी कोई ऐतिहासिक उल्लेख 
“नहीं मिलता । 

इस नाटककार के काल-निर्णय से सम्बद्ध सभी कल्पनार्ये नाटक के इस “भरत-न्राक्य' 
पर केन्द्रित हें :-- 


'वाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुवलामा स्थितस्यानुरूपां 
यस्य भाग्‌ दन्तकोटिं ्रझ्यपरिगता शिश्रिये भूतधान्री । 
स्लेच्छेरद्रिज्यमाना सुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्तः 
सश्रीमढन्धुश्त्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्न्द्रगुप्तः ॥ 


अर्थात्‌-यहां जिस महाराज चन्द्रगुप्त का निर्देश हैं उन्हीं का समकालीन यह नारक 

कार भो होगा । किन्तु मुद्राराक्षस की यत्र तत्र उपलब्ध हस्तलिखित ग्रन्थ-प्रतियों मे 
केवळ 'पार्थिवश्चनद्रयुप्तः? ही पाठ नहीं मिलता अपि तु ( १ ) अवन्तिवर्मा, ( २ ) दन्ति 
बर्मा,( ३ ) रन्तिवर्मा ओर ( ४ ) रन्तवर्मा पाठ भी मिला करता है।इन विभिन्न राजाओं 
-काळ-मेद के कारण नाटककार का भी काल-निश्चयातमक नहीं किन्तु अनिश्चय-गर्भ ही 
बना हुआ है । इस सम्बन्ध में श्रीतेलंग ने यह निर्णय किया था कि इस नाम का बोर 
राजा भारतीय इतिहास के प्राचीन अथवा मध्यकालीन युग में नहीं मिलता इसलिये यहु 
*रन्तिवर्मा? पाठ अशुद्ध समझना चाहिये । श्री अ० रमास्वामी ने 'दन्तिवर्मा? बारे 
पाठ को शुद्ध मानकर यह निश्चित किया था कि नाटककार का समय ईसा की ७ वीं-८ वीं 
शताब्दी है क्योंकि पछव-वंश के 'दन्तिवमा? का राज-काल ईसा की ७ वीं शताब्दी वे 
पूर्वां का काल निकलता हे । किन्तु प्रोफेसर धुव ने इस पर यह संदेह प्रकट किया था 
“कि भरे ही 'दन्तिवमा-पछवराज? का राज-काल ७ बीं शताब्दी हो किन्तु पळववंशी राज, 
गण के शैवमतावलम्बी होने के कारण भरतवाक्य के विष्णु-अवतार-भूत राजा के साथ 
यहां संगति नहीं वेठ पाती और साथही साथ इतिहास इस विषय पर भी चुप है ब्रि 
 दन्तिवमा ने कोई ऐसा महान्‌ म्लेच्छ-विनार का कार्य किया हो जिसका नाटककार 
' इस रूप में स्मरण करे। अन्ततोगत्वा प्रोफेसर भ्रुव का यह निर्णय रहा कि श्री तेलंग 
` के असुसार 'अवन्तिवर्मा पाठ ही समुचित मानना चाहिये--क्यॉकि भरतवाक्य' ह 
 “चन्द्रगुप्त पाठ इसलिये ठीक नहीं जंचता क्योकि “चन्द्रगप्त' तो नाटक का एक पात्र ६ 
और भरतवाक्य का सम्बन्ध नाटककार के समकालीन किसी राजा के साथ हुआ करता हे 
' जैसा कि संस्कृत नाटकों की परिपाटी रही है । श्री तेलंग ने तो इस भरतवाक्य के 'अवन्ति 
को-क्योकि इस नाम के दो राजा हो चुके हैं एक तो काइमोर के और दूसरे कन्नौज 
॥ का राजा माना था और “मलेच्छ? उन हूणों को जो. कि. गुप्ततंश -की पिछली 
“शह बरइ स वो यी ७ वीं ८ वी 

तु प्रोफेसर भुव का मत इस सम्ज्न्ध में यह हैः - - : 









-समालोचना ७ 


“महिरकुल' तथा “तोरमाण? द्वारा स्थापित हूण-सात्राज्य दशपुर (आजकल का 
मंडसर ) के संग्राम में महाराज यशोवर्मा के हाथ सन्‌ ५२८ में नष्ट-भ्रष्ट हुआ और 
छोटे २ राज्यों में विभक्त हो गया जिनमें पंजाव में शाकल” ( आजकल का स्यालकोट ) 
राज्य और पश्चिमी राजपूताना तथा पूर्वी गुजरात में गुजेर-राज्य प्रमुख रहे | हूणों के ये 
छौटे-मोटे राज्य स्थाण्वोश्वर ( थानेसर ) और कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के राज्यों से शत्रुता 
रखते रहे । कन्नौज के मौरवर अथवा मौरवरि वंश के राजा ईशान वर्मा तथा शर्वेव्मा की 
इन हूणों से कई लड़ाइयां हुईं जिनमें थानेसर के राजाओं की सैनिक सद्दायता से मौरवरि- 
वंशीय राजाओंने हूणाँ को हराया । शाकल के हृण-वंशीय राजा लोग थानेसर के राज्य के 
शत्र वन गये किन्तु महाराज प्रभाकरवर्दान और उनके सम्बन्धी कन्नोज के महाराज 
अवन्तिवर्मा ने मिलकर इन हूणों का नाश किया । हृण-विजेता प्रभाकरवद्धंन की विजय- 
प्रशस्ति मद्दाकबि वाण की प्रसिद्ध ही है और जिस “अवन्तिवर्मा? की विजय-प्रशस्ति 
विशाखदत्त ने अपने सुद्राराक्षस के 'भरत-वाक््य” में रची है वे महाराज प्रभाकरवडन के. 

सम्बन्धी और उनके परम सहायक कन्नोज के महाराज अवन्तिवमो ही हैं जिंनका नाम हूण- 
बिजय का समय सन्‌ ५८२ निश्चित है ओर इस प्रकार सुद्राराक्षस के नाटककार का कार्य- 
काल ईसा की छठी शताब्दी (५८५ ई० सन्‌) होना चाहिये ।' 


कुछ अन्य ऐतिह्यविंदों ने जेते कि श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने मुद्राराक्षस के 
भरतवाक्य में “चन्द्रगुप्र! पाठ ही ठीक माना है ओर इस “चन्द्रगुप्त' को मौर्य-सन्नाट्‌ 
न्द्र्गुप्त से नहीं अपितु गुप्त-वंशीय सम्राट “चन्द्रगुप्त' से अभिन्न स्वीकार किया है जिनका 
राज-काल ( ३७५-४१३ ई० सन्‌) निश्चित है। अब यदि मुद्राराक्षस के भरतवाक्यः 
कां चन्द्रगुप्त गुप्त-सम्राट महापराक्रमी “चन्द्रयुप्त विक्रमादित्य” है तो नाटककार का कार्य- | 
काल ईसा की ४ थी शताब्दी मानना आवश्यक है। इस प्रसंग में भी सभी ऐतिह्यविदू 
एक मत नहीं हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि हूणो के आक्रमण का सम्बन्ध चद्धयुप्त 
विक्रमादित्य के राज-काल से नहीं अपि तु बांद की झताब्दिओं से है। 


इन भिन्न २ मतों का सामञ्जस्य तो केवल एक दृष्टि से ही कुछ थोड़ा सा है और वह 
` यह है कि विशाखदत्त एक प्राचीन नाटककार हैं । इस सम्बन्ध में हमारा कहना यह हैं 
| कि नाटक के “भरतवाक्य? में भिन्न २ पाठो का पाया जाना इसलिये संभव है क्योंकि 
कन्नौज के महाराज अवन्तिवमा ( ६ ठी शताब्दी ) तथा पछव-राज दन्तिवमा '( ७ बीं 
८ बीं शताब्दी ) के राज-काल में यह प्राचीन नाटक अभिनीत हो चुका होगा और 
अभिनय करनेवालों ने नाटककार बिशाखदत्त के प्राचीनः पाठ--'पार्थिवश्रन्द्रगुप्तः” कोः ही 
“पार्थिवोऽवन्तिवर्मा? अथवा पार्थिवो दन्तिवर्मा? अथवा यदि कोई छोटा-मोटा राजा 
| रन्तिवर्मा-सी0 रहा छे।को। प्रा्धित्ों रन्तितर्सा) कितरळ मे, उरिातित कतर, ससा सामयिक 

राज-प्रशस्ति.के रूप में प्रस्तुत किया होगा । अवन्तिवमो? अथवा 'दन्तिवमा? पाठ से 


SST २००१-८७-०५. १७ न की 


८ मुद्रारात्तस=नाटक 


विशाखदत्त को ६ ठी शताब्दी अथवा ७ वीं-८ बीं शताब्दी का नाटककार मानने में? कुछ 
आपत्तियां हैं जो ये हे-- 

(१ ) मुद्राराक्षस नाटक की शैली ६ ठी 5 वीं शताब्दी की शेली से मेल नहीं खाती, 

(२) विशाखदत्त ने यदि कन्नौज के महाराज अवन्तिवर्मा की प्रशास्ति अपने नाटक दे 
“भिरत-वाक्य? के द्वारा की और स्थाण्वीश्वर के महाराज प्रभाकरवर्डन की यशोगाथा क 
गान महाकवि बाण ने किया तो यह बड़े आश्चर्य की वात है कि समसामयिक होते हुये भी 
दोनों में से किसी को किसी दूसरे का कुछ भी पता नहीं । 

( ३ ) विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस नाटक के ३ य अंक के १९ वें इलोक--आशलेन्द्रात' 
इत्यादि में जिस भारत-साम्राज्य की भावना की अभिव्यक्ति को है उसकी वास्तविकता 
६ ठो-८ वीं शताब्दी के भारत को राजनीतिक परिस्थिति में नहीं अपि तु ४ थी-५ वी 
शताब्दी के भारत की राजनीतिक परिस्थिति में संभव प्रतीत होती है । 

( ४ ) विशाखदत्त के द्वारा चन्दनदास के शीळ-सौजन्य को बोधिसत्त्वो के शील- 
सौजन्य से बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाना जैसा कि सुद्राराक्षस्त के ७ म अंक के ६ 
इलोक 'दुष्कारेऽपि’ इत्यादि में स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, ६ ठी ७ बीं शताब्दी के भारत की 
धार्मिक भावनाओं से उतना संगत नहीं जितना कि ४ थी शताब्दी की अर्थात्‌ सम्नाद 
समुद्रयुप्त और शुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य २ य के युग की । 


निष्कर्ष यही निकल सकता है कि विशाखदत्त को ४ थी-५ बीं शताब्दी का नाटककार 
मानना अनुचित नहीं है । संस्कृत नाटक-साहित्य के इतिहास में. भास, शुद्रक, कालिदास | 
और विशाखदः्त ये चार अनुपम विभूतियां है जिनकी श्रेणी में कालान्तर में भवभूति आ 
बिराजते हैं । ३ री से ५ वीं शताब्दी के युग का नाटक-साहित्य ही उन नाटककारों की 
कला-इति है जिनकी कारयित्री प्रतिभा में कोई सन्देह नहीं । यह अवस्य है कि वाद में 
महाकवि भवभूति की कल्पना उत्तररामचरित की सृष्टि कर जाती है । | 
(ख) शास्र-वेदुष्य और वेयक्तिक अतिभा-- . | 

| संस्कृत के कवियों और नाटककारों में शास्त्र-बैदुष्य का होना तो नियम है अपवाद नहीं। | 
` मारत की ऐसी भी कभी की कोई मान्यता नहीं कि यदि कोई कवि अथवा नाटककार विद्वान्‌ | 
| हुआ तो उसकी विद्वत्ता के अनुपात से उसकी कवि-प्रतिभा अथवा नाव्यनिर्माण-शक्ति मं | 
'' कोई कमी हो जाय । मुद्राराक्षस का अध्ययन-मनन करने बाळे विद्वानों ने विशाखदत्त के | 
_ न्याय-शास्न-पाण्डित्य तथा नाग्य-शाखैदुष्य का उल्लेख किया ही है। मुदराराक्षस के चतुर्थ 


अङ केश्य इलोक'कार्योपच्षेपमादौ'-इत्यादि आधार पर नाटककार के नाउ्यशास्र-अभ्यास | 
और पद्म अङक के १०म इलोक--साध्ये निश्चितम्‌? इत्यादि के आधार पर न्यायाख- | 

होत सत. “लिसा है। तिनका, का-करिडी्ण अर्थान एका पाण्डित्य . 
को संदेह नहीं । किन्तु यह सब होने पर भी इतना अवश्य हे. करि | 
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"शास्त्र वैदुष्य से विशाखदत्त की वैयक्तिक प्रतिभा कुण्ठित नहीं अपितु और भी स्फूतिशील 


प्रतीत होती है। जिस प्रकार महाकवि भास और कालिदास की कला उनके शास्त्र-वेदुष्य को 
छिपाने में चरितार्थ हुई हे उसी प्रकार विशाखदत की भी कला उनके शास््-ज्ञान को 
दबाकर ही उद्‌भूत और विकसित हुई हे । विशाखदत्त ने नाव्य-शासत्र के सम्प्रदाय के 
अनुसरण और अपनी वैयक्तिक नाव्यकला-प्रतिभा की स्फूति के संघ को जो अभिव्यज्नना 
इस पंक्ति में की है-- 

“कर्ता वा नाटकानामिममनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा? ( मुद्राराक्षस ४॥३ ) 

उसे हम भूल नहीं सकते । विशाखदत्त की इस भावना और महाकवि भवभूति की 
इस भावना में जो परस्पर अन्तर है उसे हम संस्कृत-नाटक साहित्य के प्रातिभनिर्भाण- 
युग और पाण्डित्यनिर्माण-युग का अन्तर मानें तो कोई अनुचित नहीं । 
€ ग) ब्यक्तित्व-- 

नाटक के हृदय की अभिव्यक्ति यदि नाटककार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हे तो 
यह निश्चित है कि सुद्राराक्षस में विशाखदत्त का जो व्यक्तित्व अभिव्यक्त हुआ है उसके 
तीन पहल हैं--१ ला राष्ट्र-जीवन के दानिक का, २ राजनीतिक आदर्शवादी का और 
2 रा मनुष्य की मनुष्यता के महाविश्वासी का। राष्ट्र-जीवन ।के दार्शनिक के रूप में 
विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस? का जो सुन्दर स्वम देखा है उसका आधार यदि भारत के 
अतीत राजनीतिक जीवन का क्षणिक भी वास्तविकता रह चुकी हे तो वह हमारे इतिहास 


का महान्‌ गौरवमय युग रहा होगा ओर यदि नहीं तो भविष्य के युगो का-गणतन्त्र 


अथवा प्रजातन्त्र का ही सही-आदझ तो हे ही । कोई भी राष्ट चाहे वह राजतन्त्रात्मक 
हो अथवा प्रजातन्त्रात्मक हो, तभी उन्नतिशीळ हो सकता हे जब उसके नागरिक अपने 
स्वार्थं के आगे अपने समाज और देशं का स्वार्थ रखा करें। मुद्राराक्षस का चाणक्य? एक 


` राष्ट्र की राजनीति का कर्णधार है जिसकी आत्म-त्याग को भावना राष्ट-हित की परीक्षा 
' नहीं अपि तु सफलता है। मुद्राराक्षस का “चन्द्रगुप्त? एक राष्ट के शासन का नियामक है 


जिसे जनरंजन की परतन्त्रता में ही शासक की स्वतन्त्रता के आत्मगौरव का अनुभव हुआ 
करता है । मुद्राराक्षस का “राक्षस? एक ऐसा महान्‌ राष्ट-पुरुष है जो राष्ट के लिये अपनी 
आत्मा का बलिदान कर देने को उचत रहा करता है। मुद्राराक्षस के दूत, 'प्रणिधि, 


| गुप्तचर और अन्यान्य व्यक्ति जिस कत्त॑व्य-भावना से प्रेरित दिखाई देते हैं उत्ते किसी भी 


राष्ट्र के योग-क्षेम का नियामक माना जा सकता है । 


राजनीतिक आदशेवाहिता तो विशाखदत्त के व्यक्तित्व की केन्द्र-शक्ति है । कौटिल्य 
अर्थशास्त्र की राजनीति सामयिक हो सकती है. किन्तु मुद्राराक्षस की राजनीति एक राजः 
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सुख-शान्ति के लिये उसके छोटे और बड़े, शासित और शासक सव का हृदय--प्ररिवर््त 
आवश्यक है--यह स्वप्न जिसे आज विश्व-राष्ट की भावना से भरे लोग देखना चाहते है 
उसे विशादः ने झताब्दिओं पूर्व देखा है और हृदय की प्रबळ आझा के साथ चित्रिः 
किया हे । चाणक्य और राक्षस, चन्द्रयुप्त और मलयकेतु भिन्न २. राजनीतिक आदश ३ 
मानने बाले हें किन्तु अन्त में सव का हृदय-परिवत्तंन होता है और इसीलिये होता! 
जिसमें राष्ट्र-जीवन का विनाश न हो और राष्ट अमर रहे । 
संस्कृत के नाटककारों भें और सम्भवतः संसार के नाव्यकारों में. भी विशञाखदत्त के 
हम इसलिये भी स्मरण करते रहेंगे क्योंकि इसने मनुष्य की मनुष्यता में मद्दाविश्वाए 
किया है । राक्षस की जीवन धारा का अन्त में सर्वथा परिवतित-रूप में. प्रवाहित होने क॑ 
.. सक्ष्म अभिव्यअना नाटककार की मनुष्य की मनुष्यता में महाविश्वास की भावना है। | 


( घ ) अन्यकृतियां-- म र 
विशाखदत्त की - अन्तिम अमरकृति 'मुद्राराक्षस’ के. अतिरिक्त एक ओर भी प्राथमिः 
“कृति? है जिसका अस्तित्व केवल नास्यदर्पण ओर डुंगारप्रकाश के उद्धरणों में ही सुरक्षिः 
है । यह कृति है--दिवीचन्द्रभुप्तम? इसके नाम से ही यह स्पष्ट है कि यह भी एक नाळ 
है जिसका इतिवृत्त राजनीतिक है और चरितचित्रण भी राजनीति के दावपेंच वालों का है 
और रस ? उसे तो राजनीतिक उत्साह के महाभाव का निष्यन्द होना ही चाहिये । नाय 
दर्पण में “नेष्क्रामिकी भ्रुवा? के उदाहरण के रूप में “देवीचन्द्रयुप्तः नाटक के पांचवे अंक वा 

जो प्राकृत छोक-- 

“एसो सिअकरसत्थप्पणासि आंसेसवेरितिभिरोहो । 

णिअविहवएण चन्दो गअणं गहळङ्किओ विसइ ॥? 

- उद्धृत है, उसे देखते यह अनुमान किया जा सकता है कि.यह कृति विशाखदत्त को | 
नाव्य-रचना के कौमार्य की अभिव्यक्ति है क्‍योंकि इसमें नाव्याचार्य भरतमुनि के नाट्य 
शास्त्र के अनुसार “श्रुवागान? का भी आयोजन है जो मुद्राराक्षस की बृत्त-चरित-रसभावा* 
` भिव्यक्ति की तीब्रगतिःमें सम्भव नहीं । यह नाटक भी ७ अङ्को का ही रहा होगा । इसमें | 
विदूषक, नायिका इत्यादि पात्र रहे होंगे जिनका सुद्राराक्षस में कोई स्थान नहीं क्योंकि कोई 
- प्रयोजन नहीं। ` | 
इसके अतिरिक्त प्रोफेसर धुव ने सदुक्तिकणोसत में विशाखदत्त के नाम से उद्‌धृत-- | 
रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणेर्यातः प्रसिद्धि परा- की, 
 मस्सद्धाग्यविपयर्याद्‌ यदि परं देवो न जानाति तम्‌। `. 

अज्ञांलि, गाय i Hotndation USA... 
बेवरोङ्गीणः स्वरः सप्तभिः  -- ¦ 
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इस इलोक के आधार पर यह अनुमान कियाहि कि विशाखदत्त का रामचरित-सम्बन्धी 
कोई अन्य भी नाटक होगा किन्तु यह केवल अनुमान है ओर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी 
रचना बिशाखदत्त की मनोवृत्ति से संगत होने की अपेक्षा असंगत ही अधिक हे । 


३--नाटक का नाम-सार्थक्य 

नाटककार ने इस अपने नाटक का नाम “भुद्राराक्षसम्‌-मुद्राराक्षस' रखा है इस नाम 
की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-“मुद्रया शुहीतं राक्षसमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः, सुद्रारा्तसम्‌? 
अर्थात्‌ सुद्रा-अङ्कुळीयक मुद्रा से राक्षस के निम्रह के सम्बन्ध में एक रूपक-ग्रन्थ। यहां 
पाणिनि के सत्र “अधिकृत्य कृते ग्रन्थे? के द्वारा अणप्रत्यय और अणप्रत्ययान्त पद होने 
के कारण “यद्यढग्यगजग्‌वुजूछाश्र! इस नपुंसकलिङ्गानुशासन के अनुसार नपुंसकान्त 
होने से “मुद्राराक्षसम्‌? यह पद निष्पन्न हुआ । यह सव तो ठीक है किन्तु नाटककार ने 
ऐसा नाम कयां .चुना ? सबसे पहले तो ऐसा प्रतीत होता हे कि महाकवि शूद्रक के 
नाटक “मृच्छकटिक? और महाकवि कालिदास के “अभिज्ञानशाकुन्तल? नाटक के नामने 
विशाखदत्त की कल्पना को अपने नाटक के नामकरण के लिये प्रेरित किया है। 
“मृच्छकटिक? नाटक का नायक चारुदत्त है किन्तु इसके चरित-चित्रण में, 'मृच्छकट!-- 
मिट्टी की गाड़ी की जो घटना है उसका एक विशेष महत्त है क्योंकि इसी घटना के वर्णन 
के द्वारा नाटककार ने चारुदत्त का पूर्वांपर चरित परस्पर संदिलष्टरूप से चित्रित किया है। 
*अभिश्ञानशाकुन्तल' में भी 'अभिज्ञान'-अंगूठी की पहचान से झकुन्तला की पहचान 
की घटना अपना महत्त्व रखती है ओर यही वह घटना है जो इसके नायक 
'दुःष्यन्त के पूर्वापर चरित का समन्वय करती है । युद्राराक्षस में भी मुद्रा के द्वारा राक्षस 
के निग्रह” की घटना एक ऐसी घटना है जिस पर इस नाटक के नायक चाणक्य की समस्त 
कूटनीति केन्द्रित होती हुई प्रतीत होती है । संस्कृत नाटकों के नामकरणे में नाटककारों की 
भिन्न २ प्रवृत्तियां कार्यं करती दिखायी देती हैं। कभी तो नायक ओर नायिका के सम्मिलित 
नाम पर नाटक का नाम रखना, कभी नायक ओर उसके चरित की किसी विशेषता की 
दृष्टि से नाटक का नाम-निरूपण, कभी किसी नाटकान्तगेत छोटी किंन्तु महत्त्वपूर्ण 
| घटना के कारण नाटक का नाम-करण-इत्यादि कई ऐसी दृष्टिया हैं जिन्हें नाटककारों ने 
अपने नाटकों के नाम-करण में अपने सामने रखा है। इन सबका एकमात्र प्रयोजन 
(वैचित्र्य और सौन्दर्य की भावनाओं का हो सामाजिकों के हृदय में आधान करना रहा है । 
| हम उस समय की यदि कल्पना करें जब कि सर्वप्रथम 'मुद्राराक्षस? इसके नाटककार के ही 
| युग सें रन्गमञ्र पर लाया गया होगा तब इसमें सन्देह नहीँ कि इसके अभिनय-दर्शन के 

! बाद सामाजिको ने इसके नाम-सार्थक्य की मन ही मन बहुत ही प्रशंसा कौ होगो । 


! अन्य समस्त वस्तुओं के नाम के जो पद हैं न तो “यदच्छा पद" hl हुमा करते हैं 
क्योंकि श्नका उन ३ वस्तुओं: ऑ के व्यक्तित्व अथवा वेष्ट्य कोई सम्बन्ध नहीं हुमा 
|. २ झु० 
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'करता । भिन्न-भिन्न नाम तो इसीलिये भिन्न २ वस्तुओं के रखे जाते हैं और रखने 'पडञेः 
'जिससे उनका परस्पर भेद प्रतीत हुआ करें और भाषा के शब्दों का विषय-विभाग : 
ठीक २ रहा करे । किन्तु अन्थकारों को अपने मन्थो के नाम इस दृष्टि से रखने पडते! 
जिससे उनकी प्रमुख अथवा आनुषङ्गिक विशेषता के साथ उनके नाम भी समक्षः 
सङ्गत हो सके। 

इस दृष्टि से इस नाटक का 'मुद्राराक्षस' यह नाम सर्वथा सार्थक और सुरुचिपूर्ण है। 


४--नाटक का मुख्य-विषय 


आद्योपान्त इस नाटक में जिस विषय की सक्ष्म अभिव्यअना की गयी है वह यह है- 
कोई भी साम्राज्य, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्‍यों न हो, स्थिर नहीं ६ 
'सकता यदि उसके सञ्चालन में प्रभु-शक्ति का हो हाथ हो । शक्ति के एक हाथ में केहि 
हो जाने पर उसमें उच्छुल्ललता-उद्दण्डता का हो जाना स्वाभाविक है। ओर ऐसा हो ज, 
'पर प्रजा-विक्षोभ अथवा प्रजा-विद्रोह रोका नहीं जा सकता । साम्राज्यवाद तो क. 
फूला-फला रह सकता है । जव प्रभुशक्ति पर मन्त्रशक्ति की सतकं दृष्टि बनी रहे अ 
मन्त्रशक्ति पर प्रभुशक्ति की आस्था । नन्द-सात्राज्य प्रमुशक्ति की उद्दण्डता से नष्ट हु. 
और मौय-साम्राज्य मन्त्रशक्ति के साथ पैर मिला कर चलने वाली प्रभुशक्ति के हा 
प्रतिष्ठित किया गया । 
साम्राज्यवाद का भविष्य अनियन्त्रित प्रभुशक्ति पर नहीं अपितु मन्त्रशक्ति के द्रा 
,प्रसुशक्ति के नियन्त्रण और दोनों के पारस्परिक सहयोग पर ही सुरक्षित रह सकता ह 
प्राचीन भारत के साम्राज्य-वाद के महान्‌ दार्शनिक चाणक्य की यह भावना-- । 
“ब्राह्मणेनेधितं ज्षन्न॑ मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रितम्‌। 
र जयत्यजितंसत्यन्तं शास्त्रानुगतशख्ितम्‌ ॥? 
` 'ुद्राराक्षस के नाटककार की इस भावना*+- 

“अत्युच्छिते मन्त्रिणि पार्थिवे च विष्टभ्य पादाबुपतिष्ठते श्रीः। 

सा ख्रीस्वभावादसहा भरस्य तयोह्योरेकतरं जहाति ॥? 

में अवतार लेती प्रतीत होती है। 


| 
र 


५--नाटक का मूल हृत्त | 


मुद्रारा्षसःकीइतिवत्त-रचना विशाखदत्त ने जिस प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त के आधा 
पर कौ है उसे नन्द-साग्राज्य के अस्त'और मोये-साम्राज्य के उदय-युग-संन्धि-वेला 
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ओर कल्पना का विश्लेषण असम्भव ही प्रतीत होता है। कौटिल्य ( चाणक्य) के द्वारा 
तन्द-वंश के सर्वनाश और चन्द्रशुप्त की सात्राज्य-प्रलिष्ठा का वर्णन विष्णुपुराण और 
भागवत इत्यादि में किया हुआ है । 'महावंश?-टीका चाणक्य को तक्षशिला का ब्राह्मण 
बताती है । चन्द्रगुप्त मोर्य को भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक अनुसन्धान भारत .का 
प्रथम सम्राट्‌ स्वीकार करता है । 

नन्द-बंश का अन्त-काल भारत के इतिहास-विदों के अनुसार ईस्वी सन्‌ के 
३२६ वषे पूर्वं निर्धारित है । चन्द्रयुप्त मौर्य का सात्राज्यारोहण-काळ ईस्त्री सन्‌ के ३२५ वर्ष 
पूर्व माना जाता है । तब से लेकर नाटककार के समय तक अर्थात्‌ लगभग एक सहस्र वर्ष 
के भीतर चाणक्य और चन्द्रशुप्त के सम्त्रन्थ में किंवदन्तिओं का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक 
ही है । युद्राराक्षस का नाटककार इन किंवदन्तिओ से परिचित अवच्य होगा किन्तु नाटक 
की इतिवृत्त-योजना में किसी किंवदन्ती का कोई सक्केंत नहीं मिलता । केवल नन्द-विनाझ 
के लिये चाणक्य के अभिचार-कर्म का सङ्केत एक स्थान (४ थे अङ्क १२ वाँ छोक ) पर 
किया गया है किन्तु इसका सुद्राराक्षस के इतिवृत्त से कोई सम्वन्ध नहीं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि नाटककार ने युद्राराक्षस में मोर्य-सान्राज्य की स्थापना और 
अतिष्ठा का सारा श्रेय विष्णुयुप्त चाणक्य को दिया है और कौटिलीय अर्थशास्त्र की साम्राज्य- 
वादी राजनीति के अध्ययन-मनन के आधार पर चाणक्य के व्यक्तित्व की भावना की है 
और इसी से सर्वथा समञ्षस घटना-चक्र की भी कल्पना कर ली है। कौटिलीय अ्थंशार 
को राजनीति का महाप्रयोक्ता तो सर्वप्रथम राक्षसको नाटककार ने दिखाया है किन्तु इसके 
मी प्रतिवाद-कर्ता के रूप में चाणक्य के चरित का जो चित्रण है और तत्सम्बन्धी घटनाओं 
का जो वर्णन है वह नाटककार की अपनी कल्पना की सृष्टि है। 

संस्कृत नाटकों में मूल्वूत्त का प्रख्यात होना आवश्यक माना गया है। इस .नाटक का 
भी मूलबृत्त एक प्रख्यात वृत्त है । गुणाढ्य की बृहत्कथा के जितने भी रूपान्तर होते आये 
है उन सब में चाणक्य और चाणक्य की विलक्षण बुद्धि से संबद्ध कथायं शतार्दियों से 
'लोग सुनते आरहे हैं । राम और कृष्ण के जीबन से सम्बद्ध-कथाओं का एक अपना महत्त्व 
हे किन्तु यह भी सत्य है कि भारत की जनता अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता के युगों में 
चाणक्य और चन्द्रगुप्त को कथार्ये और गाधायें सुनती-सुनाती आयी है। मुद्राराक्षस के 
'मूल्वृत्त का भारतीय जीवन के एक व्यापक अंग से संबन्ध रह चुका है और संभवतः यही 
कारण है कि विशाखदत्त.ने इस-बृत्त पर अपने नाटक की रचना-कौ । 


६--नाटककी इतिहृत्त-रचना प 
इस सद्राराक्वस ? का.शरीर महाकवि : विशाखदत्त की. कल्पना से बना-हे । प्राचीन 


I SIS 


ऐेतिहासिक मीरा वी वृत को कवि की समा नेते प्रकार संवीरी हैं. "उसके अनुसार 
1 
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यह इतिवृत्त इस प्रकार इस नाटक में झलक रहा हैः--“महानीतिज्ञ चाणक्य की सहा 
से चन्द्रयुप का अधिकार मगध के सिंहासन पर हो चुका है । अपनी विजय के उपलहू 
पाटल्पुत्र के नागरिकों कौ 'कोसुदी-महोत्सव? के मनाने की आशा चन्द्रगुप्त के ण 
निकाली जा चुकी है । चन्द्रगुप्त निःशक्लू-निश्चिन्त होकर 'कौमुदी-महोत्सव” के आगे: 
प्रमोद का स्वप्न देख रहा है किन्ठु चाणक्य का हृदय चिन्ताकुल है । चाणक्य सोच ६ 
है कि संभवतः ऐसे अवसर पर जब कि चन्द्रगुप्त और उसके सैनिक विजयोन्माद में अप 
सुध-बुध भूल रहे होंगे, कहीं ऐसा न हो, महामात्य राक्षस और मलयकेतु की सेनायें राः 
भंग डालने पंर उत्तारू हो जांय । यह चिन्ता इतनी विकटरूप से चाणक्य के हृदय 
आक्रमण करती है कि वह अपने शत्रुओं को अपने सामने खड़े हुये देखने लगता है भ 
क्रोधावेश में चिल्ला उठता है कि उसके जीते रहते जो भी चन्द्रगुप्त पर अंगुली उठ 
चाहेगा उसे ईश्वर भी नहीं बचा सकता । यह क्रोधावेश शान्त हो जाता है किन्तु चाण 


की. सतकता और कतेव्य-परायणता को जगा जाता है । किस प्रकार चन्द्रगुप्त के म 
शत्रु, महाराज नन्द के महाभक्त राक्षस को वश में किया जाय और किस प्रकार लाटी 


न टूटे और सांप भी मारा जाय-वस, इसी उघेड़-बुन में चाणक्य पड़ जाता है। चाण 
को राक्षस की सांग्रामिक-शक्ति का पता है और साथ ही साथ यह भी पता है कि राई 
के विद्रोही बने रहते चन्द्रगुप्त का सिंहासन स्थिर नहीं रह सकता । राक्षस के हदय ! 
विजय पाना और उसकी नन्द भक्ति की छत्र-छाया में चन्द्रगुप्त को सुरक्षित कर देत 
यही एक मात्र निर्णय चाणक्य कर पाता है । अब उसकी राजनीति अपनी शतरंज को 
चाले चलने लगती हे । उसके गुप्तचर राक्षस के परमस्नेह भाजन बना दिये जाते हैं ६, 
मल्यकेठु के दाहिने-बांयें हाथ के रूप में काम करते हुये चाणक्य की मन्त्रणाओं ६ 
कार्यान्वित करते चळ रहे हैं । इधर राक्षस अन्य उपायों को निष्फल होते देख चाण 
और चन्द्रुप्त में फूट उत्पन्न कराने की चाल चलता है किन्तु चाणक्य पहले ही से साव 
है और स्वयं चन्द्रगुप्त से झगड़ जाने का सवाग रच लेता है । सरल-हृदय रा 
इस चाळ को यहीं समझ पाता और चाणक्य और चन्द्रग॒प्त के बीच कोमुदी महोत्सव ५ 
लेकर खड़े हो जाने वारे इस कृतक-कलह को अपनी दूरदशिता मान बैठता हे । राई 
को इस चाल को चाणक्य उसी को फंसाने के एक अमोध-अख के रूप में बदल देता; 
और एक कूरलेख का प्रयोग, जिसकी सफलता में उसे कोई संदेह नहीं क्यकि उस ९ 
राक्षस की मुद्रा की छाप है और राक्षस के लेखाध्यक्ष का लिखा है, कर डालता है। * 
| लेख चाणक्य के उन गुप्तचर द्वारा जो कि मल्यकेतु के दाहिने-जांये हाथ हैं पकड़ लि 
. जाता है और मल्यकेतु के हृदय में राक्षस के प्रति घोर अविश्वास और अश्रद्धा उत्पन्न # 
. देता है | पाटलिपुत्र पर आक्रमण तो दूर रहे, इस लेख को कूट चाळ एक ओर तो राई 
_ `क महस्वकक्षिओं मां सत्यानाश; कराडाऊ्ती)हे और दूसरी /ओ१० ४ सके “समस्त सेर 
ै फर देती है । राक्षस विवश हो जाता है। चाणक्य ने उसके आला 
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रपण की चाल पहले ही सोच ली है और वह है राक्षस के परम मित्र पाटलिपुत्र के 
नकुबेर चन्दनदास को राजविद्रोह के अपराध में शूली पर चढ़ाना। राक्षस चन्दनदास 
| बचाने के लिये आत्म-समर्पण करता है किन्तु इतने ही से चाणक्य उसे छुटकारा नहीं 
ता । राक्षस को बुद्धि, विक्रम और राजभक्ति पर चाणक्य रीझा हुआ है और राक्षस को 
ब तक नहीं छोड़ सकता जब तक वह चन्द्रएुप्त को अपना नहीं समझता । विवश होकर 
क्षस को मौर्य-भक्ति के छिये अपना वचन देना पड़ता है । चाणक्य जीतता है किन्तु 
[र कर भी राक्षस महान्‌ वना रहता है 0 

इस इतिवृत्त और इसके अस्थिपअरभूत पूरवनिर्दि् वृत्त में कितना अन्तर है । संभवतः 
स्कृतनाटक साहित्य में मुद्राराक्षस को छोड़कर कोई भी दूसरा ऐसा नाटक नहीं जिसका 
तिवूत्त कवि की कल्पना द्वारा इस प्रकार सुसंरिलिष्ट रूप से संस्कृत हुआ है। इस इतिवृत्त 
१ रचना पर नाटककार स्वयं मुग्ध है और उसकी यह उक्ति-- 

“कर्ता वा नाटकानामिममनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा” 

इस इतिवृत्त-निर्माण की कष्टसाध्यता किन्तु सिद्धि की भी सक्ष्म-सञ्चना दिया 

रती है । 
७--नाटक की इतिरत्त कल्पना का मूलाधार 


इस नाटक की कल्पना और रचना का जो वोज है वह है नाटककार का समसामयिक 

पजतन्त्र के दाव-पेंच में सक्रिय भाग लेना । राजतन्त्र के व्यावहारिक ज्ञान ओर अनुशी- 
हून के बिना यह नाटककार, चाहे इसे हम कितना भी कल्पना-पड क्यों न मान लें, 
स नाटक जैसे राजनीति-रूपक का निर्माण कभी न कर पाता | संस्कृत काव्य-साहित्य 
$ अनेक ऐसे निर्माता हो चुके हैं जिन्होंने यथास्थान और यथासंभव राजनीति को भी 
तिता का विषय बनाना चाहा है। उदाहरण के लिये हम “शिशुपालवध? के महाकवि 
गाध को ही रे सकते हैं जिन्होंने अपने महाकाव्य के द्वितीय सगे में राजनीति-सम्बन्धी 
अनेकानेक विषयों की अवतारणा की है और इन्हें कान्य-रस में घुछाने-मिलाने का भी 
यास किया है । वैसे तो इस कवि की आत्म-धारणा यही है कि उसे राजनीति का 
यावह्दारिक अनुभव है केवल अन्थ-ज्ञान-मात्र नहीं क्योकि उसने एक प्रकार से अपने: 
बन्ध में ही यह कहा है-- 
“षड्गुणाः शक्तयस्तिखः सिद्धयश्रोद्याखयः । 

ग्रन्थानधीत्य व्याकर्तुमिति दुर्मेधसोऽप्यलस्‌ ॥ 
. अनिलोडितकार्यस्य वाग्जाळं वाग्मिनो वुथा । 

निमित्तादपराद्वेषोर्धानुष्कस्येव वस्गितम्‌ ॥? 
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किन्तु बात ऐसी है कि इस कि के राजनीति-समे में उसकी राजनीति-शाख्नविपयः 
व्युत्पत्ति अथवा निपुणता हीं छिपी है और इसके प्रकाशन का हेतु? वह तो कचि व 
नीतिशास्नाभ्यास है जैसा कि उसने एक भिन्न प्रसंग में कहा है-- 

"हेतुः परिचयस्थैये वक्तुर्गणनिकेव सा! ( शिञुपालवथ २, ७५ ) 

ुद्राराक्षस को. बात कुछ और ही हे । इसकी कल्पना उस कविं ने की है जिसे अपरे 
समय के राज्य-तन्त्र में एक विशिष्ट अधिकारी के रूप में कार्य करने का सोभाग्य मिर 
चुका होगा । इस कवि की राजनीति नीतिशास्त्र के अवेक्षण से उत्पन्न राजनीति-सम्बन्ध 
निपुणता नहीं अपिठु उसके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट अंश है। और इसी लिये सुद्राराक्षर 
नाटक में नोटककार का जो दर्शन हमें होता है उसमें किसी राजनीति वेत्ता का नींति- 
पाण्डित्य नहीं अपितु एक राजनैतिक व्यक्तित्व की कवि-प्रतिभा ही झलकती प्रतीत होती 
है । राजनीति तो इस नाटककार के जीवन का अंश है और इस दृष्टि से आरम्भ से अन 
तक राजनीति-सम्बन्धी विविध घटनाओं का. जो तांता इस नाटक में बंधा है. उसमें विशाख, 
दत्त की नीतिविषयक शास्त्रव्युत्पत्ति का नहीं अपितु राजनी तिसम्बन्धी प्रतिभा का हा 
दिखाई देता है। 

यहां यदि नीतिशास्त्र के पाण्डित्य की भी रूप-रेखा प्रतीत होती हैं तो वह ऐसी (है 
जिसकी लावण्य-यौँजना' राजनीति के दांव-पेच में पड़े कवि की नास्य-प्रतिभा द्वारा 
हुईं है। उदाहरण के लिये नाटककार ने चाणक्य की इस उक्ति-- 

'कथं प्रकाशतां गतोऽयमर्थः पौरेषु यथा किरू नन्दकुरविनादाजनितरोपो राक्षस 
पितृवधामपिंतेन संकळनन्द्राज्यपरिपणनम्रोत्सा हितेन पर्वत्तकपुत्रेण मल्यकेतुना 
सह सन्धाय तदुपंग्रहीतेन च महता म्लेच्छराजबलेन परिव्रृतो बूपलमभियोक्तुसुद्यत 
इति? ( मुद्राराक्षस श्म अङ्क ) 

में यदपि कोटिलीय अशा में विवेश्वित “परिपणित संधि” से अपनी अभिज्ञता प्रव 
की है किन्तु इसमें शाख्र-ज्ञान की अपेक्षा व्यवहार-पड़ता की मात्रा कहीं अधिक है। 

क्योंकि राक्षस और मलयकेतु में परस्पर "परिपणित संधि? के वृत्त की जो उद्भावना यहां 
+ हे उसमे अर्थशास्र को सप्तविधं परिपणित सन्धियों, 'एवं देशकालयोः काळकारयंयो देश 
कार्ययोदेशकोलकार्याणां चावस्थापनात्सक्षविधः परिपणितः ( कौटिलीय अर्थशास्र 
| अ० ७ अ० ६ प्र० १११. स १५ )--की पारिभाषिकता कौ कोई भीं छाया नहीं दिखाई 
` देती । इसके विपरीत जो वात स्पष्ट होती. है वह है इस नाटककार का अपने समय के 
राजतन्त्र में सन्धि-विग्रादि' के प्रयोग. और उपभोग को अनुभव । अनेकानेक प्रस 
वस्तुतः इसी बात का समंथन करते हैं कि नाटककार अर्थशाख्न के. विषयों को मिला-जुर्ल 
कर सुद्राराष्षसा %झतिवात कह रुचे आर्ता”क्ति5ससम्समर्थिमऽ/ाजतन्त्र वी 
सब्नालन-सम्बन्धी बातों के अनुभव के ऊपर अपनी कवि-कल्पना का उड़ान भरना 
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चाहता है और एक ऐसे रूपक की वृत्त-रचना करता है जो उततनी दीः पेचीदा' है. जितनी 
कि राजनीति । | 

दो एक ऐसे प्रसङ्गा का, जिनमें कौटिलीय अर्थशास्र की अभिश्ञता पर नाटककार की 
वैयक्तिक प्रतिभा का प्रकाश छाया हुआ है, निर्देश करना अनुपयुक्त नहीं होगा। इस 
साटक के प्रथम अङ्क में जिस कपट-लेख की घटना का उल्लेख है जो कि इसके पञ्चम अङ्क 
की घटनाओं की प्रसव-भूमि है उसकी कल्पना नाटककार ने अपने समय के राजनीति- 
सम्बन्धी कूट-लेखें के आधार पर की है । कौटिलीय अर्थशाख्न का मनन-चिन्तन और 
यथास्थान प्रयोग तो भारतीय राजतन्त्र के युग में होता ही रहा है। राजशासन अथवा 
राजकीय लेख का स्वरूप कौटिलीय अर्थशास्त्र में जिस रूप में निर्दिष्ट है जैसा कि इन 
पंक्तियों से प्रतीत होता है-- 


. 'छेख़परिसंहरणार्थः इति शब्दो वाचिकमस्येति च। 

निन्दा प्रशंसा एच्छा च तथाख्यानमथार्थना । 
प्रत्याख्यानसुपाम्भः प्रतिषेधोऽथ चोदना ॥ 
_ सान्स्वसभ्युपपत्तिश्च भर्त्सनानुनयौ तथा। | 
` पुतेषवर्थाः परवर्तन्ते त्रयोदशसु लेखजाः ॥ (कौ० अ० २. १०.२२. २४-२६) 
उसी का अनुसरण 'मुद्राराक्षस? का 'कपटलेख? भी करना प्रतीत होता है। किन्तु 

ऐसे प्रसंग में इस प्रकार के लेख के प्रयोग का उल्लेख कौटिलीय अर्थशास्त्र में नहीं मिलता। 
इससे तो निःसन्दिग्ध यही प्रतीत होता है कि नाटककार एक न्यवद्दारकुशरू राजनीतिक 
है न कि अर्थशास्र का केवल पण्डित । इसी प्रकार इस नाटक के द्वितीय अङ्क में विषकन्या 
तथा शिल्पिर्या द्वारा उपांशुवध की जो वृत्तयोजना है वह कौटिलीय अर्थशास्र के 'संघवृत्त? 
'नामक एकादश अधिकरण के विषयों का अनुसरण भले ही करती हो किन्तु अनुकरण नहीं 
करती । कौटिलीय अर्थशास्त्र में 'संघभेद' और 'उपांशुदण्ड' का विवेचन विशदरूप से 
'किया गया है । संघभेद के लिये गणिकाओं का प्रयोग इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ है :-- 
। “बन्धकीपोषकाः प्ळवकनटनर्तकसोभिका वा प्रणिहिताः खीमिः परसरूपयौव- 
'नामिः संघसुख्याुन्मादयेयुः । प्रसद्मापहता वोपवनान्ते क्रीडायूहे वाऽपहर्तारं रात्रौ 
'तीच्छेन घातयेत्‌ । स्वयं वा स्सेन। ततः प्रकाशयेत्‌ ६ अझुना से श्रियो हत इति 0 
| (कौ. अ. २३. १. १६०. ४० तथा ४७-५० ) 
| किन्तु मुद्राराक्षस की “विषकन्या? विशाखदत्त की एक ऐसी विचित्र कल्पना है जो 
५ शासत्रपाण्डित्य पर नहीं अपितु किसी समसामयिक राजनेतिक घटना पर आधारित प्रतीत 
| होती है । इसी प्रकार कौटिलीय अरथेझांख में ुगेलम्मोपाय? नामक त्रयोदश अधिकरण मे. 
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'कारुशिल्पिपाषण्डकुझीलववेदेहकव्यक्ननानायुधीयान्‌ वा परदुर्ग प्रणिदध्यातू. 
मराकारह्राराट्राळकदानमनीकमेदुं घातं वा कुर्युः ।? 

और “आवलीयस? नामक द्वादश अधिकरण में जैसा संकेत है-- ! 

'देवतागृहप्रविष्टस्योपरि यन्त्रमोक्षणेन गृढभित्ति झिलां वा पातयेत्‌ । शिला; 
शस्रव्षसुत्तमागारात्‌ । कवाटमवपातितं वा, भित्तिप्रणिहितमेकदेशबन्क्ं ३ 
परिघं मोक्षयेत्‌ ।? 

वह सब जिस रूप में युद्राराक्षस के वृत्त-निर्माण में उपयुक्त हुआ है उसके देख 
से तो जो अनुमान किया जा सकता है वह यह है कि | विशाखदत्त ने या तो स्वयं श 
प्रकार के कूट-प्रयोग की कभी कोई रूपरेखा बनायी हो या इसकी वनी-वनायी रूपरे 
पर अपने नाटक के इतिवृत्त में इस प्रकार के वृत्त की रचना की हो । वस्तुतः वात 
यह है कि नाटक का यह इतिवृत्त कौटिलीय अर्थशास्त्र से प्रभावित समसामयिक राजतः 
के जीवन से सम्वन्ध रखता है न कि इसके द्वारा कौटिलीय अर्थशास्त्र को नाटकीय अभिनः 
और रूपकरचना का विषय बनाया गया है। 


८-नाटक के चरित-चित्रण के मूल-सूत्र 
ुद्राराक्षस में नाटक के नायक चाणक्य का जो चरित-चित्रण है वह तो नाटकका 
की संस्कृत नाटकसाहित्य की ही नहीं अपितु संसार के नास्य-साहित्य की एक बहुत बढ 
देन है । बृहत्कथा पर आश्रित कथा-सा हित्य का चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रति 
और प्रतिशोध की भावनाओं का अवतार है । 'कामन्दकीय? की निम्न पंक्तियां-- 
“वंशे विशालवंशानाम्हपीणामिव भूयसाम्‌ । 
अग्रतिमाहकाणां यो बभूव भुवि विश्रतः ॥ 
जातवेदा इवाचिष्मान्‌ वेदान्‌ वेदविदांवरः । 
योऽधीतवान्‌ सुचतुरश्चतुरोऽप्येकवेदवत्‌॥ 
यस्याभिचारवज्रेण वज्रज्वळनतेजसः । 
पपात मूलतः श्रीमान्‌ सुपर्वा नन्दपवतः ॥ 
` एकाकी मन्त्रशक्त्या यः शक्तः शक्तिधरोपमः । 
` आजहार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीस्‌ ॥ 
नीतिशासत्राररतं धीमानर्थशास्रमहोदधेः । 
| i - `य उद्दध्रे नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥ 
. . जिस चाणक्य के व्यक्तित्व का परिचय देती हैं और कौरिलीय अर्थशास्र की रचर 
' अपने जिस निर्माता के व्यक्तित्व का संकेत करती है उससे अधिक प्रभावोत्पादक औ 
__ -अधिकरमरणीयःल्वक्तिरन काःखितभाशङरासकसःको"कृति ने विका हे१णयािवय के व्यक्ति 
i दविजन्द्रछाळ राय के “चन्द्रगुप्तः तथ श्री जयशंकरप्रसाद के “चन्द्रगुप्त? 
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समालोचना १६ 


भी हुआ है किन्तु इन दोनों का चाणक्य आधुनिक युग को आंखों से देखा गया एक 
मंहानीतिश मानव है जिसका स्वरूप संभवतः भारतीय जनता की कल्पना में भारत के 
स्वातन्त्र्य युग में नहीं रहा होग। । किन्तु विशाखदस्त के चाणक्य का व्यक्तित्व एक ऐसा 
व्यक्तित्व है जो किसी भी देश और काळ के राजनीतिक जीवन का महान्‌ व्यक्तित्व हे 
और आदे व्यक्तित्व हे । 

राक्षस का चरित चाणक्य के चरित का पूर्वपक्ष है और यह भी विशाखदत्त की अपनी 
प्रातिभ सृष्टि है। 

चन्द्रगुप्त और मलयकेतु के चरित-चित्रण में तो भास, शूद्रक और कालिदास के 
नाटकों में चित्रित राजचरितों से बहुत कुछ सामंजस्य दिखाई देता है। चन्दनदास के 
व्वरितचित्रण पर शुद्रक के 'मृच्छकटिक' के चारुदत्त के चरित की कुछ धुंधली छाया 
देखी जा सकती है । चन्दनदास के पुत्र की चरित-अभिव्यक्ति विश्याखदत्त की प्रतिभां 
की कृति है। विराधयुप्त, सिद्धार्थक, भायुरायण इत्यादि के चरित-चित्रण में कौटिलीय 
अर्थशास्त्र की राजनीति के मनन-चिन्तन का हाथ दिखाई देता है । 

विज्ञाखदत्त की चरित-चित्रण-कला की प्रशंसा मुद्राराक्षस के पाश्चात्य तथा भारतीय 
अध्येता विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से की है और यह सर्वथा उचित और युक्तिसंगत है। 


६-नाटककार की रसभावयोजना की मोलिकता 


` विशाखदत्त के पूर्ववत्ती नाटककार भास ने “प्रतिज्ञायौगन्धरायण? में नोतिवीर अमात्य 
यौगन्धरायण के चरित-चित्रण द्वारा राजनीति विषयक उत्साह-भाव कौ अभिव्यञ्षना कौ 
है और वीररस का एक विचित्र आस्वाद सहृदय सामाजिकों को दिया है किन्तु मुद्राराक्षस 
में जिस वीर -रस की अभिव्यक्ति है वह संस्कृत के कान्य और नाव्य-साहित्य में अदभुत हे. 
और अनुपम है । सद्राराक्षस के वीररस को यदि हम विशाखदत्त के व्यक्तित्व का निष्यन्द 
कहें तो अनुचित न होगा । युद्ध की वीरता में मनुष्यता के अतिरिक्त पशुता का भौ हाथ 
। रदा करता है किन्तु राषट्‌-दित-चिन्तन-सम्बन्धी अदम्य आात्मोत्साह की भावना जिस 
। वीर-रस में अभिव्यक्त हो सकती है उसमें एक मात्र मानव के आत्मिक व्यक्तित्व की मह- 
' ता की हो झलक दिखाई दे सकती है और यही वह वीर-रस है जिसकी संघटना अथवा _ 
। संयोजना, यदि किसी नाटककार ने की है, तो विशाखदत्त ने ही । 
जिस प्रकार कालिदास की रस-भाव-योजना अपने क्षेत्र में अनुपम है उसी प्रकार 


। विशाखदत्त की रस-भाव-योजना का भी कहीं अन्यं कोई उदाहरण अप्राप्य ही हे । | 
| - संस्क्रत-नाटकों के आलोचनात्मक अध्ययन करने वाळे कुछ विद्वानों की यह धारणा है 


| कि 'ुद्राराक्षस' की वीर-रस-भावयोजना की अपेक्षा 'महावीरचरित? की बीररसभाव- 
| योजना 9 भावत दवै हे डास चती महाकवि मंवभूतिकोमवीरचरित' 
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२० मुद्राराक्षस-नाटक 


अथवा भट्टनारायण के वेणीर्सहार” में वीर-रस की जो अभिव्यक्ति है उसका वातावर! 
कुछ दूसरा है किन्तु जिस. बातावरण में मुद्राराक्षस में वीररस की अभिव्यज्ञना हुई है व्ह 
अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देती 

मुद्राराक्षस की वीररसाभिव्यक्ति में समसामयिक राजनीतिक जीवन की उन्नतिशीलत। 
के लिये उत्सुक एक कर्मठ राजनीतिक नेतृत्व की अदम्य आत्मोत्सर्ग की भावना और आत्मो: 
त्साह की प्रबल प्रेरणा का हाथ दिखाई देता है जिसका अन्यत्र दशन दुलभ है और यह 
वह रहस्य है जिसके न रहने से अन्य संस्कृत के नाटककार किसी दूसरे मुद्राराक्षस की 
रचना न कर सके । 


द 


१०-बरुद्राराक्षस में चरितचित्रण 


संस्कृत के नाटक नास्य-प्रक्रिया के द्वारा रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से रचे जाते रहे है 
और नाटक के द्वारा रसाभिव्यक्ति में चरित-चित्रण का ही सर्वांधिक महत्त्व हुआ करता 
है। युद्राराक्षस की रचना विशाखदत्त ने एक विशेष प्रकार के वीररस की अभिव्यक्ति है 
और इस प्रकार के वीरभाव से सांमाजिकों के जीवन को प्रभावित करने की दृष्टि सें बी 
है । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये यहां जो नाटकीय चरिंत-चित्रण है वह अधिकाधिक 
उपयुक्त औरं युक्तियुक्त हैं । यहां नोटक के नायक ओर उसके सहायक्रों-तथा' प्रतिनायक 
ओर उसके सहायकों के बीच जो राजनेतिक महत्त्वाकांक्षा की भयङ्कर प्रतिस्पद्धी चलती 
दिखाई देती. हे और इसमें जैसा अन्तढन्द्र और वहिद्वैन्द स्वभावतः उठ खड़ा हुआ करता है. 
उसी के नाटकीय निरूपण के द्वारा यहां रस-भाव की अभिव्यना, जेसी कि होनी 
चाहिये, की गई है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चरित यहां चित्रित हैं और इस प्रकार, 
से चित्रित हैं मानों सबका एक अपना व्यक्तित्व है और ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हम भूल 
नहीं सकते । एक चरित का दूसरे चरित के साथ परस्पर वेधम्ये इस प्रकार स्वाभाविक, 
« रूप से प्रदर्शित हुआ हे जिससे इस नाटक की गति प्रारम्भ से अन्ततक तीज से तीजजतम 
होती दिखाई देती है और ऐेसा प्रतीत होता है मानों हम नास्य-जगत में नहीं अपित 
। वास्तविक जीवन के क्षेत्र में इन व्यक्तिओ की अपनी २ आकांक्षाओं और उनके पारस्परिक 
॥ घात-प्रतिघात का साक्षात्कार कर रहे हैं । ऐसा लगता है कि चन्द्रगुप्त और चाणक्य के 
' युग और उसकी समस्त विशेषता में हमारी आंखों के सामने एक साथ ही झलक उठी हों । 
चाणक्यं और चन्द्रगुप्त तो ऐतिहासिक, महापुरुष हैं, राक्षस और मळ्यकेतु की ऐतिद्दाः 
सिकता सम्भवतः हमारे ऐेंतिह्यविद्‌ यदि अभी नहीं सिद्ध कर पाये तो भविष्य में कर हीं 
दिखाँगे । इन विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ इसके युग के इनके सहायका के व्यक्तित्व की 
ss) ons Sash ईसी संजीव और सप्राण हैं 
विवास इदमू इढ्मूल हो जाता है। | 









` समालोचना श्शः 


इस नाटक में छोटे-बड़ें कम से कम २९ ।चरितों का अभी अपनी २ विशेषताओं केः 
नाथ चित्रण किया गया है । चरित-चित्रण के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन चरितो 
फा वर्गीकरण इस' प्रकारं किया जा सकता हँ:-- 

(93) चाणक्य--नन्द-साम्राज्य के संदारक और मौर्य-साम्राज्य के प्रतिष्ठापक के 
रूप में और उसके सहायक । 

(२) राक्षस-मोर्य-सात्राज्य के शु और नन्द-साम्राज्य के पुनरुद्धारक के रूप. 

में और उसके सहायक । 

(३) चन्दगुस -मौरय-सन्राट्‌ , जो अपनी प्रभुशक्ति को अपने प्रधानमन्त्री को मन्त्रः 
शक्ति की संरक्षकता में छोड़ कर 'धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत। न निः 
सुखः स्यात्‌। समं वा त्रिवर्गमन्योन्यानुवन्यम्‌?-(अथशास्त्र १.७.६८ ). 
के नियम का पालक एक राजषि है । 

(४) सलूयकेतु-+एक पर्वतीय राकुमार, जो एक पराक्रमी-विजिगीपु तो अवश्य है 
किन्तु जिसे राजनय और राजतन्त्र का ज्ञान नहीं । 

इस वर्ग-चतुष्टय के अनुसार इन चरितों का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता हँ- 

चाणक्य 


संस्कृत के नाट्क-साहित्य में जितने भी नायक-चरित चित्रित हैं उनमें एक भी ऐसा , 


नहीं जो मुद्राराक्षस के “चाणक्य” के समान प्रभावोत्पादक और शक्तिशाली हो । संस्कृत के 
नाटककारों के द्वारा उद्भावित नायक-चरित का जो प्राचीन नाव्य-परम्परागत वगे-बिंभाग: 
हे उसमें यह चरित अपनी वैयक्तिक विशेषता और अलौकिकता के कारण, ऐसा प्रतीतः 
होता है, समा नहीं सकता । यह चरित एक महान्‌ नाटककार की. महती. कल्पना है । इस 
रित के नाम से नाटक के नाम का सम्बन्धन होना भी इसकी एक विशेषता का ही परि- 
ःचायक है । चाणक्य ही इस नाटक के घटना-चक्र का एक मात्र चियन्ता है किन्छु वह जो; 
कुछ करता है अपने लिये नहीं, अपने स्वार्थभाव से नहीं अपितु चन्द्रगुप्त के लिये और 
भौर्य-साघ्राज्य की दृढमूलता और सम्पन्नता के लिये । अर्थशास्र और सम्भवतः प्राचीन 
ऐतिह्य और प्राचीन कथा--परम्परा का चाणक्यं मले ही एक महत्त्वाकांक्षी, महाक्रोधी, 
मददानीतिश ब्राह्मण रहाः हो किन्तु मुद्राराक्षण के चाणक्य में एक और विशेषता हे और 
अह हे उसकी 'निरीहता, निःस्ार्थमयता और लोकसंग्रह” की महाभावना । इसका यह 
गण इसकी आत्मझ्लाधाओं में नहीं अपितु इसके सम्पक में आने वाले जन-साधाँरंण कीः 
भांवनाओं में प्रकट होता है। चन्द्रगुप्त का कंन्रुकी कहता है-“निरीहाणामीशस्तृणमिवः 
तिरस्कारविषयः? ( ३१६ ) चाणक्य एक निरीह, वीतराग, लोकोत्तर राजनीतिज्ञ है । 
मौर्यसाम्रार्ज्य की महीमे रीजीपिशाज मम हीते येत भा जनेः ैैर्थिकी  सैखैभोग से. 
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यह सवेथा विरत है । चाणक्य के इस अनासक्ति-योग से इसके मित्र, शत्र और उदासी 
सभी लोग परिचित हैं जो इसकी “गृहभूति? (!) से परिचित हैं-- 


उपलशकळमेतदू भेदक गोमयानां बडुभिरुपहृतानां बर्हिषां स्तोम एषः । 
शरणमपि समिद्भिः शुण्यमाणाभिराभिर्विनमितपटळानां श्यते जीर्णकुडयस्‌॥ | 
( ३।१५। 

इस अनासक्ति-योगी चाणक्य को अपने नाम की क्या चिन्ता ! और इस विचिः 
चरित्र की उद्गावना करने वाले नाटककार ने भो इसके नाम से नाटक के नाम का सम्बन 
इसीलिये नहीं किया क्योंकि चरितनायक चाणक्य, चाहे वह और जो कुछ भी हो, सवर 
'पहले एक अनाएक्ति-योगी है, आदर्श कर्मयोगी है। चाणक्य का ऐसा चरित्र किसी भ॑ 
काल में, किसी भी राष्ट्र के राजतन्त्र-सञ्जवार अथवा प्रजातन्त्र-सन्रथार के लिये ए 
महान्‌ आदश हे । 

नाटक के प्रारम्भ होते ही चाणक्य रङ्गमञ्च पर आ उपस्थित होता है। इस समय क॑ 
इसकी भाव-मुद्रा देखते ही बनती है । किसी अन्य पात्र के द्वारा चाणक्य का परिचय देना 
चाणक्य के चरित की एक महान्‌ विशेषता का अपहरण करना होगा-इस दृष्टि से चाणक्य 
स्वयं अपनी मानसिक और शारीरिक अवस्था का, अपने शत्रुओं की भर्त्सना करते हुये, 
'परिचय देते दिखलाया गया हे । चाणक्य की सफलत। का रहस्य उसका अपने पौरष में, 
अपने पुरुषार्थ में अट्ूट और अदम्य विश्वास हे । अर्थशास्त्र का चाणक्य तो देव और पौरष 
'के तारतम्य का चिन्तन करने वाला राजनीति-दाशनिक है क्‍योंकि वह इस सम्बन्ध में 
विचार विमां करते हुये दिखाई देता है-- 


' 'भमाचुषं नयापनयौ देवमयानयो। देवमानुषं हि कर्म लोकं यापयति। अदृष्ट 
` कारितं देवं तस्मिन्निष्टेन फरेन योगोऽयः। अनिष्टनानयः। दृष्टकारितं माुषं तस्मि 

` र्‍योगक्षेमनिष्पत्तिनयः, विपत्तिरपनयः। तच्चिन्त्यम्‌ | अचिन्त्यं देवस्‌ । राजात्मद्रव्य 
` अक्वतिसम्पन्नो नयस्याधिष्ठानं विजिगीषुः 0 ` ( अर्थशास्त्र ६. २. ६-१६) 
किन्तु मुद्राराक्षस का चाणक्य अपने पौरुष पर इतना आत्म विश्वास रखने वाल 
कर्मठ व्यक्ति है कि “दैव? का नाम सुनते ही आग-बबूला हो जाता है । उसने जो कुछ 
किया अपने पौरुष से किया न कि भाग्य की सहायता से | चन्द्रगुप्त भी यदि चाणक्य से 
कहे कि नन्दवंश का विनाश देव ने किया-“नन्द्कुल बिह्केपिणा देवेनः( ३ य अझ ) तो 
` चाणक्य इस आक्षेप से बोखळा उठता है और चन्द्रगुप्त को खरी-खोटी सुनाकर ही शान्त 

` होता है-“देघमविद्ठांसः प्रमाणयन्ति’ ( ३ य अङ्क ) । चाणक्य के व्यक्तित्व की इस विशे 
चता से नाटक का साधारण पात्र भी परिचित है और इसीलिये तो चन्द्रणप्त का कञ्रुकी 
चाणक्यको सश, सेविता हे मनो, अप्रमा ऽ अपतत ०न्अी किर शक्तिओ से 
` करता है हैन करि किसी दूसरे ज्योतिमेय पदार्थं की सहायता-से-- - | 
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यो नन्दमोर्यनृपयोः परिभूय लोकमस्तोदयौ प्रतिदिशन्नविभिन्नकालूम्‌ । 
पर्यायपातितहिमोष्णिमसवेगामि धान्नाऽतिशाययति धाम सहस्रधाम्नः ॥ 
(३१७) 

रङ्ग-मञ्न पर जब सरै स्वयं आ बिराजे तो भला वहाँ और कोन टिक सकता है | 

चाणक्य के व्यक्तित्व में, जिसकी अभिव्यक्ति नाटककार ने उसके कायिक, वाचिक तथा 
मानसिक व्यापारो के वर्णन द्वारा की है, आत्म-विश्वास की मात्रा सर्वाधिक है । यह 
चाणक्य का आत्म-विश्वास ही है जो उसकी इस उक्ति-- 

“एका केवलमर्थसाधनविधौ सेनाइतेभ्योऽधिका 
नन्दोन्सूळनदष्टवीयमहिसा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥-- 

में स्वभावतः प्रकाशित हो रहा है । संस्कृत के हो नहीं अपितु अन्य भाषाओं के भो 
नाटकीय चरितो में चाणक्य ही ऐसा चरित है जिसे मूर्तिमान्‌ आत्म-विश्वास कहा जा 
सकता है। यह आत्म-विश्वास कभी २ ऐसा उदग्र हो उठता है कि चाणक्य अपने आप 
अपना वखान करने को वाध्य कर दिया जाता है। चन्द्रगुप्त जव चाणक्य पर व्यङ्गय 
करता है--“विद्वांसो$प्यविकत्थनाः भवन्ति’ (३ य अङ्क ) तव चाणक्य का क्रोध इसी- 
लिये आपे से वाहर हो उठता है क्योंकि उसे यह व्यङ्गय उसके आत्म-विश्वास पर चोट 
पहुँचाता प्रतीत होता है । 

चाणक्य की आत्मा की महती शक्ति, जो वस्तुतः उसकी उत्साइशीडता की अदम्य | 
शक्ति है, अपने आगे किसी शक्ति की प्रतिस्पद्धी स्वीकार नहीं करती । अमात्य राक्षस की 
प्रज्ञा, पराक्रम-शक्ति और राजभक्ति की महत्ता को मानते हुये भी चाणक्य उसे अपना 
प्रतिस्पद्धी इसलिये नहीं मानता क्योंकि उसका आत्मोतसाह अपने स्वार्थी का साधन नहीं 
' अपितु मौये-साम्राज्य के तत्त्त-हित और पुरुषार्थ का साधक बनने का निश्चय कर चुका 
। है। चाणक्य की यह उक्ति-- 


चाणक्यस्स्वमपि च नेव, केवलं ते साधम्यं मदनुकृतेः प्रधानवेरम्‌ 1 

| ( मुद्राराक्षस ३ य अङ्क १२ वां शोक ). 
|. इसी आत्मोत्साह कौ अमिव्य$्ना है। 
मुद्राराक्षस का चाणक्य कथाओं और पुराणों का चाणक्य नहीं है। इस नाटक का 
| चाणक्य नन्दसम्राट के प्रतिहिंसक होने के . कारण चाणक्य नहीं और न कौटिलीय अर्थशास्त्र 
| की कूटराजनीति के कारण ही चाणक्य है अपितु इसलिये चाणक्य है कि यह अपने 
_ आदेशों के महाशत्रु के व्यक्तित्व की महत्ता को समझता है और अपनी दूरदर्शी प्रखर 
$ बुद्धि कपर ह को अपना मित्र और अपने आदर्शो का पालक बना कर 
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चाणक्य का मानव मनोविज्ञान का अनुभव महान्‌ हे) सम्भवतः राक्षस अपने आफ 
जितना: नहीं जानता उससे अधिक चाणक्य उसे जानता है और अपने अनुभव के विश्वाः 
पर ही खाणक्य अपनी कूटराजनीति का प्रयोग राक्षस के विनाश के लिये नहीं किम 
उसकी मान्यताओं की त्र॒टियों के संहार के लिये करता है मुद्राराक्षस के अतिरिक्त कोई अ 
नाटक नहीं जिसमें चाणक्य ऐसा, लोकिक होने पर भी लोकोत्तर, नायक हो और राक्षे 
जेसा पराजित होने पर भी महान्‌ प्रतिनायक हो ३ 
चाणक्य का चरित विशाखदत् ने ऐसा चित्रित किया है कि इसे हुम प्राचीन नार 

परम्परा की नायक चतुष्टय-मर्यादा में स्थान देते इये. भी ऐसा अनुभव करते हैं | 

इसका एक अलग श्रेणी-विभाग होना चाहिये अथवा इसे एक स्वतन्त्र नायक-चरि 
ही मानना चाहिये । | 
कर्त्तव्य की वेदी पर समस्त मधुर मनोभावों की आहुति चढ़ाने वाला चाणक्य मनु, 

नहीं अपितु धैय का मूतिमान्‌ रूप है । यदि ऐसा भी कहा जाय कि सुद्राराक्षस का नाक 
भैं हे और प्रतिनायक धैर्य का वेछ॒न्य तो कुछ अनुचित नहीं होगा । ! 

चाणक्य के चित्रण में नाटककार ने एक-ऐसे महान्‌ व्यक्ति का चित्रण किया हे 5 

निरन्तर आत्म-निरीक्षण करता है और लोक-हित के लिये आत्म-शुद्धि की भावना । 
भरा रहता है । चाणक्य की अपने शिष्य के प्रति यह उक्ति-- 

“वत्स ! कार्याभिनियोग एवा5स्मानाकुलयति न पुनरुपाध्यायसहभूः शिष्यज' 
` :दुःशीलता।' ( मुद्राराक्षस १ म अङ्क 
उसके आत्म-परीक्षण की खना देती प्रतीत होती है । 

प्राचीन कथाऽसाहित्य और कौटिलीय अथेशास्त्र में चाणक्य के - व्यक्तित्व की यह* 
एक विशेषता हे क्रि उसे -राजनीतिक-महत्वाकांक्षाओं-की सिद्धि में साधनों को नेतिक 
की कोई चिन्ता नहीं सताती, किन्तु 'मुद्राराक्षस? में चाणक्य .एक ऐसे व्यक्ति के रूप 
चित्रित है जो संग्राम से शत्र पर बिजय पाने की अप्रेक्षा अपने , निःस्वार्थ व्यक्तित्व १ 
शक्ति से शत्र के हृदय-परिवर्तैन के लिये सतत उद्युक्त है और अपने उद्योग में सफल है || 

चाणक्य आज भी भारतीय जनता के हृदयु पर अपनी जो स्मृति छोड़ रहा है उसके 
श्रेय जितना मुद्राराक्षस में उसके चरित्र-चित्रण को.दिया जा सकता हे उतना न तो कथा. 
| “साहित्य और पुराण-साहित्य्‌ को और न आधुनिक ऐतिहासिक अनुसन्धान वार्ताओंको ही 
चाणक्य के सम्बन्ध में चन्दनदास की यह “स्वागत-उक्ति-- 
.. *फलेऩसंवादितमस्य विकत्थितस्‌.1? ;  (सुद्राराक्षस १स अङ्कः 
बसत पाक का आसयको न्यात 
महात्ता को और भी अभिव्यक्त करती प्रतीत होती है । 
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भुद्राराक्षस में चाणक्य के जितने सहायक हें जो कि उसकी नीति को कार्य कर करते इये 
त्रित किये गये हैं ऐसे प्रतीत होते हैं मार्नो चाणक्य की महत्त्वाकांक्षा ही उनकी 
हत्त्वाकांक्षा हो और चाणक्य की कार्यसिद्धि हो उनके जीवन का उद्देश्य हो। कौटिल्य 
अर्थशास्त्र में कई प्रकार के जो गुप्तचर और गूढ प्रणिधि बताये गये हैं उनमें शिष्य-व्यक्षन _ 
$ रूप में शाह्वुरव का, तापस-व्यअन के रूप में जीवसिद्धि का और कर्मकर-व्यअन के रूप | 
| सिद्धार्थक का नाटककार ने चाणक्य की कूटनीति का प्रयोग करने वालों के रूप में 
चत्रण किया है । चाणक्य और राक्षस में जो अन्तर हे वही अन्तर चाणक्य के सहायकों 
और राक्षस के सहायकों में है। कौटिलीय अर्थशास्त्र यदि युप्तचरो के प्रयोग ओर उपयोग 
गा सैद्धान्तिक विवेचन करता है तो “मुद्राराक्षस' सात्राज्यवाद के इन देवदूतो की व्यावहारिक 
इप-रेखा रच देता हे । शासन-सञ्रालन के व्यावहारिक अनुभव के कारण विशाखदत्त ने 
जन नाना-व्यञ्नन युप्तचरो को 'मुद्राराक्षस? की राजनीति को सफल बनाने के लिये 
नयुक्त किया है उनमें सबका अपना २ व्यक्तित्व है, जीवसिद्धि का कार्य न तो सिद्धार्थक 
फर सकता है और न सिद्धार्थक का जीवसिडि, दोनों अपने २ क्षेत्र के महारथी हैं । 

भागुरायण भी चाणक्य का एक युप्तचर है किन्तु राज-वंश का होने के कारण उसे 
अपने स्वाभिमान का भी ध्यान रहा करता है किन्तु चाणक्य की महत्वाकांक्षा को अपना 
सवेस्व मानते हुये वह अपनी भावनाओं का हनन करके भी चाणक्य की कार्य-सिद्धि करना 
चाहता है और कर भी डालता है। 
शक्षस-- 


राक्षस चाणक्य का प्रतिपक्ष है। मुद्राराक्षस का नाटककार राक्षस के जिस व्यक्तित्व 
का चित्रण करता है उसकी अपनी. विशेषतायें हैं । यदि राक्षस के ऐसा प्रतिनायक मुद्रा- 
राक्षस में न चित्रित होता तो इस नाटक में कोई आनन्द न मिळता । राक्षस के व्यक्तित्व 
में ही मानव-व्यक्तित्व की विविध-भावभक्ञिओं का चित्रण हे मानव-हृदय की आशाओं 
और निराशाओं के घात-प्रतिघात में राक्षस का व्यक्तित्व अपनी स्वाभाविक महत्ता 
के कारण अजेय दिखायी देता हे । मुद्राराक्षस के निवेहण में राक्षस की जो मुद्रा उसके 
निग्रह का कारण बनती है वही उपक्रम में उसकी प्रबळ शक्ति की सचना देती है। 
चाणक्य के लिये राक्षस एक महान्‌ शक्ति है, राक्षस की सुद्रा नन्दसाघ्राज्य को संचालिका 
हे इस बात का अनुभव चाणक्य को हो चुका है और इसी लिये राक्षस को सुद्रा के हाथ 
में आते ही चाणक्य निश्चय कर लेता है कि राक्षस सुट्टी में आ गया । वैसे तो चाणक्य 
के पडयन्यो को महान्‌ सफलता के रूप में राक्षस के आत्म-समपण तथा मौय॑साचिब्य के 
स्वयं ग्रहण की घटना में घटती दिखाई देती है किन्तु नाटककार ने चाणक्य के हाथ में 


राक्षस हि हा के पड क की चाणक्य की सुट्टी में राक्षस के आ जाने से जो तुलना 
की है () हा ण हणती ह कि” हरि उसकी जीवनी Ut एआऔीकस्मिक 
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घटना है, एक अनहोनी है और राक्षस की महत्ता को घटाने के बदले बढ़ाने वाली हो! 
राक्षस की स्वगत-उक्तियां अधिकाधिक इस बात का निर्देश करती हैं कि वाह्म-प्री 
स्थितिओ की थपेड़ में पड़ा वह अपने अतीत में रहना चाहता है क्योंकि वर्तमान उद 
लिये बड़ा कद्ध है । चाणक्य को अपने अतीत गोरव का इस लिये ध्यान आता रहता 
क्योकि इसके द्वारा वह अपने वतमान को ओर भी अधिक गौरवपूर्ण बनाना चाहता। 
अतीत का प्रेमी व्यक्तित्व कवि का व्यक्तित्व है ओर वर्तेमान का प्रेमी तो कर्मठ व्यत्ति 
है ही । राक्षस की विषम-परिस्थिति में उसका कवि-हृदय उसकी एकमात्र सान्त्वन 
और सहानुभूति है यही कारण है कि यह अनुभव करते हुये भी कि-- १ 
“पौरेरड्ुुलिभिर्नवेन्दुवदहं नि्दिश्यमानः शने प 

यों राजेव पुरा पुरान्निरगसं राज्ञां सहस्रेद्षंतः । पु 

भूयः संप्रति सोहमेव नगरे तत्रेव वन्ध्यश्रमो 3 
जीरणोद्यानकमेष तस्कर इव त्रासा द्विशामि द्रतम्‌ ॥? (सुद्राराक्षस ६, |. 

राक्षस अपने आपको स्वस्थ कर पाता है ओर भविष्य की अज्ञात-दशाओं का साः 
करने को भी सन्नद्ध वन जाता है। र 


राक्षस की वास्तविक महष्ता का जितना पता चाणक्य को है उतना संभवतः उस. 
भी नहीं । राक्षस तो इतना जानता है कि उसे अपने दिवंगत महाराज नन्द के स्नेह 
ऋण चुकाना है और इसी भावना से उसे सर्वदा आत्मिक वल मिला करता है। वरस 
राक्षस की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा उसी प्रकार निःस्वाथे है जिस प्रकार चाणक्य 
राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा । चाणक्य को तो अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा सवदा स्म” 
रहती है किंन्तु राक्षस अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा को अपनी नन्द-भक्तिका ही 
1 न्तर मानता चलता है| चाणक्य को पता है कि राक्षस का व्यक्तित्व साम्राज्य.की के 
शक्ति है और इस शक्ति को अपने पक्ष में कर लेने से क्या हो सकता है। चाण 
क्री यह चिन्ता-- | 
_ “अत पुवास्माकं खवस्संग्रहे यरनः कथमसौ ब्ूषळस्य साचिव्यग्रहणेन सालुम' 
स्यादिति । ङतः 
अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्याद्वक्तियुक्तेन कः 
प्रज्ञा विक्रमशालिनोऽपि हि भवेत्‌ कि भक्तिहीनात्फलम्‌ । 
प्रज्ञाविक्रमभक्तयः ससुदिता येषां गुणा भूतये प् 
ते शत्या नुपतेः करूत्रमितरे संपत्सु चापत्सु च ॥? (मुद्राराक्षस १. १४ 
९ ्येसित्वभयाग्धक्षता हैंश० by S3 Foundation USA... 
` न्वाणक्य यदि राक्षस से बुद्धि में बड़ा दिखाई देता है तो राक्षस चाणक्य से पराक्रम 
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दा-चढ़ा है । यदि चाणक्य की राजनीति-पढ़ता राक्षस में कुछ कम अंश में है तो राक्षस 
| दण्डनायन-झक्ति चाणक्य में विळकुल भी नहीं । राक्षस को सेन्य-संग्रह शक्ति और 
यं सैन्य-संचाळन-शक्ति के ही डर से चाणक्य संग्राम म राक्षस का जीतने की बात 
सोचकर दाव-पेंच में उसे फंसाकर वशीभूत करना चाहता है । 

राक्षस के हृदय में मनुष्य के हृदय का अट्ूट विश्वास भरा है किन्तु चाणक्य यहद 
[नना भी नहीं चाहता कि मनुष्य का हृदय क्या होता है और केसा होता है। राक्षस 
वसिद्धि को परम स्नेदभाजन समझता है, सिद्ार्थक को भी प्रियसुहृद मानता हे और 
[कटदास पर क्षुभित होने पर भी मनुष्यके हृदय को कोमलता का ध्यान आते. ही उसे क्षमा 
मे कर देता है। चाणक्य को किसी पर विश्वास नहीं, उसे केवळ अपने पर विश्वास हे, अपनी 
दि का और कर्तव्य-परायणता का विश्वास हे । जो बात राक्षस को हार का कारण हे वह 
सके हृदय की भाबुकता है ओर इसी का अभाव हे चाणक्य की जीत का कारण । 

ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस भाग्यवादी है और चाणक्य कट्टर पौरुष-वादी । 
केन्तु राक्षस का भाग्य को कोसना केवल उसकी भाग्य-वादिता का परिणाम नहीं अपितु 
क पुरुषार्थी व्यक्ति की, विषम परिस्थितिओ को सुठ-भेड़ में, आत्म-रक्षा आर आत्मोद्दइय 
क्षा की निराशा का परिणाम है । राक्षस निराशा के चक्रव्यूह में पड़ा हुआ हाथ-पर पटक 
हा है किन्तु आत्म-समर्पण करना नहीं जानता । 

राक्षस का आत्म-समपेण भी उसके व्यक्तित्व को महात्ता को ही खना देता हे । 
पक्षस अपने लिये नहीं अपितु चन्दनदास की मित्रता को अमर बनाने के लिये आत्म- 
्रमपण को भी अपना कत्तव्य मान लेता है । राक्षस एक ऐसा व्यक्ति है जो वाह्यइन्द 
धीर साथ हो साथ अन्तदैन्द में निरन्तर पड़ा हुआ भी महान्‌ वना रहता द्‌ 

राक्षस के सहायक उसकी सहायता अवश्य करने वाले हैं किन्तु उनमें वह कुर्तेन्य- 
नष्ठा और महत्त्वाकांक्षा नहीं जो कि चाणक्य के सहायकों में हे! विराधगुप्त राक्षस का 
ेश्वासपात्र गुप्तचर है किन्तु उसके मन में चाणक्य की जीत या राक्षस को जीत का संदेह 
नदा घर किये रहता हे-- 

“कोटिल्यधोरज्जुनिवद्धसूति' मन्केस्थिरां मौर्यनृपस्य ळच्मीम्‌ । 
उपायहस्तेरपि राक्षसेन. निकृष्यमाणामिव लक्षयामि ॥ ( सुद्राराक्षस २.२ ) 
शकटदास राक्षस का परमव्रिश्वास-भाजन लेखाध्यक्ष है किन्छु लोगो पर राक्षस का 
[सा सहज विश्वास है वैसे ही विश्वास के कारण शकटदास भी एक ऐसी गलती कर वेडता 
1 अर्थात्‌ सिद्धार्थक पर विश्वास कर चाणक्य का. कूट-लेख लिख देता है जो राक्षस के 
हान्‌ प्रयत्न को अर्किचित्कर बना डालती है । राक्षस के अन्य सहायक बेतालिक, करभक 
त्यादि अपना २ कार्ये से अर्ये करते है विस उनकी हदय में रक्षिते के पददे्या की 


| 
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सिद्धि की वह उत्छुकुता और महत्त्वाकांक्षा नहीं जो कि चाणक्य के छोटे-मोटे सहाय 
सी कूट २ कर भरी है। र 
राक्षस का अभिन्न मित्र चन्दनदास की मित्रता निभाने के लिये अपने ऊपर 7 
संकट भी सहं झेल रेता है । चन्दनदास का व्यक्तित्व अपने आप में महान्‌ है 
राक्षस की हार का एक कारण चन्दनदास के स्नेह-बन्धन का निवोह भी हे । राक्ष 
व्यक्तित्व विविध भावनाओं के कुरुक्षेत्र में गिरते-सम्हलते अन्त में अपनी स्वाभा 
महात्ता की स्मृति छोड़ जाता है। र 
चन्द्रयुसत- t 
चन्द्रगुप्त इस नाटक का नायक नहीं, इसलिये इसका व्यक्तित्व नाटककार ने इसर 
से चित्रित किया है कि नायक चाणक्य की महात्ता पर कोई आंच न आसके । मुद्रा 
का चन्द्रगुप्त चाणक्य की राजनीति का सचा होता हुआ स्वप्न है । कौटिलीय अर्ष 
जिस आदर विजिगीषु राजराजेश्वर की कल्पना करता है मुद्राराक्षस का नाटककार चत्री 
के रूप में उसका साकार जीवित जागूत रूप खड़ा कर देता है। चन्द्रयुप्त की यह सा 
-उक्ति-- 

“इह्‌ हि रचयन्‌ साध्वीं शिष्यः क्रियां न निवार्यते 
स्यजति तु यदा मार्ग मोहात्तदा गुरुरछुशः । 
विनयरुचयस्तस्मात्सन्तः सदैव निरङ्कशाः 
परतरमतः स्वातन्त्येभ्यो वयं हि पराङ्मुखाः ॥? ( मुद्राराक्षस ३.९. 

उसकी जिस आत्म-विजय की सचना देती है उसी के सहारे चाणक्य उसके १ 
'शंत्रर्भो का दमन और प्रशमन करने में समर्थ होता है । साम्राज्य की प्रतिष्ठा के | 
चअन्द्रगुप्त अपनी भावनाओं का दमन करते हये चित्रित किया गया है। चाण 
नन्द्रयुप्त में जो देखना चाहा है उसी का प्रदशन नाटककार अपने नाटक के चन्दर 
व्यक्तित्व में करना चाहता है । मुद्राराक्षस में चन्द्रशुप्त के लिये “ब्ूषल? पद का प्रयोग, 
| यहां 'बुुषळ? शब्द शुद्र अर्थ का वाचक नहीं अपि तु “महान्‌? अथे का वाचक है! 
स्नेहयत्वक है । “बूषळ? वह है जो कि 'राज्ञां वूषः हो, राजराजेश्वर हो और राजाओं 

) महान हो । चाणक्य की यह उक्ति-- ._ | 





“नन्देवियुक्तमनपेक्षितराजराजराजेरध्यासितं च वृषलेन वृषेण राज्ञास्‌। | 
सिंहासनं सहशपार्थिवसंगतञ्च प्रीतिं परां ्रगुणयन्ति गुणा ममेते ॥? 


र .  . . ( मुद्राराक्षस १. | 


चन्द्रयुपत मौर्य को 'बुषळ' अथवा “महान्‌? सिद्ध करती है । चाणक्य स्नेहभाव रै. 
अवश कहती हे ल बदिः वेषस मेहनत होता तो अ 
व र 
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कुछ लोगों की यहद भी धारणा है कि चन्द्रयुप्त को विशाखदत्त ने उसके वास्तविक 
येसम्राट्‌ के रूप में नहीं चित्रित किया और ऐसा चित्रित किया जो उसके महान्‌ 
तेहासिक व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं प्रतीत होता । किन्तु नाटककार की आंखों से यदि 
[ देखें तो चन्द्रगुप्त के इस चित्रण में उसके व्यक्तित्व की कुछ ऐसी विशेषतार्थ झलक 
ती हैं जिन्हें इतिहास नहीं देखना जानता अथवा नहीं देखना चाहता । विशाखदत्त 
चन्द्रगुप्त विजयी मोयेसम्राट्‌ के रूप में भले ही न दिखाई दे किन्तु मोर्य-साम्राज्य के 
शल शासक के रूप में तो दिखाई ही देता है। मुद्राराक्षस का नाटककार मन्त्राधिकार 
` महत्ता के बाद ही वलाधिकार का महत्त्व मानता है । 
पलयकेतु-- 

मयलकेतु के व्यक्तित्व का नाटककार ने ऐसा चित्रण किया है जिससे चन्द्रग॒प्त के 
क्तित्व की विशेषता की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्टरूप से हो सके। जहां चन्द्रणुप्त गम्भीर 
र शान्त प्रकृति का है, वहां मलयकेतु उद्धत ओर अशान्त प्रकृति का । मलयकेतु एक 
जिगीपु राजकुमार है किन्तु अविवेकी हे और भावावेश में विना परिणाम सोचे-समझे 
म करनेवाला व्यक्ति है राक्षस की यह उक्ति-- 

द्रव्यं जिगीषुमधिगम्य जडात्मनोऽपि नेतुर्यशस्विनि पदे नियता प्रतिष्ठा । 
अद्रव्यमेत्य तु विशुद्धनयो5पि मन्त्री शीणांश्रयः पतति कूलजवृत्तवृत्त्या ॥ 
( सुद्राराक्षस ७. १४ ) 

चन्द्रयु्त औंर मलयकेतु के विभिन्न व्यक्तित्व को स्पष्ट कर देती है । मलयकेतु में साहस 
र पराक्रम की कमी नहीं । मल्यकेतु का धौरोडत स्वभाव उसकी इस अमषेपूर्ण उक्ति में 
लकता हँ: 
वेष्णुगुसं च मौर्य च सममप्यागतो त्वया । उन्मूळयितुमीशे$हं त्रिवर्गमिव दुनेयः ॥ 
| ( मुद्राराक्षत ६. २२ ) 
¦ किन्तु उसकी विवेकशुन्यता इतनी भयङ्कर है ( राक्षसः-अहो विवेकशून्यता म्ले- 
छस्य ) कि उसका पतन अवश्यंभावी है और होकर रहता है । 


\ 


| ११-नाटककार की रचना-शली 

। मुद्राराक्षस के वस्तु-चरित-रसभावादि की दृष्टि से विशाखदत्त की रचना-शैली की 
[तनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । विशाखदत्त कौ शैली में जो औचित्य है उसी का 
स्तनिक मूल्याङ्कून न कर सकने के कारण इस प्रकार की धारणायें हैं-- 


| ‘The suthor.of the Mudrariks'sss was not 8 poet of the sphere of 
havabhitf ठी 1089 Ais meginguioni 41888 धक ४४५७0 ४एकी and. 


| 


३० | मद्राराक्षस-नाटक 


there is soarely a brilliant or beautiful thought in the play, Ass 
equivalent for the want of imagination, he has a vigorous percep 
of character and a manly strain of sentiment that are. inferior ० 
to elevated conception and delicate feeling'—( Prof. Wilson. ) 
अर्थात्‌ मुद्र।राक्षस का रचयिता उस क्षेत्र का कवि नहीं. जो कि कालिदास अ 
भवभूति को कविता का क्षेत्र है । मुद्राराक्षस के नाटककार की कल्पना भला काहि; 
और भवभूति की कल्पना की उड़ान क्या जाने ! मुद्राराक्षस में न तो कोई चमत 
पूर्ण उक्ति है ओर न कोई काव्यमय भावाभिव्यञ्जन । केवळ चरित-निरीक्षण और च 
चित्रण की ही एक मात्र ऐसी शक्ति विशाखदत्त के पास है जो किसी प्रकार मुद्रार॥ 
को हमारी उपेक्षाओं से वचा लेती है । विशाखदत्त के सम्बन्ध में लोग रखते आ रहे( 
किन्तु यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह निश्चय है कि हम विशाखदत्त की वैरि 
विशेषताओं से प्रभावित उनकी रचना-शैली को कालिदास ओर भवभूति की तुलना! 
लानां ठीक नहीं समझेंगे । कालिदास और भवभूति के काव्य-संसार. की कल्पना ६ 
विशाखदत्त में कहाँ ! किन्तु विशाखदत्त की भी जो नाव्य-कर्पना है उसका भी द 
कालिदास. और भवभूति में नहीं । तीनों का अपना २ जोवित-जाग्रत व्यक्तित्व है 
उसके अभिव्यज्नन की उनकी अपनी २ शक्तियां हैं और अपने २ साधन हैं । र 


विशाखदण्त ने नाटक की रचना की हे और नाटकीय औचित्य की दृष्टि सें या 
काव्य-कल्पनाओं को दूर हो रखा है या नाटक के रंग में रंग दिया है । उदाहुरप 
लिये मलयकेतु के कब्नुकी को यह उक्ति-- 
कासे नन्दमिव प्रमथ्य जरया चाणक्ग्रनीत्या यथा 
धर्मो मयं इव क्रमेण नगरे नीतः प्रतिष्ठां मयि । 
तं सम्म्रध्युपचीयमानमपि मे ऊब्धान्तरः सेवया 
.._ _ लोभो राक्षसवञ्चनाय यतते जेतुं न शक्कोति च ॥? ( सुद्राराक्षस २, 
ऐसी है जिसमें नाटककार को कवि-कल्पना की कोई रूप-रेखा भले ही न दिखाई 
किन्तु नाटकीय वृत्त-और चरित की अभिव्यक्षना बढ़ी सुन्दर प्रतीत होती है । ६ 
अकार शकटदास की यह भावाभिन्य क्ति हे | 
दृष्टा मोयमिव प्रतिष्ठितपद शूल धरिञ्यास्तले ; 
तब्बचमी मिव चेतसः प्रमथिनीसुन्सुच्य वष्यजस्‌ । - 
"` ` श्रृत्वा स्वाम्युपरोधरौद॑विषमानाध्माततूय॑स्वनान्‌ र्‍ 
_ न ध्वस्त प्रथमाभिघातकठिनं मन्ये मदीयं सनः ॥ ( सुद्राराक्षसं २:२. 
लटककीर की कोन्येबेलंपा वा उक्षन का उदाहरण सक्ष ! 
औचित्य को सकता का देशन्त अवश्यं है।  - पिक 382, 
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समालोचना ङ्श 


जीर्णोद्यान में राक्षस की जो स्त्रगत-उक्ति है उसमें एक निराश महान्‌ व्यक्तित्व की 
कृति के साथ एकमयता और एकलयता का जैसा चित्रण है उसको विशेषता कवि~ 
ह्पनाओं और काव्य-भावनाओं की विशेषता भले हो न हो किन्तु समुचित भांचा= 
भव्यक्ति में वेजोड़ दी है । 

नाटककार की रुचि “भङ्गी अणिति? में उतनी नहीं है जितनी अपने विचारों, भावों और 
पपने नाटक की त्रिविध परिस्थितिओं के समीचीन प्रकाशन में । नाटककार के कतिपय 
एब्द-प्रयोग जो विचित्र से लगते हैं इसीलिये ऐसे लगते हैं क्योंकि वह कवि-समय की 

दावली की अपेक्षा अपनी उचित शब्दावली के उपयोग को ही अपने उद्देश्य का साधक 
गानता है .। अलङ्कारो की विविधता और चमत्कारिता के स्थान पर मुद्राराक्षस में उनको 
स-भावाभिव्यजञ्ञना की उपादेयता का ध्यान अधिक दिया गया है । चाहवे गद्य हो अथवा 
गथ हो दोनों में नाटककार की दृष्टि आडम्वर से विसुख और औचित्य की ओर उन्मुख 
देखाई देती है । विराधयुप्त के संभाषण में जो समस्त पदावली का प्रयोग दै उसकी मी 
एक अपनी विशेषता और उपादेयता है । बिराधयुप्त कुझुमपुर के अतीत वृत्तान्त के वर्णन 
$ राक्षस के हृदय पर प्राचीन अनुभवों का पथक २ पूरा चित्र उतारना चाहता है और 
[समे असमस्त पद्‌-प्रयोग के द्वारा यदि रोथिल्य प्रतोत होता तो समस्त पद-योजना से 
जैसी कि यहां है पुष्टता प्रतीत होती है । नाटककार की भाषा नाटक के व्यक्तित्वं के 
भावावेश में कमी स्वभावोक्ति से भरी हे तो कभी व्यक्रोक्तिकी ओर मी उन्युख है । 
भाषा यहां भावों पर आधिपत्य नहीं जमाती अपितु भाव ही भाषा पर अपना अधिकार 
रखते प्रतीत होते हें । 

नाटककार ने नार्य-रचना. के अङ्गों और उपान्नों का नाटक-प्रबन्ध के चतुरस्त 
निर्माण की दृष्टि से हो उपयोग किया है न कि नास्य-शास्त्र-सम्बन्धी पाण्डित्य- 
प्रदर्शन की दृष्टि से । 

कभी कमी तो एक शब्द के प्रयोग-मात्र से हो नाटककार अधिकाधिक अभिप्राय 
प्रकाशित करनेमें समर्थ दिखाई देता है । उदाहरण के लिये राक्षत की इस उक्ति-- - 
` “सत्यं नगराक्षिष्करामतो मम हस्ताद्ब्राह्मण्या उत्कण्ठाविनोदार्थं ग्रुह्दीता ॥? 
में 'आरह्मण्या? शब्द ग्राम्य प्रतीत दोतते पर भो राक्षस के इदय की समस्त करुणा और 
वेदना का घनीभूत निष्यन्द सा ही लगता है । 2 
| नाटककार की भाषा उसकी नहीं. अपितु उसकी प्रतिभा से उत्थापित जितने भी 
-रित हैं उनके अपने २ व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली उनकी अपनी २ भाषा है। 
-चन्दनदास के बालक पुत्र की यह उक्ति-- 
' “तत! भणितब्यं कि कुलधर्मः खेल्वेषो$स्माकम!--( मुद्राराक्षस अंक ७) 
जितनी संक्षित और झमलिई है उपमो ही मवि और ममेश 0 


Br rs, 
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सद्राराक्षस का नाटककार 'पताकास्थानक? की रचना करने में वड़ा पड़ है। पाश्च 
नाव्य-साहित्य में जिसे Dramatic Irony ( नारकीय व्यङ्गय ) कहते है उसी के 
भारतीय नास्य-सा दित्य में :'पताकास्थानक? को योजना हुआ करती है । सुद्राराक्षस । 
संस्कृत व्याख्या में इस का यथास्थान विचार किया जायगा । 


नाटककार को छन्दो-योजना के सम्बन्ध में इतना जानना आवश्यक है कि कोई 
छन्द किसी भी विषय के प्रकाशन के माध्यम के रूप में यही प्रयुक्त नहीं हुआ है. 
अपितु किसी औचित्य की दृष्टि से और किसी औचित्य की सिद्धि के छिये। “सनभ 
(मश्रर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कतितेयम्‌ ) छन्द का प्रयोजन १७ रा; 
पर नाटककार ने किया है उनके विषय को दृष्टि से उसका औचित्य सर्वथा इलाघनीय र 
जैसे फि प्रथम और द्वितीय नान्दी-इलोक में शिव के शाठ्य' और "ताण्डव नट के नृ 
भिनय” का गंभीर और असाधारण बिषय जिसे गंभीर संगीत की ध्वनि में अभिव्या 
होना है यदि किसी छन्द की अपेक्षा करता है तो खग्धरा-छन्द को ही क्योंकि खग्या 
की गंभीर लय-लहरी ही ऐसे वातावरण की सृष्टि कर सकती है। “झादूळविक्वीडिः 
९ सूर्याशेयंदि मः सजौ सततगाः शा्ूळविक्री डित्‌ ) ३८ बार व्यवहृत है । “यामी 
ङत्याननेन्दून्‌? इत्यादि का भाव 'शादूंळविक्रीडित? छन्द के वदळे यदि अन्य किए 
छन्द के द्वारा प्रकट किया गया होता तो संभवतः चाणक्य का गंभीर अमपे उत 
प्रवलता और गंभीरता से नहीं निकल पाता जितनी प्रवलता और गंभीरता से इश 
निकलता दिखाई देता है । | 


मल्यकेतु के उद्धत स्वभाव की जो अभिव्यक्ति 'उततङ्गस्तङ्गकरम्‌? ` "इत्यादि में हु 
है उसका छन्द स्रग्धरा का ही एक अस्तार विशेष है जिसे "सुवदना? कहा जाता हे बौ 
इसके प्रयोग पर कोई भी मुग्ध इये विना नहीं रह सकता । उद्धत व्यक्ति-उचिताचुि 
विवेक से शुन्य व्यक्ति अपनी बातचीत में भी तो अनौचित्य ही प्रकट करता है। नाळ' 
कार स्रग्धरा के प्रस्तार में से एक अक्षर को कम कर कितनी सुन्दरता से मल्यकेतु । 
उद्धतव्यक्तित्व के अनुरूप 'सुवदना!-छन्द का प्रयोग कर डालता है । 


. छन्दो-योजना का औचित्य अन्य छन्दों में भी जैसे कि-आर्या, शिखारणी, मालिनी 


मन्दाक्रान्ता, अनुष्डप, इन्द्रवज्रा, वसम्ततिलका-इत्यादि में यथाप्रसङ्ग स्वयं देख 
जा सकता हे । ह 


= संक्षेप में इम यह कद सकते हैं कि विशाखदत्त की नाटक-प्रबन्ध-रचना की सफल 





` एकमात्र उनको औखित्य-इष्टि और उसकी प्रवल्शक्ति पर निभेर है । 


सकवा MR) औचिष्यं > नात्यजी वितः डे ठ र ? 
€0-0. पाट Sanskrit Academy, Jammmn. लिलत 531 oundation USA. 
Eo >> ie 2. TN AST ASO SR) र 9 डू र क्क ४ 








नाठक के पाच 


( पुरुष-पात्र ) 


य[णक्य-तायक, एक महान्‌ राजनीतिज्ञ, मोरयैसात्राज्य का प्रतिष्ठापनाचाये । 

शाक्ञस--प्रतिपक्षी अथवा प्रतिनायक, नन्द-साम्राज्य का महामात्य । 

ब्वन्द्र्गुप्त--मो येवंश का प्रथम सम्नाट्‌ , चाणक्य का इठभक्त । 

मलयकेतु--महाराज पर्वतक का पुत्र, महत्त्वाकांक्षी योद्धा, राक्षस का सहायक तथा चन्द्र 
युप्त का प्रतिस्पर्धी । 

चन्द्नदास--पाटलिपुत्र का धनकुबेर, महामात्य राक्षस का मित्र । 

भागुरायण--एक राजकुमार, चाणक्य का पक्ष-पोषक, मलयकेतु का बनावटी भित्र । 

जोवसिद्धि-चाणक्य का मित्र, चाणक्य का क्षपणक-वेषधारी झुप्तचर, राक्षस का 
बनावटी मित्र । 

सिद्वार्थक--चाणक्य का गुढ प्रणिधि, राक्षस का बनावटी सेवक, राक्षस का परम अति- 
संधायक ( वंचक )--चण्डाल वेष में वज़लोमक । 

सुसिद्धारथक--सिद्धार्थक का मित्र--चाण्डाल वेष में वेणुवेत्रक । 

निपुणक--चाणक्य का गुप्तचर, यमपट का गायकोपदेशक, राक्षस की अंयुलोयक मुद्रा 

| का उढाशेगीर । 

शाङ्गरव--चाणक्य का शिष्य-व्यश्षन युप्तचर । 

विराधगुप्त--राक्षस का अहितुण्डिक-व्यक्षन गुप्तचर । 

आरयंजाजलि--ङुमार मल्यकेतु का कन्चुकी । 

म़रियंवदूक--राक्षस का परिजन। 

शाकटदास--नन्द-सञ्जाट्‌ का लेखाध्यक्ष, राक्षस का पक्ष-पोषक । 


आयवहिनरी--मौर्य सम्राट का कब्चुकी 
वे री RSA re Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


करभक--राक्षस का पथिक-अ्यञ्चन गुप्तचर । 


[oa 


दौवारिक--राक्षस का द्वारपाल। 

वेत्रधारी पुरुष--कुमार मल्यकेतु का परिजन । 

आसुरक--कुमार मल्यकेतु का अनुचर । = 

सुरुष-चाणक्य का युप्तचर-आत्म-हत्या करने का स्वाङ्ग बनाने वाला । 

बालक--चन्दनदास का पुत्र । कष्ट) 

अथस वेतालिक द्वितीय वेताझिक--अमात्य राक्षस के द्वारा नियुक्त, चन्द्र को सपे 
करने वाली कविता के पाठक चारण-द्वय । 


सून्नधार--रंग सत्रधार तथा नाटक का स्थापक । 


( खी-पात्र ) 


शोणोत्तरा--मौयं-सम्राट्‌ की प्रतोहार-पालिका । 5 
विजया--कुमार मलयकेठु की प्रतीहारी। | 

कुठुम्बिनी--धन्कुबेर चन्दनदास को धमंपल्ली । 

नटी--रंग सज़धार की सहायिका । 


डी 








सुद्राराक्षस-नाटकम्‌ 


शशिकला? नामक संत्कृत-हिन्दी-टोकोपेतम्‌ । 
a 
प्रथसोऽङ्कः 


धन्या केयं स्थिता ते शिरसि ? शशिकला, किन्नु नामेतदस्या 
नामेचास्यास्तदेतत्‌ परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः ?। 


वन्दें वात्सल्यमहितं श्रीसुब्रह्मण्यदेशिकम्‌ । 

नाव्यभावनयज्ञोऽयं यत्कृपातः प्रतन्यते ॥ 
अथ तत्रभवान्‌ विशाखदत्तनामा महाकविः प्राच्यभसारतीयेतिद्यप्रसिद्ध सौर्यः 
घाञ्राज्यप्रतिष्ठापनवृत्तं स्वोप्ञेन झुद्राराक्षसनामधेयेन नाटकेन निनाटयिषुरादौ 
वावञ्ञाटकीयस्य वस्तुसार्थस्य प्रसङ्घाय पूर्वरङ्गाङ्गभूतां नान्दी निषध्नन्नाह-- 
[न्या केयमित्यादि । तदिदमाद्यं नान्दीपद्यं सहाकवेरस्य 'पार्वतीपरमेश्वरयोनिबिडं 
हश्चनभक्तिबन्धं कयाचन नवयेव विधया<5विष्कुव॑त्सहृदयेहंदयज्ञमी कर्तुमलम्‌ । 
[थाहि विभोविंशेषेण भवितुं शीलस्य शक्तिमतरिशिवस्य श्ाव्यं, स्वशक्तिभूतायां 
गाणेभ्योऽपि प्रियायासाचरितः प्रणयक्कलहो वस्सामाजिकानब्याद्‌ भगवतो दोळभ्या 
देराङ्कातङ्कात्‌ परिरच्चतादिति भावः। यथा मनुजस्य तथेव कूटस्थस्यापि देवाधि- 
(चस्य हृदयभूओो प्रेमा प्ररोहति पुष्प्यति .फळति च तेस्तैरानुषङ्गिकेर्मावेरिति भवत 
इहद्रयाः ! शिवेङतानारिशिवरूपाश्चेति रहस्यम! कीदशमिदं प्रेमशाव्यं सहजं 
॥ह्पितं वेति चेत्सहजमिति यस्स्वरूपं हि भगः नारीखरस्य शङ्गासुत्तमाङ्गः 


| ( देची पार्बती-) अरे ! यह कौन-सी रुँ ` वती है जो आपके सिर पर 
दी हुई है १ (भगवान्‌ शिव=) यह तो चन्द्रकला" ह (और कोई नहीं) ! (पार्वती--) 
| क्या इस ( सिर चढ़ी हुई) का “चन्द्रकला? नाम रखा यया है ? (शिव-) इसका 
| नाम ही“बही हैं ओर हुमेन्सो'इसेबहचामः केह भी! पती मही बर्मा मूल जाना | 
| ke 


| 








२ युद्रारा्सनाटकम्‌ 


नारीं पृच्छामि नेन्दु, कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दु- 
देव्या निहलोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाञ्यःव्यादविोर्चः ॥ १ | 


सधितस्थुषीसनुमोदमानस्य स्वप्रियतमायाश्शिवाया वामाङ्गभूताया हृदीष्या 
लम्भबीनारोपणं नान्यत्‌ किञ्चन घगस्कुटुर्बविघरनादिरूप रिति । तथाहि 
विभूषयन्तीं गङ्ग सु दिशयेष्याकबलिताऽन्तरा पार्वती यदि पृच्छुति--अयि कि 
ते तव मदुर्दनारीश्वरस्य शिरसि केयं धन्या सुभगम्मन्या प्रछोभिका वार 
स्थिता इश्यत इति, निश्शङ्कं शङ्का निह्लोतुकास उत्तरयति तहि शिवः 
प्रिये | नेयं काचन धन्याऽधन्या बा । इयं तु शशिकला मध्छिरोमौलिभूता र 
सस एब चन्द्रिकेति । यदि वाक्‌छुलेनाऽनेन सामर्षा पुनः प्रश्‍नयति देवी-किम 
कस्याश्चन सुभगायाः नामाभिधाममेवेतत्‌ संवेरविदितं बिदितं च भवतेव भव 
नोरअनमिति, तदा इढं समादधालो वक्ति देवः--अयि ! मानिनि ! तदेतस्य 
कलेति रूपमस्याः नामैव याइस्छिकं क्रिमप्य भिधानं नाऽन्यत्‌ किञ्चन सभमम 
नरूपं गूढं चचः। ते तवेदं सवं परिचितमपि पूर्वविदितमपि । कस्य हेतोः कर 
कारणादिद्‌ विस्म्ृतमित्येव महदाश्चर्यम्‌ । मिरुत्तरा पार्वती नितरामर्धिर 
कयाप्युग्रतया वदति यदि-भयि देव! नारीमिसां भवतः पुंभूतस्य नारि 
पृच्छामि नेन्दुं न शशिकलां परिचितामिमां एच्छामि त्वामिति तहिं प्रियां प्र 
यन्‌ निगुहितगङ्गा भावो शशं सनसि प्रहृष्यन्‌ प्रतिवदति देवः--भयि रोषणे ! भ्‌ 
रणकोपने ! यदीन्दुरयं यस्य शशिकलेति मह॒चो न प्रमाणं न विश्वासाबह भव! 


स्ति भवत्सखी विजयेव प्ृच्छयताम्‌ सैव कथयतु तहि भवत्सखी विजयव एच्छ्यतास्‌ सेव कथयतु समादधातु भवत्याः | 


चाहती हो ! (पावती) मुझे आप से आपकी चन्द्र कला के सम्बन्ध में वै 
किन्तु इस सौभाग्यवती “चन्द्रकला? ( गङ्गा ) के सम्बन्ध में पूछता है | (शिर 

मैं क्या बताऊ', जव तुम्हें मेरी इस बात पर कि यह चम्द्र-कला है विश्वास न 
तो अच्छा है ( अपनी सखी ) विजया से ही सब कुछ पूछताछ लो | 
| . अकार देनी पावती ( के ई्या-कोप ) से ( अपने मस्तक पर विराजने वा 
` भगवती गज्ञा को बचाने के इच्छुक भगवान्‌ शिव की यह प्रेम-शठता 
१.९ सामाजिका ) की निरन्तर रक्षा करती रहे ॥ । 
-_  अभिप्राय-इसं नाटककार की कल्पना निरईन्द्र शिव में म-इ 
उद्‌भावना यहां कर रही हैं उससे इस नान्दी-पद्‌ के द्वारा इस नाटक के ६ 
चरित्र ह लाले लाहे, एजीतराग मह 
व्‌ भा में इसीलिये यहां चित्रित हैं जिससे इन्हें देखने 4 













प्रथमोऽङ्कः ३ 


विषयिणी मत्प्रणयशक्लामिति | इस्थं यश्शिवः शठनायकायमान एकतो गङ्गां काम- 
रतेऽपरतश्च खण्डितं पार्वतीमपि प्रसादयित्ु जानाति स एव सर्दविधानां जनाना- 
र्तानां इक्ानाञ्च सर्वसंतापनिर्वाणाय समर्थो जयति स पव वन्थस्स पुव स्तुत्यस्स 
रुव परमसुळूभ इति तमेब सर्वान्‌ कामान्‌ याचन्ते सहृदया हृति भावः ॥१॥ 
टिप्पणी-(१) नान्दीप्चेऽत्र शिवस्थ शाव्यस्ुदूभावयतोऽस्य नाटककवेरस्ति 
फश्च नाटकहृद्याविप्करणसंरम्भस्ल तु किरूप इति बिचारणीयः । नाटकः 
यास्य प्राची नसंस्क्ृतब्याख्घायां श्रीडुण्डिराजव्यासयञ्वकृतायां नान्दीपद्यध्वनिरेचं 
[दशितः-- 
उमा सत्त्वप्रधानत्वाइजुनी तितयेष्यते । गङ्गाङुरिलगामित्वात्‌ छुटिला नीतिरिष्यते॥ 
र धर्मनीतेनिंह्ूष प्रपज्ञयितुसुत्सुकः । चाणक्योऽद्शुतधीरत्र विभुशब्देन सूचितः ॥? 
अस्थ्येवंविधोऽत्र ध्वनिः कश्चित्‌ किन्तु नासौ- 
'सचिबायत्तलिद्विस्वात्‌ पौरुष स्वमदर्शयन्‌ । 
गभीरात्सा चन्द्रगुप्तो घीरोदात्तोऽन्न नायकः ॥? 


इृस्येवंविधेन वचनान्तरेण तिरस्करणीयतामर्हति । चस्तुतस्तु नाटकस्यास्य. 


वेशुः्चाणक्यो न चन्द्रगु्ष्तथा च तद्ख्त्तचरितभावादिविषयकेणेव ध्वनिनाऽन्न 
[वितब्यं तेनेव नान्दीसाफल्यात्‌ सहदयहदयाचुरञ्षनाच्च। अतो या हि ध्वनिदि- 
्रानुघावनमहति सा व्बेबंस्वरूपा-चाणक्यः खलु नायको जयति यस्य प्राणेभ्धो- 
पि प्रिया कूटराजनीतिस्क्षह्धर्सचारिणीव विराज्ञते। सेयं राजभी तिश्चाणक्यं राज- 
कमी प्रणयिनमिव निध्यायन्तीष्याकपायिता झुप्यति निरीहाय स्वप्रियाय चाण- 
य़ाय। चाणक्यस्तु धीरगमीरस्स्वकूरचुदधावेव निभ्द॒ त॑ रन्तुकासस्तर्रसादनाय 
[अयलचमीं तत्यहचरीं प्रमाणयन्‌ चन्द्गुप्तराजलच्मी विषयक तस्कोपं प्रशामयितु 
हृ्यातुर्यमाचरतीति । भनवद्यसिसं ध्वनिमनुध्यायतां सहृदयानां नाटक्रेउश्न अबति 
श्चन मनस्कारो येनेतेन नाटककविना सह समानहृद्यतामाइथाना रसयन्ति 
सिकाः नाटकीयं सर्वमर्थजञातमिति । 

| (२) नान्दोपथेडप्र ध्वनौ पूर्वोक्ते प्रकाशमाने यद्टीकाकृतां भीडुण्डिराजयज्वनां 
क्री क्तिदर्शनश्रद्धा यह्वाडर्वांचीनानां व्याख्याकृतां केषाञ्चन ब्याजोक्तिदृश्स्तित्त 
बन्यालोके? कान्यानुशीळनसुवि विजुम्भमाणे 'छोचने? च ध्यनिदर्शनद्िष्य- 


से देख सकें जो इस नाटक का चरितनायक है और जिसके चीतराग व्यक्तित्व 
: धर्मनीति और कूटनीति का प्रेम-द्न्द्र छिडा हुआ है.। यही द्वन्द्व इस नाटक 
।घटना-चक्क को चलाने वाला है और इससे सम्बद्ध मनोभाव ही इस के रस- 
व के माण हैं ।इस,लालही.जह, क्रा हेस. जामासिकं, का "आतोत ही; नहीं 
पि तु इस नाटक के दर्शन के लिये एक दिव्य-दृष्टि का दान भौ है ॥ १॥ 


| 
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घ्यपि च-> 
पाद्स्याविभेवन्तीमवनतिमचने रक्षतः स्वेरपातेः 
सड़ोचेनेव दोष्णां सुहुरभिनयतः सर्वलोकातिषानाम्‌। | 


चजुषि स्फुरसाणे केवळं घूकायितमेव नान्यत्‌ किञ्चन । वाच्योपकारक। इसमे 
कारा यदि दृश्यन्ते नाम प्रकामं इष्टिविषयी क्रियन्तां क्िन्स्वळङ्काये स्फुटं प्रत 
पथमाथाति तन्निरूपणमेव श्रद्वावहं कविहृदयसंमतञ्चेति विभावनीयं सह 
स्सुतरामिस्यलं प्रसच्छानुप्रसक्त्या । | 

पूर्वस्मिन्‌ नान्दीपद्येऽ्धनारीश्वरं परमेश्वर स्तुवंस्तदेकतानो नाटककविस 
ताण्डवनटरूपिणं पुनस्तुष्ट्षज्ञाह--पादस्याविभवन्तीमित्यादि । तदिदमपरं नान्दी 
पूर्वपद्यध्वनिमेवाऽपरया वर्णनाविच्छित्या प्रस्तावयत कामपि शोभां बिभ्रशि 
ष्यते सहदयेस्तथाहि त्रिपुरविजयिनस्त्रिपुरान्तकस्य रौद्रं रसप्रभिनयतः मह 
वस्य महानटस्य हुःखनृत्तं नियन्त्रिताङ्गहारादिस्वाच्छुन््ं कृच्छूसाध्यं नटनं वर्‌ 
साजिकान्‌ सर्वान्‌ पातु भगवतो दौर्मनस्यादिचिन्तासन्तापाद्र्तरिविति भा 
नच रोद्गे रसमभिनयतो भगवत्तः किं कृतं निरुद्धस्वातन्त्यं नृत्तमिदमिति चे 
इतीस्थं प्रकारेणाऽधारस्य नृत्तक्रियाश्रयस्य रङ्गतङ्टतितततद्वस्तुजातस्याऽनुरोषं 
संरछणसंरम्भादिति । तथाहि पादस्य स्वैरपातैस्स्वच्छुन्द्तया समास 
नेराविर्भवन्तीमा विर्भविष्यमाणामवनेुत्ताधारभूत्ायाः सुवोऽवनति न्यग्‌ 
, खण्डनं चा रक्ततः परिहरतः परिजिद्दीर्पतो वेति भूलोकमनुन्हधानस्य, तथा 
` सर्वेछोकातिगानां सर्वान्‌ लोकानतिक्रम्य गच्छतां जिगमिषतां वा दोष्णां सुज 


द अपने चरणां के स्वच्छन्द विक्षेप से प्रथिवी को, उसके रसातल में“ 

जाने .की संभावचा से सदा बचाते रहने वाले, अपनी सवत्र अप्रतिहत यति व॑ 
भुजाओं को प्रहमेष्ड्ल इल की रक्षा के लिये-सिकोड़ कर ही जहां तहां न 
वाले और साथ ही सोथ अपनी अश्निस्फुलिज्ञ की वर्षा करने चाली भय 
दृष्टि को, पदार्थ मातर के विध्वंस के अथ से, कहीं भी एक स्थान पर स्थिरहप/ 
| | नहीं रखने चाले त्रिपुरान्तक शङ्कर का वह ताण्डव जो केवल अभिनय 
.) आघारों-र्ञपोठ ( एथिवी लोक ) रङ्गमण्डप ( अन्तरिक ), रञ्गर्थ सामा 

` ( समस्त स्थावर जंगस जीव )-की रक्षा करते रहने के कारण स्वयं इस प्र 
> है, आप सासाजिकों का सदा कल्याण करता रहे । - भे 
दिः २०ब्शकरे मन्दी पदे सु ° नाटेककीर में त्रिपुरोन्तक शिव 
चाणक्य के नीति-ताण्डव -की सूछस शं 
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दृष्टि लदपेषु नोग्रां ज्वलनकणसुचं वघ्नतो दाहभीते- 
रित्याधारा ऽनुरोधात्तरिषुरविज्यिनः पालु वो डुःखञत्यम्‌ ॥२॥ 


सङ्कोचेनेव निरुदभसरेणेव झुहुरभिनयतः करणमङ्गहारं वा थत इति लोकान्त- 
रमजुरुन्धानस्य किम्बहुना दाहभीतेः दष्टिपथमायातानि तत्तस्ट्थिरत्रासविभक्ति- 
अन्ति आावजातानि मा भूवन्‌ भस्मसादिति घियोग्रज्वळनकणमुचमुग्रान्‌ प्रलय- 
ङ्करान्‌ ज्वलन कणान्‌ वह्विविस्फुलिङ्गान्‌ सुश्नत्तीति तथाभूतां दृष्टि लष्येषु इृगभि- 
'्यक्रियोपऽरणभूतेषु तेषु तेषु वस्तुषु न बध्नतः न स्थिरं निक्षिपत इति सर्व 
चस्तुजातमनुरुन्धानस्येदं नृत्तं महानटस्य दुःखदायिलोकान्‌ एणातु प्रीणातु चेति 
निध्यायत सहृदयाः नटराजमेव लोकस्पृणं स्वहृदयरङ्गवर्तिनमिति भावः ॥ २॥ 
टिप्पणी--(१) पूर्वत्र नान्दीपद्ये नायकस्य चाणक्यस्य वीतरागस्यापि हृदय. 
सन्तः पुरं परिकर्प्य राजनीतिराजळच्म्योः प्रभुशक्तिमन्त्रशक्ष्त्यो्चा तत्र सापत्न्य- 
सुद्‌भाव्य कविरयं कमपि कढ्पनाचमत्कारमाततान । अन्न तु नान्दीपद्ये चाण 
कयोऽयं नायकस्स्वसुखनिरभिलापः एतलोककल्याणब्रतः कश्चन महापुरुष उद्ध- 
तोप्युदात्त इत्यादि वस्तुसम्पदं स्फुटं द्योतयति । त्रिएुरान्तकेन ताण्डवं नटतां 
किमपि लाधर्यमप्यस्य सुष्ठु प्रत्याययति । वस्तुतस्तूत्तरत्र (३०३०) यद्‌ 
भङ्गयन्तरेण वर्णितं तथा— 
“मन्ये रुद्रस्य रोड रसमभिनयतस्ताण्डवे संस्मरन्त्या 
सञ्जातो दग्रकम्पं कथमपि धरया धारितः पादघातः ॥? 
इत्यत्र, तस्येवान्र निपुणं ध्वननमिति ध्वनियुणी भूतव्यडययोः किमपि प्रातिः 
स्विकं रामणीयकसुन्मीलितं कविनेति सर्व समञ्जसम्‌ । 





व्यक्ति की है । साथ ही साथ दोनों की मूल-भावना-लोककल्याण का भी रहस्य 
स्पष्ट हमारे सामने प्रकट किया हे । इस प्रकार को भावभज्ली से भरी हुंडे यह 
रचना इस नाटक की एक सम्पत्ति हे। इस रचना के उपकरणों-इसके शब्दा 
और इसके अर्थो-पर जितना मनन किया जाय उतना आनन्द मिलता है । ऐसी 
ही रचना के सम्वन्ध में ध्वनिकार के ये वचन-- 

। 'सोड्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन । 

ह यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दाथो महाकत्रेः ॥? ( ध्वन्या० १. ८) 

! अर्थात्‌ शब्द और अर्थ यद्यपि सववत्र एक ही हैं किन्तु महाकचियों ने अपने 
हदय की अभिव्यक्ति की आधारशिला जिन शब्दों और जिन अर्था को सोच 
रखा है उनकी पहलात आहत क्री, पहने लकी पदजत्त हि.) ७5॥ . 

| सर्वथा घटित दिखाई देते हैं ॥२॥ 7. 
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( नाद्यन्ते ) 

(२) अन्न पृधिन्यादीनामवनत्याधयोगे5पि यत्तद्योगकल्पनं तत्त सम्बन्ध 
शयोक्तिः स्यादयोधे योगकरपन?मिति सम्बन्धा तिशयोक्तेरेव योजनम्‌ । ढ्ि 
छङ्कारोऽयं न स्वस्मिन्‌ विरमति ध्वमावेव तमूपळयात्‌ । ध्वनिस्वरूपन्तु श्नि 
तत क-नन्दान्तकयो रिशञव-चाणक्ययोह्पसानोपमेयभाचादि यथोक्तं धाक्‌ । । 
ङ्कारो यद्यलङ्ायंमलङ्दीत तदेव वस्तुतोऽछङ्कारो नान्यथा । ध्वनिङृताऽलङ्का 
यो ध्वनेरुपयोगोऽभिक्र। न्षितः काव्यकृद्स्यः-- 

'सभीषय विनिवेशितः । रूपकादिरछङ्कारवर एति यथार्थताम्‌? 
इत्यादि छुवता तत्सर्बमपि निदुर्शनीङृतं प्राचा नाटकक्विनाऽन्रेति संतो! 
सहद्येः। 

(३) भत्र रीकाङृद्भिईण्डिराजव्यासयञ्वसिः 'त्रिपुरविजयिन इति साभिप् 
विक्षेषणात्‌ परिकराछ ङकार? इति परिकरदर्शने या चचुप्मत्ताऽविष्कृता सा तु ग 
निमी लिकायासेच पर्यबस्यति। कुत इति चेत्‌? नाअन्न त्रिपुरविजयिन इति' 
साभिप्रायमपि विशेषणमपि तु विशेष्यमेव विशेष्यान्तरस्य!त्रा5ह£: । वस्तुत 
पदमिदं विशेषतो ष्य्षकं पूर्वनिर्दिस्य ध्वनेः। नाटककचिनाऽनेन सहाऽसमा 
हृदया: मा,भूम इति प्रत्यभिज्ञेयं सद्‌षदयेर्यत्नतस्तदिदं पदं यद्वि तदथर्ब्या 
सामर्थ्ययुक यष्च विना ध्वनिराज्यमिद्‌ संतमसाब्ृतमिव, “स्यान्नास्तीति? शा 
तङ्कितसिव न क्विमपीच भवति । जी 

। नान्यन्त इति । नान्दी तु नाटकप्रयोगात्पूवमनुष्टीयमानं रङ्गप्रसादनात्मकं स 
.  तकमेष, नम्दृयति भानन्द्यति रङ्ग'मिति ्युस्पत्तेः। द्विविधा खळ नान्दी भग 
नटकश्पिता, नाटककृद्रचिता च। नटकह्पिता ूर्वरक्गनास्दी, नाटककृद्रवित! 
रङ्गनान्दीति । भाषादिनारकेषु--नान्थन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार इति संगे 
"दशनात्‌ पू्वरङ्गनान्दो तत्र प्रयुक्तेति गम्धते । काळिदासादिनारकेषु तथा 
च नान्दीरचनानन्तरं “ततः प्रविशति सूत्रधार’, इस्युरळेखा दरङ्गमान्दी कवि 
बिहितेति तक्यंते । ` पूर्वस्यां रङ्गप्रसादनमेव प्रधानस्य काब्यार्थसूचनं भः 
मा वा भूत्‌, किम्तूसरस्यां रङ्गानन्दुनं मनाक्‌ काब्यार्थसूचन मिव्युभयसपि निता 
सपेल्ितम। अग्र हि पथद्गयेनाष्टपदां नान्दी 'नाटकङृदभिमेति तत एव नारकी, 
चस्सवादिसूचनसौकयांदभी्टसिद्श्चेति । सेयं नान्दी 'पन्नावलीःति संहि 











जस्य विन्यासो हामिधेयस्य वस्तुनः | 





 नान्दी-गायन के समाप्त होने पर) .:_ . . 
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सून्रघारः-अलमतिप्रसङ्गेन । आज्ञापितोऽस्मि परिषदा, यथा-अद्य 
सासन्तवटेश्वरदत्तपौच्रस्य महाराजपदभाकप्रथुसूनोः कवेविशाखदत्तस्य 
कृतिः मुद्राराक्षसं नाम नाटकं नाटयितव्यम्‌? इति । यत्‌ सत्यं काव्य- 
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र्ळेपेण वा समासोक्त्येति नाळङ्कारपरं वचनम्‌ इलेपेणेति वाच्यळगित 
१ व्यञ्भयार्थपरत्वेनेति समासोक्स्येति च शब्दार्थादि चमसूरितकविहृद्यस्वेनेति- 
साङ्गव्यात्‌ 

सुत्रधार इति । सूत्रे नाटकप्रयोयाबुष्टानं धारयतीति व्युत्पत्तेः नाटकप्रयोगस्यं 
| ्ाणभूतः प्रधानो नडर र्षधार इति । अयमेव नरः नान्दी सूत्रधारो भूत्वा पूर्व नान्दी- 
मारचयति नान्धन्ते च नाटङप्रयोगस्य स्थापनां कुवन्त्स्थापकापराभिघानो 
| नारकसून्रः धारख्येण नारकञ्चाऽऽमुखमाभ्ररतवाक्यञ्चाभिनेतुं तांस्तान्नरान्नियु 
नक्ति स्वयं चा यथारुचि यथावसरञ्च प्रवर्तते । सूत्रबार एच नाटकीयसमग्र- 
(अयोगमरप्तहिष्णुयंथोक्तम मियुक्ते — 
। नाटयप्रयोगसिएुणो नानाशिर्पकळान्वितः । छन्द्दोविधानतच्वञ्चस्सवंशास्बिचक्षणः॥ं 
तत्तदूगीतानुगळयकलाताळावधारणः । अवधाय प्रयोक्ता ब योक्तणासुप देशकः ॥ 
एवं गुणगणोपेतस्सूत्रघारोऽभिधीयते ? इति । 


| कवेर्विश्चाखदत्तस्य कृतिरिति । प्रस्ताइनाऽत्र क्रियते कविना यदङ्गभूता पूर्वमार- 
भ्यते प्ररोचना तश्ळक्षणं यथोक्तं दशरूपककृता-'उन्सुखीकरणं तन्न प्रशंसातः 
' प्ररो खने?ति । 

` नान्दीविनोदेन सुङुछितनमनास्संगीतरसास्वादे लीनमनसस्सभ्याः यदि नाटक- 
कृता नोन्सुखी क्रियेरन्‌ कयाचन विधया ङुतस्तरां नाटकप्रयोगः प्रारभ्येत ? नाटक- 
 कवेरियं विधा प्ररोचनेति निगद्यते । अस्यां हि कविः कथानायकस्य, स्वस्य सभ्यानां 
नरानां, देशकालादेवा तथा प्रशंसामारचयति यथा$कृष्टास्सामाजिकाः नाटफ~ 
अ्रयोगदर्शनाय वृत्तचित्तास्सम्पद्यन्ते । अत्र हि कवेविंशाखदत्तस्य कृतिरिति पवे 
'नाटककृत्‌ स्वमास्मानमेच स्वकृतिं द्वारीकृत्य प्रकाशयति। सुद्राराक्षसं नामना- 
'टकमिति तु दशरूपकेघु किं विधं रूपकं किं नामधेयन्चेत्यादि कवेरभीशर्थप्रका 
शाने यत्तदपि प्ररोचनाबिश्षानसेव। नाटकमिति तु रूपकेषु प्रधानतमं रूपकं 'नाट- 








|  सून्रघार-चान्दी-संगीत तो बहुत कुछ-हुआ । अब तो सभ्य-सामाजिकोँ 
की यही आज्ञा हे कि आज सामन्त वटेश्वरदत्त के पौत्र और “महाराज' पद्‌- 
'घारी एथु-के0पुतर कलि भी(तिणाखळतरक्री. कतिनसु्लसक्षाणङ्गक/काऽअभिनय 
| आरम्भ किया जाय । हमारे सामाजिक कितने नाद्य*ममक्ष हैं यह तो इसी से | 


व AMIRI + /चिड़ो ल्‍ >० NDTIS र 4८ ७२.८ ट्क 


I 1८४६. 16-04 
RES आज सुद्राणत्तसनाटकम्‌ 


बिशेषवेदिन्यां परिषदि प्रयु्ानस्य ममापि चेतसि सुमहान्‌ परितोए 
प्रादुभवति । कुतः-- 

5 चीयते बालिशस्यापि सत्तेचपतिता कृषि: 

` न शालेः स्तस्वकरिता चष्ठर्शुणमपेच्षले ॥ ३॥ 


तद्याबदू इदानां गृहं गतबा गृहिणीभाहूय गृहजनेन सह सङ्गीतङ 


\ 


यति विचित्रं रञ्जनाप्रवेशेन सभ्यानां हृद्यं नर्तयती’ति व्युत्पत्तेयेथा हि लहि 
लाटथविद्धिः-- 

“प्रस्यातवस्तुविषयं धीरो दात्तादिनायकम्‌ । श्वज्ञारचीरान्यतरप्रधानरससंश्रयय। 
सुखद्ुःखोत्प सिक्ृतं चरितं यच्च भूभुजाम्‌ । | 
इतिबृत्तं कथोद्भूत॑ किंचिहुत्पाधवश्तु च ॥ 
नाटक नाम तज्ज्ञेय॑ रूपक!मित्यादि। 

काव्यवेदिन्यां परिषदीत्याधपि सभ्यप्रशंसापरा वाचोयुक्तिः प्ररोचना र 

एवेति । 

सून्रधारस्सभ्यान्‌ प्रशंसितुमप्रस्तुतस्य च्षेत्रादेः प्रशंसां करो ति--चौयते वालिः 

स्येति। बालिशस्थापि कस्यचनाविदितबीजावापदिधेरपि कृषीबलस्य सत्क्षेत्रपतिर 
कृषिर्वरायां जेत्रभुवि कृतो बीजनिक्षेपः चीयतेऽष्कुरस्तम्बफलधान्यादिरूपेणाः 
भिवर्द्धत एव सुतरास्‌। यतो हि शालेरेकस्यापि घरीहिवीजस्याङ्कररूपेणो द्वि्यतस्स 
स्बकारिता स्तर्बं स्तोमं करोतीति ( स्तम्बशकृतोरिन्‌ घीहिवत्सयोरिति वक्तव्य 
इ्यनुशासनास्कमंशब्दस्योपएदस्य करोतेरिनिः ) स्तम्वकरिस्तस्य भावस्तत्तेति शत 
मीभवनयोग्यता निविडीभवनशाछिता वा वप्तुर्वीज निक्षेपकतुंगुण॑ कृपिपाण्डि् 
दिक नापेक्षते नाकाङ्कते प्रध्युत स्वयमेव क्षेत्रसग्पदा सम्दद्धिमती भवतीति भाव 
` पुवं खलुनरवर्गस्य कुतश्चित्‌ स्खालित्येऽप्यभिनयकर्मणि सहृद्यक्तामाजिकेः कृतां 
। दनं नारकमिद्‌ं महते सौभगाय सम्पत्स्यत इत्यभिप्रायः ॥ ३॥ 















पता चल रहा हे कि इस नाटक-प्रयोग के प्रारम्भ करते ही हमारा हृदय उल 
से भर उठा है । और ऐसा क्या न हो ! क्योंकि 

` “खेती करने वाला मूर्खे क्यों न हो, यदि बीज उस खेत में पड़े, 
उपजाऊ है,-तों खेती लइ-लहा ही उठेमी । भला ऐसा भी कभी हुआ है कि ५ 


वाले चान के बीज किसान के गुण .( अथवा अवगुण 
mmmu. Digitized by S3 Foundation USA. 
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मनुतिष्ठामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) इमे नो गृहाः, तद्यावत्‌ प्रविशामि | 
( नाट्येन प्रविश्यावलोक्य च ) अये तत्‌ किसिदमस्मदूगृहेषु महोत्खब इव 
श्यते । स्तस्वकम्मण्यधिकतरमभियुक्तः परिजनः । तथा हि-- 
\/ वहति जलमियं पिनष्टि गन्धानियमियस्ुद्ग्रथते स्रजो विचिताः 
सुसलमिदमियञ्च पातकाले सुदुरउुयाति कलेन हुंरृतेन ॥ ४॥ 


भतु कुटुम्बिनीमाहूय प्रच्छामि | 
( नेपथ्याभिमुखमवलोक््य ) 





स्वस्वकर्सण्यधिकतरमभियुक्तः परिजन इति तु कयाचन भङ्गयाऽभिनेतृणामत्र 
-नाटकप्रयोगेऽभिनिवेशसंस्सूचितः प्ररो चनामेव पुष्णाति । 

सूत्रधारः स्वपरिजनं तत्तत्कायंव्याएतं वर्णयन्नाह-7ह॒ति जलमियमिति । इयं पुरो 
इश्यमाना काचन नटी जळं वहति नटानां प्रसाधनास्पूर्वं करिष्यमाणाय सुखाद्यङ्ग- 
भ्रक्षाळनायेति शेषः । इयमपरा काचन गन्धान्‌ पिनषि नटनेपथ्योपयोगि सुगन्धि 
द्रव्यं केसरादि सम्पादयतीति भावः। इयसन्या विचित्रास्खन उद्ग्रथते नटादिभिः 
-रुपभोग्याय शेखरापीडादिकायेति शेषः। इयञ्च काचिदिदं सुलळं वर्णिकापेपणादि- 
साधनं पातकाळम्‌ उलूखले तस्य पतनोत्पतनावस्तरे कलेन हुङ्कृतेन श्रुतिमधुरेण 
हुभिति ध्वनिना सुहुरनुयाव्यसक्कइचुसरन्ती इश्यत इति भावः॥ ४ ॥ 


टिप्पणी—अत्राहार्यासिनयसाफल्याय नितरासुद्यक्तानां नटादीयां स्वभाववणं 
-नास्स्वभावोक्तिरळड्कारः शोभमानो विभाष्यते । 


नेपथ्याभिसुखमिति- नेपथ्यसिति तु जवनिकाऽत्र यया5वृते प्रसाधनकोष्टे सन्न- 





( नाटक-प्रयोग के लिये ) कुछ तृत्य-गीत-वाद्य आरम्भ हो जाय । ( कुछ घूम 
घाम कर, घर की ओर देखते हुए ) अरे ! यही तो मेरा घर हे । अच्छा, चंलूं , 
भीतर चलूं । ( भीतर प्रवेश करने का अभिनय करते हुए और देख-दाख् कर ) 
ओह | कुछ समझ नहीं आता कि हमारे घर में आज कसा महोत्सव चल रहां 

'हे। जितने भी अनुचर-परिचर हैं अपने २ कामों में कितने व्यस्त हो रहे हैं । 

क्यों च हो 

|. “एक ( दासो ) तो इधर पानी ढो रही है, दूसरी उधर सुगन्ध पीस रही है: { 

यहां यह सुन्दर २ मालायें गथ रही हे और वहां वह मोठी हुंकार सी भरती हुई 


और खल में मूसर के गिरने के साथ २ अपनी ही छुन में लगी दिखाई दे रही” ॥४॥ 


। हि 01 न अपह ह 
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शुणवत्युपायनिल्लये ! स्थितिहेतों ! साधिके ! त्रिघगस्य। 
मदूभषननीतिविद्ये | कार्यादार्य ! दतसुपेहि ॥ ५ ॥ 





SR क क्म क कची 
हन्ति नटास्तत्तह्वेषभूषाभिरिति यथोक्तम्‌--“नेपथ्यं स्याजञवनिके!ति । 
नटों नाटकप्रारम्भायाहयन्‌ सूत्रधारः तस्याः गुणस्तुत्या सभ्योन्‍्सुख्यरा 
प्ररोचनां संश्षिपन्ञाह-युणवत्यादि । अयि गुणवति ! शोभा कान्ति-दीप्त्या दिस 
भाविकगुणशालिनि ! उपायनिलये ! नाटकप्रयोगसा धनी भूततत्तद्न्यापारदपे 
स्थितिहेतो ! कुशीछचकुटुम्बसंरक्षणाद्सिमर्थ ! त्रिवर्गस्य साधिके ! धर्मार्थका 
फलं नाटकमिह त्रिवर्गशशब्देन छदयत इति नाटकाभिनयस्य ।सम्पादनकारिणि 
सद्भवननीतिविध्े ! अस्मद्भवनस्य रङ्गमन्दिरस्य या नीतिविद्यां कार्य सम्पारि 
काऽभिनयादिकिछातत्स्वरूपभूते ! आये ! नदी-सूत्रधारी मिथ आर्येति सम्बोधा 
` महंत इति नाटयाचुशासनम्‌ कार्यादविलग्बसम्पादनीय नाटकप्रयोगहेतो दुतसुपे! 
रङ्गमञ्च सत्वरसागच्छेति भावः ॥ ५॥ यु 





“अरे | सुनो तो, तुरत आना, वडा काम विग छ जा रहा है। सचमुच य 
मेरी घरवाली कितनी गुणवती हे । घरेलू काम-काज की कितनी व्यवस्था जारं 
है । मेरे धम, अर्थ, काम केसी अच्छी तरह चलाती है ! बस यही तो मेरे घर 
मर्यादा और टेक है !! 

अभिप्राय-नाटककार यहाँ सूत्रधार के द्वारा नटी के आह्वान में वस्तुः 
चरितनायक चाणक्य द्वारा उसकी चिर सहचरी कूट राजनीति के आहान † 
कितनी सुन्दर उद्भावना कर रहा है! और इस 'आहान में केसा विचित्र औं 
मार्मिक व्यङ्गय छिपा हुआ हैँ। इस नाटक में चाणक्य की कोई नायिका नहीं क 
कि उसका राजनीति से प्रेम इतना उत्कट और उभ है कि उसके हृदय में किसी * 
नायिका का स्थान नहीं ।. वह तो निरन्तर अपन चिरसंगिनी, अपनी एक मॉ 
प्रेयसी राजनीति से ही अपना नाता जोड़ना चाहता हे । उसका गाहस्थ्यः सता 
साधन के लिये नहीं, लोककल्याण के लिये है। उसकी एक मात्र वल्लभा राजना 

ऐसी हे जिसमें सन्धि-वि्रहऱञअभियान-आसन-संश्रय और देधोभाव के. षड 
` बिराजमान हे, साम-दाम-दण्ड और भेद के सभी उपाय भरे हैं, धर्म-अर्थ आ 
दया समायी हैं और जिसे . राज-चैभव से मोह नहीं, : केवल अ 


रम'('झुद्दो ४५३९० ४५); सह हः और उसी * 
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_नटी--( रविश्य ) शार्यपुत्र ! इयमस्मि, आज्ञानियोरेन मामनुग्रह्वा- 
तवायः ( श्रज्जउत्त ! इञ्रह्मि अण्णाणिश्रोएण मं अणुगेहदु अज्जो ) 

सूत्रधारः--आर्ये ! तिष्ठतु तावदाज्ञा नियोगः, कथय, किमद्य अवत्या 
भगवतां ब्राह्मणानासुपनिमन्त्रशेनेतत्‌ छुटुम्बकमनुग्रहीतम्‌ ,. अथवा 
अभिसता भवनमतिथयः प्राप्ताः, यत एबं पाकविशोषारस्भः | 





टिप्पणी--अत्र “ऋतुं कंचिदुपाश्रित्य भारतीं शृत्तिमाश्रये'दिति नाट्यानुझासना- 
ब्तरमनुप्तरद्धिष्टीकाकारे्ुण्डिराजप्रग्ट्तिभिः “भो शरद दुतसुपेहीति विजिगीषुणा 
चन्द्रगुसेन झरशागमः प्राथ्य ते तन्मन्त्रिणा चाणक्येन राक्षसातिसंघानाथे स्वकुल- 
विद्यानीतिरभिम्लुल्ली क्रियत इति च ध्वनित? मित्यादि यत्किमपि प्रकदिपतं तत्तु 
नातीव सनोरमस्‌ । 
वस्तुतस्त्वत्न नाटकप्रबन्धव्यापिन्याः कौरिल्यबुद्धेरेव कयाचन अङ्गया स्वरूपसु- 
न्मील्यते । सूत्रधारो यथा नटीमत्र नाटकप्रयोगविद्यास्वख्पां निध्यायति तथा खलु 
कौटिल्यो5प्यग्रे स्वकूटनयबुद्धिमेव समस्तयोगक्षेमप्ताधनीभूतां ध्यायं ध्यायं वद॒ति- 
“एक केवलमर्थसाधनविघौ सेनाशतेभ्यो5घिका । 
नन्दोन्सूळन दृष्टवीयंमहिमा बुद्धिस्तु मा यान्मम ॥? इति। 
तदिदमत्र ध्वनेः स्वरूपं यत्खळ सुतरां संगतं कविसंरम्भविषयज्ञ । तथा चान्न 
न श्लेषालङ्कारस्य टीकाकृद्भिः परिदृष्टस्य कोडप्यवसरः । किन्तु “मद्भवननीतिविद्ये? 
इति पदवेशिष्टयमेव व्बञ्जकरवेन नाटककविना प्रश्यभिज्ञातं ससुपात्तञ्च ब्मङ्गयारथं 
पूर्वनिर्दिष्ट स्पष्टमेव प्रस्यायतीति । किञ्चिदन्यदपि स्वारस्यमन्र। तथा हि सूत्रतो 
अवनं नाट्यमन्दिरं महारम्भरचनं यत्र खलु रमते तञ्जीतिविद्योपमा नटी । किन्तु. 
'कौरिल्यस्य भवनं तु कुटी काचन कविनेव निर्दिष्टा-उपळशकळमिस्यादि वर्णयता- 
यन्न रममाणा कौटिल्यसहधर्मचारिणी न काचन शरीरिणी नायिकाऽपि तु कूटनय- 
बुद्विरियेकाऽशरीरिणीति। 
| 





नटी--( रङ्गमंच पर आकर ) में आ गयी | कहो वया बात हे । आज्ञा 
(दो क्या कहूं। के 

, ` सूत्रधार-अरी ! आज्ञा-अचुज्ञा को बात छोडो । पहले यह तो बताओ: 
कि आज बात क्या हे. जो ब्राह्मग-देवताओं के . भोग-राग इस घर पर कृपा कर 
"रे हे | या ऐसा तो नहीं कि हमारे परम स्नेही अतिथि गण कहीं से पघारना 


हि Re Sanskrit Academy, कान बना 197९0 by रहे Roundation USA 
चाहते है जिनके लिये नाना प्रकार. के भोजन वनार्य जा रह हैत” 


1. 


i) 





र्र ुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


नटी-आरये ! अद्यामन्त्रिता मया भगवन्तो ब्राह्मणा: ( अज्ज ! ग्र 
आमन्दिदा मए भञ्जवन्तो व्वद्यणा ) 

सूत्रधारः--कथय कस्मिन्‌ निमित्ते ? 

नटी--उपरज्यति किल भगवान्‌ चन्द्र इति ( उवरज्जदि करिल अः 
चन्दोत्ति) ` 

सूत्रधारः--क एत्रमाह ? 
नटी--एवं खलु नगरवासी जनो मन्त्रयति ( एवं क्खु णञरवासी ३ 

अन्तेदि ) 

सूत्रधार--आर्थ ! कृतश्रमोऽस्मि चतुःषष्टथङ्गे जयोतिश्शाश्ले, ह 
अवक्त्येतां भगवतो ब्राह्मणानुहिश्य पाकः, चन्द्रोपरागं प्रति तु केना। 
'बिप्रलब्धाऽसि | पश्य, 

करग्रहः सकेलुश्चन्ट्रमसस्पूणेमण्डलमिदानीम्‌ । 

ूर्वरङ्गाङ्गभूतां सभ्योन्सुख्यकारिणीं प्ररोचनां परिसमाप्य कथोद्धातप्रवर्ति 
अस्तावनामारभते सूत्रधारः-क्ररग्रह इत्यादि । अयि ! आर्थे ! चन्द्रोपरागं ग्रा 
'प्रतारिताऽसि केनापि। यतो हि ज्योतिःशासत्र यदुक्त तदनुसारेण यदि दश्यते त 
सु क्र्रग्रहः सोऽसौ केतुरङ्गाङ्गिभावाज्ञणया राहुरित्यर्थः, इदानीम पौणमा 
तिथौ पूर्णमण्डलं चन्द्रमसं बलादुभिभवितुं असितुमिच्छुतीति तु सामान्यतस्संः 
च्यमेव किन्तु बुधथोगस्य बुधस्य सस्वन्ध एनं चन्द्रमसं सम्भाव्यसानोपं 
'रक्षति म्ासान्मोचयतीति भावः ॥ ६॥ 

टिप्पणी-(१) अत्र करग्रह इत्यारभ्याभिभवितुमिच्छ॒ति वळा दि्यन्तं यह! 


उरी) आज मेने बहणे ति आय है णणे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। 
सूत्रधार- क्यों ! वात क्या है !! 
नटी-इना है चन्द्रग्रहण होने वाला है। 
' सूत्रधार यह तुम से किसने कहा ? [ 
नटी इस नगर के सभी लोग तो ऐसा ही कह रहे हे । | 
' ` सूत्रधार अरे ! ज्योतिष को एके नहीं चौसठ विद्याये तो मैं जानता (. 
आज चन्द्र्ण कैसा | किसी ने तुम्हें ठग लिया । कोई बात नही, श्राह्मण-भो# 
- नीतियां, Digitized by 83 Foundation USA 


प हे कि व्याज सम्पूर्ण मण्डल चन्द्र का.उस क्र | 












प्रथमोऽङ्कः १३ 


अभिभवितुर्मिच्छ ति बलात "`` ( इत्यद्धोक्त ) 


33122 NN NCR TU 200). 
तत्त तथा रचितं यथाऽर्थान्तराचषेपेण पात्नप्रवेशो भवेन्नाटकं च प्रयोगोन्मुखं प्रसरेत्‌ 
पात्नप्रवेशस्य विधिर्य्ा—- 

वाक्यार्थसमवाह्वनेर्भाचोक्तः पात्रसंक्रमः? इति । 

अन्न नाटके नटी-सून्नधाराभ्यां छन्दसा ्रथितस्य वाक्यस्यार्थेन हेतुभूतेन प्रधा- 
ननायकस्य चाणक्यस्य भूमिकाधारिणः पात्रस्य “आः क एष मयि स्थिते चन्द्रमभि- 
भवितुमिच्छति वला? दिति सरोपं ससंरम्भं च प्रगरभमानस्य प्रवेशो यो नाटकः 
कृध्समी हितस्स सिध्यति । अस्येव पात्नम्रवेशप्रकाराणामन्यतमस्योपादानेन प्रस्ताव 
नायाः प्रकारमेदः कथोद्धातरूपो विसृष्टो नाटयाचायेवेहुभिळद्षितश्च यथा-- 

| “स्वेतिवृत्तसमं वाक्यसर्थं वा यत्र सूत्रिणः। 

गृहीत्वा प्रबिशेत्‌ पात्रं कथोदातो ह्विघेव सः ॥ इति । 
अन्न क्रूरग्रह इत्यादी शब्द्स्याऽमङ्गस्वाचन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमिव्यादौ च तद्भङ्गस्व- 
च्छ्लेषालङ्कारः प्रयुकोऽर्थान्तरस्य वाच्यायमानतया विवक्षितस्वात्‌ । तदिद॒मर्थाम्तरं 
यथा कूरम्रहश्चन्द्रगु्तमभिभवितुं दुराग्रहं मानसं यस्य स रात्तः केतुना मल्य- 
केतुना सह संघायेदानीमस्मिन्नचसरेऽसस्पूणेसण्डळं चन्द्रमनायत्तीकृताशेषराजवयं 
वन्द्रगुसं साञ्राञ्येषिणमभिभविठुं पराभवितुमिच्छुति किन्तु डुधयोयो नयपण्डि 
तस्य कौटिल्यस्य राजराञ्ययोः कण्टकशोधनाद्यपायवर्गः एनं चन्दयुप्तं रक्चति परा- 


भवाज्ञिस्तारयतीति । 
|... किमप्यन्न विचारणीयमापतति। नटी सूत्रधारयोर्वाक्यस्यार्येन हेतुना चाणक्यो 


यदि रङ्गं प्रविशति किमप्येतिह्यविसंवादकच्वं प्रसक्तम्‌ । चाणक्यस्तु पुराकाळवरती 
महापुरुषः। नरीसूत्रघारौ च नाटककारसमयवर्तिनौ स्यातां तत्तदेतन्ञाटकाभिनय- 
'समयकट्पितो वा । कुतस्तरां चाणक्यस्य नरीसूत्र्तोर्वाक्यश्रवणादि समञ्जसं 
संजायेत ? भन्न समाधानदिगियस्‌-नाटककृताऽत्र चाणक्यस्य "भाः क एष मयि स्थिते 
'चन्द्रमभिभवितुमिच्छुति बला’दिति वदत एव प्रवेशो विवक्षितः, अनयेव वाचो 
युक्त्या चन्द्रशु्तव्यसनोपनिपातरूपस्य त्निवृत्तिरूपस्य च वीजस्येतन्नाटकेतिवृत्ता- 
थोपायस्योपच्षेपणात्‌ , अस्यामेव विशिष्टायां वाचि चाणक्यस्य चरितवरतिनः 
'तेपादेरसहिप्णुर्वं तेजः प्राणात्ययेऽपि चे!ति लक्षितस्य तेजसोऽथ च “विध्नेऽप्य- 
चलन स्ययं प्रारम्भादशुमादपी? ति लक्षितस्य स्थयस्य गुणस्य यथायथ मभिभ्यक्जन- 
सामथ्यस्य गर्भीकृृतस्वात्‌, भन्नेव खलु चाणक्यचरितवर्णनयाऽऽप्रबन्धमसिब्यञ्षनः 
विषयीकरिष्यमाणस्य वीररसस्योपयोशिनः 'अधिच्ञेपापमानादेरमषोऽभिनिविष्टते'- 


क्ल ( च्छु शह. विवो को ही छाया 0, दारा, मास ह्री डोम 0.0 की कहनें हः 
F नेपथ्य की ओर से ) 





२8 सुद्रारात्तसनाटकम्‌ 


(नेपथ्ये) आः ! क एष सयि स्थिते चन्द्रमभिभविलुभिच्छति बला 

सूत्रधारः-- ` `` ° त्तत्येनं तु बुधयोगः॥ ६॥ 

नटी--आय ! कः पुनरेष धरणिगोचरो भूरवा चन्द्र॑ ्रहासियोगा 
न्षितुमिच्छति ? ( अन्न ! को उण एसो धरणिगोञ्ररो भविञ्र चन्दं ग्गहामिः 
आदो रक्िडुं इच्छदि ? ) 

सूत्रधारः-आर्ये ! यत्‌ सत्यं मयाऽपि न उपलक्षितो भवतु भूर 





स्यादिङक्षितस्थामर्षरूपस्य व्यभिचारिभावस्य स्वरूपोन्मीळनाच्च। अस्य खलु सए 
नाटकघीजस्य वाक्यस्य प्रस्तावनया सम्बन्धं कयाचन भङ्गया विदधाति करि 
नतु प्रस्तावनामेच तथा निर्माति यथा तद्वतं वाक्यं श्ण्वतश्चाणक्यस्यामपि 
विजुस्भते। वस्तुतस्तु 'क एष मयि स्थिते चन्द्रगु्तमभिभवितुमिच्छ॒ति वला! ह 
चाणक्यषाक्ये चन्द्रगुसस्येति श्रतेस्सनाम्नश्रन्द्रस्यास्य ग्हहणादि विकल्पयन्‌ नाग 
कविरत्र चन्द्रोपरागादिविषयं नरीसूत्रधारवाक्याभ्यासवतारयन्‌ कथोद्ातकारि 
-प्रस्तावनां केनापि कौशलेनारचयतीति । 
आः क एष मयि स्थित इत्यादि-भन्तस्तिरस्करिणीसंस्थस्थ चाणक्यस्य प्रस्ता 
नायामेवोक्तं वाक्यमिदं रङ्गाभिनेयाथं सूचयच्चूलिकारूपस्‌। चूलिका तु वस्तु 
` सूचनं चूका पात्रनेंपथ्यसंस्थिते?रिति। यद्यप्यन्येर्नाटककारेः प्रस्तावनायां चूहिः 
न निबद्धा किन्तु कविरयं वत्तिष्यमाणस्य चस्तुनस्सूचनाय प्रस्तावनायामेव चूटि 
निबध्नन्‌ रङ्गाभिनेयवस्त्ववतारे कमपि स्वरातिशयं प्रक्कादायन्‌ इश्यते सामाजिक 
यदि नेयं चूलिका निबध्येत विष्कम्भकादिप्रसङ्गोऽपेच्येत तदूद्वारा च दृत 
_ नन्द्विनाशरूपस्य रातसवशीकाररूपस्य च वस्तुनो निदर्शनं संपाधेत। त 
कते नाटकं शिथिलेतिबृत्तचरितरसं पड्गूयत्‌ प्रचळेत । नेदं सह्यं महाकवेवि( 
 खस्य। अतः खलु चूलिकागर्भा प्रस्तावना5त्र कृता, यां समापयन्‌ वक्ति सूत्रधार” 
` कोरिल्यिः कुडिलमतिस्स एष येन धाग्नो प्रसभमदाहि नन्दवंशः 
चन्द्रस्य ग्रहणमिति श्रुतेस्सनाम्नो मौयेन्दोद्रिषदभियोग इत्यवैति ॥ इति । | 

















र र | 
“अरे | मेरे रहते किसकी शक्ति है जो चन्द्र का प्रहण कर ले | | 
'सूत्रघार-किन्ठु बुध का संयोग ऐसा पड़ा है जो प्रण नहीं होने देगा ॥६ 


रहने चाला यह कौन है जो ( आकाश के 
iieltized by 83 Foundation USA. 


मेरी भी समझ सें न आयी | अच्छा, ध्या 
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ऽभियुक्तः स्वरब्यक्तिमुपलप्स्ये । ( ऋरम्रह""" '** इत्यादि पुनेः पठति ) 

( नेपथ्ये ) आः, क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्रमभिभवितुमिच्छति 
बलात्‌ ? 

सूत्रधारः--( आकर्ण्य ) आं ज्ञातम्‌ !! कौटिल्यः 

( इत्यद्धोक्ते नटी भयं नाटयति ) 

सूत्रघारः-- 

(./“कौटिल्य: कुटिलमतिः स एष येन 
ह -| क्रोधाग्नौ प्रसभमदाहि नन्दवंशः | 

चन्द्रस्य ग्रहणमिति श्रृतेः सनाग्नो 

| मोर्येन्दोद्विषदभियोग इत्यचेति || ७ | 
तदिति आवां गच्छाव:॥ ( निष्क्रान्तौ ) 
कि इति प्रस्तावना । 

आः क एष इत्यादि चाणक्यवाक्यसेव विपरिणामेन योश्यन्नाह सूत्रधार/-- 
शैटिल्य इत्यादि । समाप्धतां-प्रस्ताबनेयं यतो हि कुटिलमतिकूंटनी तिज्ञः कौटिल्यः, 
पैन नन्दवंशः स्वक्रोध्ाग्नो अस्मीकृतस्य एष सोर्येन्दोश्चन्दरगुस्तस्य मो्यवंधचन्द- 
परसो हिता राझसेणाभियोगोऽभिभव आस्कन्दनं वेति संभाव्य सामषसंरम्भः 
गगश्भमानो इश्यत इति भावः॥ ७ ॥ 
| इति प्रस्तावनेति । संस्क्ृतनारकेषु प्रस्तावना खर्वासुखापरपर्याया नटीसूत्र- 





ले इसका स्वर सुनूं। अभी पता लगता है कि कौन है ! ( कूर प्रह इत्यादि श्लोक 
का पुनः पाठ और नेपथ्य से ) र 
“अरे | किसकी शक्ति है जो मेरे रहते चन्द्र प्रहण कर ले!” 
सुत्रधार--(सुनकर) ओह ! अब पता चला । यह तो वह कौटिल्य है जो-- 
( इतना ही सुनते नटी भयभीत से जाने का अभिनय करती है) 
सूत्रधार-- यही तो वह कूटनीतिज्ञ कौटिल्य ( चाणक्य) है जो अपनी 
झोधारिन में नन्द वंश को वलात्कारपूवेक जला चुका हे और अभी मेरी चन्द्र 
के ग्रहण? की बात सुनते ही, समान नाम वाले अपने “चन्द्रगुप्त पर शत्रु का 
याक्रमण? सम कर विगड़ उठा है? ॥ ७० 
अच्छा है हम तुम अब यहां से चल चलें । ( दोनों रंगमंच से चले जाते हे ) 
CC-0. गार Sans! वसेम होती हे) by 53 Foundation USA ध 
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( ततः प्रविशति सुक्तां शिखां परामशन्‌ चाणक्यः ) 





घारयोः परस्परालापरूपा नाटकविषयोदूभावनाय नितरामपेच्षिता। तज्ञ 
यथा नार्यदृपंणे- 
“विदूषकनरी माघे प्रस्तुतात्षेपि भाषणम्‌ । 
सूत्रधारस्य वक्रोक्त-स्पशेक्तेयत्तदासुखम्‌ ।।? इति । न 
यस्यायं भावः--सूत्रधारो, यो हि रङ्गसूत्रयिता भवति, स्थापको वा यः 
सूत्रधारगुणानुकारो नाटयार्थस्थापयित्ता भवति, यद्‌ विदूषकनटी-मापेषी 
स्समस्तेर्वा साचादसाचाह्वा विवक्तितार्थ प्रतिपादिकाभिर्वाचोयुक्तिभिस्तथा हँ 
चते यथा प्रस्तुतनाटकार्थस्याचेपो भवति सामाजिकानां तदासुखं यस्यंतस्य प्र 
चनेति नामान्तरं यथोक्तं साहित्यदर्पणकृता “आमुखं तत्त विज्ञेयं नाम्ना प्रस 
नाऽपि से’ति। अत्र नाटके सूत्रधारो नट्या सह संलपन्‌ वक्रया वचोभङ्ग्या 
कीयमथ नायकचरितादिरूपं रङ्गाभिनयायावतारयतीति प्रस्तावनां करोखाः 
चाऽनु ति ्ततीच्युच्यते । 
एतन्नाटकप्रस्तावनाविचारे श्रीदुण्ढिराजयज्वभिः ग्रस्तावनायाः भारती! 
ख्पत्त्वाद्‌ सारतीवृत्तेश्च वासव्यापारात्मकत्वात्‌ 
वीथ्यज्ञान्यासुखाडठर्वादुच्यन्ते5त्र स्व भावतः। उद्घात्यकावलगिते प्रपञ्च त्रिगते छ 
वाक्केल्यधिबले गाण्डमवस्यन्दितनालिके । असपस्प्रल्ापव्याहास्म॒दवानि त्रयोद 
इत्यादि दशरूपकाचरसाच्ञात्कारधिया यत्‌ त्रयोदशाङ्गर्बं तत्र तत्र नटी 
' धारभाषणे प्रदृश्चितं तत्त नातीव रोचते । चस्तुतस्तु यः कोऽपि वागण्याः 
' भवतु |नारकेषु लोके वा तत्रैव त्रयोदशवीथ्यङ्गानि सुनिरूपणीयानि सर्वः 
को विशेषः नारकप्रस्तावनाया छोकसंभाषणात्‌ ? यो विशेषस्स एव प्रदर्शनी 
स च पूर्वनिरूपित प्रकार एव ) 
प्रस्तावना खलु संस्कृतनाटककाराणां प्रस्तुतनाटयाभिनयस्य काचन रू 
` विज्ञप्तिाँ.। यां विना नाटकमनिवेद्यमानं न सामाजिकान्‌ सावधानीकतु प्रभवे 
केघुचिन्नारकेघु सूत्रधारः प्रस्तावनारचयिता केषुचिद्‌. यथा5भिज्ञानशाक' 
पूद्ारातसादिघु कविरेव प्रस्तावनां निबध्नाति। यन्न सुत्ररतेव प्रस्तावना 
तत्र सा नाटयात्‌ प्रथकभूता, यत्र हि कविकृतिस्सा तन्न नारयाङ्गरूपि 
नारकेऽत्र कविः करोति प्रस्तावनां या खलु 'आङ्‌ ईषदर्थे वे'ति ईषन्सुखमा सुख 
यथार्थं नामान्तरं लभते सुखसन्धेनाटकस्य सूचमसूचनादित्यळं विस्तरेण। ` 
ततः प्रविशति सुक्तां शिखां पराम्रृशन्निति--नन्दविनाशप्रतिज्ञाकाले या | 
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चाणक्य:--कथु> क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्रमभिमवितुमिच्छति 
I 

(४८2शस्वादितद्विरद्शोणितशोणशोभ्ां क आणन 

सन्ध्यारणामिच कलां शारालाञ्छनस्य । 





क$ सा च चन्द्रगुपराज्यप्रतिष्ठपनानन्तरं बद्धा सेव राक्षसकरिष्यमाणास्कन्दनादि- 
काराय पुनरपि सुक्तेति तां संप्रशन्निति भावः । कुपितस्य चाणक्यस्य शिखा- 
मर्शो योऽनुभावो यञ्च कविस्तृतीयाङ्केऽपि म्रसङ्गान्तरे यथा-> 

'शिखां मोक्तु बद्धामपि पुनरयं धावति करः 

प्रतिज्ञामारोढुं पुनरपि चळत्येष चरणः । 

प्रणाशान्न्दानां प्रशमसुपयाते त्वमधुना 

परीतः कालेन ज्वलयसि मस क्रोघदहनम्‌ 17 
इत्यत्र न विस्मरति सर्वसाधारण एव कश्चन चरितनायकस्येतन्नाटकस्य 
कोत्तरताम नुभावयितुसुत्मेक्षित उदात्तञ्च कविनेति विभावनीयं सुधीभिः। 
कथय क एष इति--अत्र कथयेति न पात्रान्तरं अति सम्बोधनमाच्षिपति स्व- 
भाषणत्वाच्चाणक्यवचसः । राइसमाक्रमणकारिणं सम्साब्य संजातामर्षस्य नि- 
लकत्तंव्यजातस्य च चाणक्यस्य कमपि निवेदयितारं पुरुषमन्यमपश्यत्तो यदिद्‌ं 
येति वचस्तत्तु राक्षसकृतोपद्ववा दिप्रतीकारभावनायाः काष्ठामधिरूढाया 
भव्यक्षकमिस्युपात्त कविना । अत्र चाऽकस्माहुपनतेन राक्षसकृतोत्पातादिचिन्त- 
| चाणक्ष्यमनस्संच्ञोभरूप आवेगो व्यमिचारिभावो5पि सुष्ठु प्रतीतिपथमा- 
तस्सामाजिकानामिति साधीयसी कवेर्वाक्यविन्यासरी तिः। 
चाणक्ये जाग्रति चन्द्रगुसस्याभि सवोऽशक्यकरणीः' इति मनसि निश्चिन्वानस्य 
7 क्यस्यामपंपरिवा हिनीयसु क्तिः 


_आस्वादितद्विरदशोणितेत्यादिरूपा । अयि हृदर -कतास्कन्दनसभावना- 
रिन्‌! नलु कथय कोऽस्ति स साहसिको यः र 'विदारितमुखस्य' जुम्भया 
।रस्वभावभूत याऽऽस्यव्यादानाव्मकक्रियया | » तेन खलीकारेण विदारितं 
[यस्य तथाभूतस्य हरेरिसहस्य जीवान्त “हारिणो सगराजस्य सुखाद्वि- ` 
ल दास्थ कुहरात्‌ स्फुरन्तीं कत्र कया ` ` अदीपरया वा प्रकामानामथचां- 


दित विर दशो णित झोणशोभामर्थादार त हविर दशो णित झोणशोभामर्थादार जंपीते यद्‌ हिरदशोणितं दन्ताच- 










चाणक्य अरे ! कौन है जो मेरे रहेते चन्द्रगुंत पर आक्रमण करने का 
भरता हैं । 5: सका ये जून ल्न ; 

C जो Sanskrit भाई लत त 0191211700 by 53 Foundgti ड 
कौन है जो सोकर उठ, जॅभाई लेते शेर को दवा कर उसके णी को, 


२ मु० मह डस्य) 










१८ सुद्रारात्तसनाटकम्‌ 


जम्भाविदारितसुखस्य सुखात्स्फुरन्ती उ. र 
को ह्तुमिच्छति हरेः परिभूय दं्राम्‌ ॥ ८॥ 





रस्य गजराजस्य सद्योनिपातितस्य रक्त तेन शोणा रक्तरक्ता शोभा कालि 
यस्यास्तामिति तत एव कृत्वा च सम्ध्यारुणं संध्यया सांध्यरागो पद्रकक 
सूर्यास्तमनवेळयाऽर्णां रक्तवर्णीकृतां महासंक्षो भव्य्जिकां शादाळाब्छुनस्य। 
स्वभावस्यापि तारकाधिपतेश्चन्द्रस्य कलामिव सुखकान्तिमिव स्फुरन्ती | 
माणां तस्य दंष्ट्रां तमेव इरिं परिभूय पराजित्य हर्तुमिच्छति समुत्पाटमि 
हसानश्चेष्टत इति भावः॥ 5] [ 
टिप्पणी--(१) वाच्यार्थो$त्र न स्वविश्रान्तोऽपि तु व्यङ्गयमर्थ सुपस्थार्प 
वद्धः। ष्यङ्गयस्वरूपं स्विदस्‌--चाणक्यस्य मम परिश्रमविनोदायेव शिपि 
नीस्युद्यमस्य जीवतोऽपि खळ चन्द्रगुप्तविजय श्रियं बिनाशितनन्दवेभवां प 
अशमनसमर्थामप्यभिषिषेणयितुं योऽयं दुःसाहसिको दुष्टामात्यः समुर 
रामसमीचयकारी स दुरास्मा स्वविनाशमेव समीहत इति । | 
 , (२) अत्र रसीभवन्तसुत्साहख्पं स्थायिभावं प्रति विशेषेणासिसुख्येत 
मर्पर्पो व्यभिचारिभावस्सुतरामभिव्यक्तिपथमानीतः नाटककविना । ९ 
-ब्थजनं च नायकचरितचर्चया । नायकचरितेऽत्र महाव्यसनेऽप्यककातयर्पं 
नीतिशोर्यादिदर्परूपसुद्धतत्वं च द्योतितं कविना । पतद्‌पि न साक्षात स 
| नादिना . किन्तु चन्द्रशुक्तविषयकविनिपातचिन्तनादिजन्यतत्तव्करिष्य 
1५ .काराभिसानसम्बन्धिब्रत्तोद्वाटनादिति संशिळिष्टाऽत्र वृत्तचरित-रसवणना 
i स्वदते सामाजिकेभ्य इति नाटयकोशलं कवेविंजुम्भते किमपि । 

(३) अन्न 'कथय क एष मयि स्थित? इध्याद्यारभ्य सुखसन्धि निवध्न 
यज्ञक्षणं यथोक्तं नाटयदर्पेणकुता-- र | 
ध “मुखं प्रधानशवत्तांशो बीज्ञोत्पत्तिराश्रय' इति । 
यस्यायमाझयो यपप्रारम्भोपयोगी यावानर्थराशिः प्रसकानुप्रसक्त्या A 











को उखाड़ना चाहता है जिन में. मार कर पीये गये 
. करक उव्वीहे53 कोहो" संध्या की, लाली 


स दिखाई दे रही हैं? ॥ <M Ri हि वर र 


iu 
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री 


[पि च ~ र 
\-नन्द्कुलकालसुजगीं कोपानलवहदललोलधूमलताम्‌ । 


ते द्विविधम्‌ । यत्तदान्तरं तद्वि नायकादेः प्रारम्भादीनामवस्थानां वर्णनया 
बाह्य तत्त॒ तदूनुगतानां झुख्यसाध्यं प्रति सहायकानामर्थप्रकृतीनां बीजादीना- 
तेछृत्ताथ॑प्रपञ्चनो पायाना यथायथं ससुपन्यासविधयेति । 
भन्न खलु नाटके चरितनायकस्य चाणक्यस्य राक्तसवश्ीकाररूपं प्रधानफलं 
| ष्याग्रियमाणस्य काय-वाङ-मनसां च्यापाराणामन्यतम आरम्माख्यः फळ- 
युपायौ त्सुक्यरूपस्तद्नुगततत्तत्कत्तव्यजञातरूपश्च व्यापारः प्रथमाङ्क सुतरा- 
गीलितः कविना। अस्यामाशस्भावस्धायाँ चाणक्यस्य 'चन्द्रशुप्तविनिपातप्रती' 
सिद्यर्थं तत्तत्कूटनयचिन्तनतत्तत्परपच्चो पजापकारिगूढपुरुषादिनियोजनादृयो 
पारास्सहायकानां सिद्धार्थकांदीनां कूटलेखादिसम्पादनादिख्पेवर्यापारः परस्परं 
टाः नाटकस्यास्य पुरुषकारम्राधान्यं निकामसन्मीलयन्ति। एवमारभसाणस्य 
सिद्धि हस्तस्थितां विम्छशंतों देवमकिञ्चिक्करं मन्यमानस्य नायकस्य मुख्यफलः 
[नीभूतेषवर्थप्रक्ृतिनामधेयेख्वितिव्ृत्तार्थोपायेछु य उपाय उपनिबद्धो नाटकः 
` स तु चीजरूपो यज्ञच्षणं यथा परिभाषितं नाट्यद्र्पणकारेण-- 
"स्तोको द्विष्टः फळप्रान्तो हेतुरबीज प्ररोहणात्‌? इति । 
यत्स्वरूपं यथा विष्टं तेनेव-- 
फचिदू व्यसनोपनिपाते तन्निक्षत्युपक्रमरूपम ॥ 
पृथा मद्राराक्षसे चाणक्यः 
आः ! क एष मयि स्थिते चन्द्रशुष्तमभि मवितुमिच्छुति ? 
| नन्दूकुळकाळभुजगीं' कोपानलबहळलोलधूमळताम्‌ । 
| अद्यापि वध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिखा मे । ज़ 
हृत्यादी! 
त्थं प्रारम्भोपयोगी? बीजोत्पत्तिक्तेत्रभूतः प्रथसाङ्कनिरूपितो - नाटकनिबन्धनीयः 
प्रयो योऽथराशिस्स सुखसन्धिरस्य नारकस्येति सर्वमनवद्यम्‌ । 
एक्षसकृतोत्पाता दिचिन्तनेन. संछुभितमनाश्चाणक्यर्शत्रुपच्चं पुर इव परिस्फुरन्तं 
।स्नाह-नन्दकुलेति । नन्दकुलस्य नन्दवंशस्य कालभुजगीं _ “कालरूपिणी? 
मित स्थितां, नन्दकृते संक्षोभे यया हि नन्दान्वय एव दष्टो विनाशितश्व तां 
सथ. कोपः क्रोध एवानलोऽग्निस्तस्य वहळा घनीभूता चासौ लोळा 
दिक्का च या धूमळता धूमसंततिस्तामिव स्फुरन्तीं से मम शिखामिमां ननु 


य oie शी 
घुकने चा an 1 C “अर यर) 1४1८20 0| 
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द्यापि चध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिखां मे ? ॥-६॥ 
पि च— 
उल्लह्घयन्‌ मम सम्षुज्ञ्वल्लतः प्रतापं 


लः 
कोपस्य नन्द्ङुसकाननधूमकतो$। f 
सयः परात्मपरिमाणविवेकसूढः र 
SIMS 5 ळक मिनल 1 





को वध्यो हन्तुं योग्यो दुराचारोअ्य्याप्यस्मिन्नपि समये यदा महद्भ्योऽपि म 
रिएुर्विनाश्षितो यदा वा मत्यतापो लोके सर्वत्र पुव प्रज्वलित एव इश्यते तदा 
मानां बद्मुपक्रम्यमाणां नेच्छति नाभिवाञ्छुतीलि ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--(१) अन्न रूपकालङ्कारं निवध्नाति कविः। रूपकळचणं यथोत 
प्रकाशे-तबूपकमभेदो य उपमानोपमेययोरिति । अत्र हि शिखाकालभुरे 
श्चिखा-धूमलतयोश्चानपहत भेदयोयोऽभेदारोपः कविकहपनाङतस्सहृद॒यभासं 
व्यश्च स एव सूक्तेरस्याश्शोभाधायक इस्यळङ्कारस्वेन व्यपदिश्यते। पूर्वत 
_अुजगीस्वारोपेण नन्दवंशक्षयो भूतपूर्वो निवेदितः, उत्तरत्र धूमळतास्वारो 
करिष्यमोणसर्वविधापकारिसंहारस्सूचयितुमिष्ट इव्युभयमृपादुदानो नाउकङ्त्‌| 
विदाररमणीयम्ौ चिस्यमा विष्करोत्यळङ्कारयोजनस्यास्येति । 

(२) अत्रानुल्लिखितलक्षणः कोष्यनुप्रासः _ कोपानळवहललोलधूमछ 
पदस्य स्वरणसरण्य सूचितः शिखाञ्ुजम्याः वेरनिर्यातनार्थ प्रसर्पणादि/ 
ससंरस्भमिति संदब्धः कविनेति । 

(३) भन्न वीररसर्प्रशो व्यभिचारिभावस्य "आवेगः संश्रमोऽतक्यांद्‌ गि 
ऽङ्ग-मनो-गिरएमिति छत्षितस्यावेगाख्यस्य _ स्वरूपं यदुन्मीलयत्ति र 
नायकं प्रज्वलितवीय हा प्रवेशयति तदृतीव विम॒शचार्विति 
व्यं सुधीभिः । 

विराध्यतां सर्वेषां संहारेप्रतिजानानश्चाणक्यो वक्ति--उछञयन्नित्यादि/ 
न -- प स 








न प्रशमितस्यापितु प्र्वळ्भाने्य मम कोपस्य क्रोधस्य प्रतापं प्रखरदा। 
यश्नतिक्रमिष्यन्‌ ननु कः कोऽसौ धरात्मपरिमाणविवेकमूढः परस्यास्मनश्च मे 
माणं तारतम्यं तस्य यो विवेको विमैषास्तन्न मूढो सुग्धमतिः शून्यबुद्विव सॉ 





मेरी क्रोधाग्नि की इस चपल-चश्चल 


चाहता |? ॥ ३ ॥ 
८६ प्फाग्रे।ओऔर परे, ताकत केळतिसरसेणसनेथा णस्य चह 
जो नन्द्षंश की दोवारिन इस धधकती मेरी कोघारिन की भयङ्कर लपडों 


भलता को, अभी भी बंधती हुई नहीं 


SS Ce ० 
प्रथमोऽङ्कः लि 





= 7S Pa 
कः दालभेन चिघिना लभतां विनाशम्‌ ॥ १० 
शाङ्गरव शाह्वेरव ! | 
` शिष्यः--( प्रविश्य ) उपाध्याय ! आज्ञापयतु । 





शालभेन विधिना शलभरोत्या सद्यो विनाशं लभताम्‌ झटित्येव क्रोधामिज्वा- 
गा दाह्मतामिति भावः॥ १०॥ < 

टिप्पणी--(१) परास्मपरिमाणविवेकमूढ इत्यत्र परात्मनोर्यः परिमाणो यस्य 
छर विवेको वाउभिग्रेतस्स तु कोटिलीयेडर्थशाखे$मियास्यत्‌कर्मनिवेणना भिकारे 
ख्ितो यथा विजिगीपुरात्मनः परस्य च बलाबलं शक्तिदेशकालयात्राकालब- 
्रमुत्थानकालपश्चास्को पक्तयव्ययंलाभापदां ज्ञास्वा विद्निष्टवलो यायाद्न्यथाऽऽ- 
ते? स्यादि । अन्राऽभ्चियास्यतो राक्षसस्य तथासियानदुर्विवेकित्वरूपं दुःसाह- 
केत्वं निश्चितविनाशत्वञ्च सुनिपुणं द्योतयति वाक्यमिदम्‌ । 

अन्न विषये कामन्दकेऽपि विवेचितस्‌- 

“आत्मानं च परं चेव ज्ञात्वा घीरः समुत्पतेत्‌ । 

पतदेव हि विज्ञानं यदात्मपरवेदनस्‌ ॥? इति । 
अन्यत्र च प्रपश्चितस-- 
नाझिं पतङ्गवद्‌ गच्छेत्‌ स्एृश्यमेव हि संस्प्॒शेत्‌। - 
र किमन्यस्स्यादते दाहात्पतञःस्याभिस्च्छुतः ॥ इति । 

(३) अन्नापि रूपकमेव कविविंचारपूर्वकमुपन्यस्तवान्‌। 'कोपस्य नन्दुकुलका- 
धूमकेतो? रिति वाचोयुक्तौ कोपे धूमकेतुत्वारोपो नन्दकुले काननस्वारोपनिमित्त- 
| इति कृत्वा परम्परितभेदो5न्न रूपकालङ्कारो यज्ञक्षणं यथोक्त काव्यप्रकाशकृता- 
1 “नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः । 

तत्‌ परम्परितं रिलष्टे वाचके भेदूचाचि वा ॥? इति । 


वाचः ~ रम्परितरूपकस्याऽरिछुष्टब्दनिबन्धनताऽत्र विचायं 

हा, रि ,दृग्ध्यस्येव कारणस्वाद्रिछष्टत्वे तु नायकहृदयसरंम्भ- 

शनेः नेरूपणीयं सुधीमिः। 

(३) ~<. पन्न नायकस्य चाणक्यस्य वीरभावो केनाप्योञयेण 
तु यथा निरूपितं नाट्थदुर्पणक्ृता- । = 


!ऽपराधान्नेषुण्यमौ ग्रय' बन्धवधादिभि? रिति । 








जे.मौत मरना चाहता है ! ॥ १० ॥ 


C - 
Fa CC FRrcrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
ट ''ङ्गमञ्च पर आकर ) उपाध्याय ! क्या आज्ञा हे! ` 
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चाणक्यः--धत्स ! उपवेष्टुमिच्छामि | - 
शिष्यः--उपाध्याय ! ननु इयं सञ्निहितवेत्रासनेव दवारभ्रकोषश 
तदस्यासुपवेष्डुमहत्युपाध्यायः | | 
चाणक्यः--बत्स ! कार्याभिनियोग एवास्मानाङुलयति, न पुन 
ष्यायसहभूः रिष्यजने दुःशीलता । ( नाटयेनोपविश्यात्मगतम्‌ )। 
प्रकाशतां गतोऽयमर्थः पौरेषु, यथा किल 'नन्दकुलविनाशजनिता 
राक्षसः पिठूबघामर्षितिन सकलनन्दराञ्यपरिपणनभ्रोत्साहितेन \, 
'कपुत्रेण मलयकेतुना सह सन्धाय तदुपग्रहीतेन च महता म्लेच 
जेन परिवृतो बृषलमभियोकतुमुद्यत' इति । ( विचिन्त्य ) आथ बात 
मया सर्वेलोकप्रकाशं नन्दवंशवधं प्रतिज्ञाय निस्तीणी दुस्तर परति 
रित, सोऽहमिदानीं प्रकाशीभवन्तमप्येनसर्थं न समर्थे किं प्रशा 
Ln SR NIMES >. 


सकळनन्दुराउयपरिपणनप्रोरला हितेनेति-परिपणनमिति । सन्धी नामन्य 
गरष्ञारस्य वचनम्‌ । यथोक्तं कौटिली येऽर्थञास्रे-लाभसाम्ये संधिः । सन्धिः पात 


त़श्रापरिपणितश्चेत्यादि । 
त्र 


वाणक्य--वत्स | कहीं वेठना चाहता हूँ । ! 
शिष्य--उपाध्याय | -कुटी की इस द्वारप्रकोष्ठशाला में बैठ गये होते 
कभी से वेत्रासन बिछा पड़ा है। हे 
चाणकय--वत्स ! ऐसा न सोचना कि शिष्यजन के प्रति तुम्हारे उप 
में कोई जन्म-सिद्ध रूखापन रहा करता है। कभी २ कायेव्यग्रता से है 
ब्याकुल हो जाया करता हूँ । ( बैठने का अभिनय करते हुये-मन ही मन | 
कया ( पाटलिपुत्र के ) नागरिक भी यह जान, गये कि. उन्द्वंश के विध 
विक्षभित हृदय ( महामात्य ) राक्षस पितृवध से क्रोधान्ध . . वा ( हमर 
प्रतिशोध के बदले ) समस्त नन्द-साम्राज्य के स्वासित्वःप्रदान की ते से 
गये पर्वतंुत्र मलयकेलु से जा मिला है और उसके द्वारा. संहत प तीय ' 
की विशाल वाहिनी के साथ चन्द्रगुप्त पर आक्रमण करने के लिये ज्या 
` ( कुछ सोचते हुये ) कोई बात-;नहीं, जब कि मैंने सारे संसार को न 
नन्द्यंध*वध ऽी-इूतपीः०<दुर्तरुम्मफनी ० प्रतिज्ञा! "तदी वेरी, 5लव में 
अभी २ लोगों को इष्टि में आयो-न-आयी इस -बोत को. दवाना, कथा| 


क 
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म्‌ ? इति । कुत एतत्‌ ? यस्य मम-- tly At 
शयामीकृत्याननेन्द्न्‌ रिपुयुचतिदिशां सन्ततेः शोकधूमेः 
कामं मन्त्रिहुसेम्यो नयपचनहृतं मोहभस्म प्रकीयं । 
दग्ध्वा सम्भ्रान्तपौरद्विजगणरहितान्‌ नन्दवंशघरोहदान्‌ 
दाह्याभावान्न खेदाज्ज्यलन इवं चने झाम्यति क्रोधचह्निः ॥ १९॥ 


तिळ ४-0 00 77070: 27 2: अ हळ ees Mare मळ चळ 022 

वाणक्यस्स्वमन्त्रपराक्रमं मनसि निर्धार्य शञ्जुदर्गं सम्मुखमिवापतन्तं प्रधपं- 
ज्ञा ह--श्यामोकृत्याननेन्दूनित्यादि । तिष्टत साहसिकाश्शूरमानिनः ? किन पश्यथ 
नसम भवदभियानविपयस्य क्रोधवह्िः क्रोध एव वह्लिः कोपाग्निः सन्ततेः सम- 
त्‌ सर्व व्याप्नुवानेश्शो कधूमेश्शोकाः प्रियकरणादिरूपाः क्लेशभावा एव धूमा- 
रैः रिपुयुवतिदिक्यां रिएणां नन्दानां नन्दवंशीयानां वा या युवतयः प्रियाः दाराः 
1 एव दिशः सर्वाः काष्ठास्तासामाननेन्दून्‌ मुखान्येव चन्द्रास्तान्‌ श्यामीकृत्य 
ेमश्यासान्‌ प्रभामयानछुना श्यामान्‌ निष्प्रसान्‌ कान्तिरहितान्‌ कृत्वा, भथ च 
यपवनह्ृतं ¦ नयोऽन्योन्यसंचरिप्णुः षाडगुण्यप्रयोगरूपो यो राजनयस्स एव 
बनो वायुस्तेन हृतमितस्ततः उद्यमानमेकन्नीकृतं वा मोहभस्म सोहः स्वात्सपरि- 
[णविवेकाभाव एव यदू अस्म तन्‌ भन्न्रि्रुसेस्यः अन्त्रिणो नन्द्राउ्यमन्त्रशक्तिघरा 
सात्या एव द्रुमाः बृक्षस्तेभ्यः प्रकीय्ये विक्तिप्य, कि बहुना, सम््रन्तपोर ट्विजगण- 
हितान्‌ संशरान्ताः व्याङुलीभूताः ये पौराः पाटलिपुन्नीयाः प्रकृतिवर्गास्त एव ह्विज- 
णाः पत्तिसंघास्तेः रहितान्‌ सुतरां परित्यक्तान्‌ नन्दवंसम्ररोहान्‌ नन्द॒वंश एव 
शो वेणुस्तस्य प्ररो हा एव प्ररोहास्तांश्च दरध्वा वने ज्वळन इव दाववहिरिव संप्रति 
च्छास्यति विरमति तन्न खेदात्‌ न दाहशक्तेः क्षीणभावत्वादपि तु दाह्याभावात्‌ 





ते भी कर दिखाऊ गा । 

अरे | . भेरी यह, “मोधाग्नि, जिसने प्राण बचाने के लिये पक्षियों .की 
[ति भाग खड़े होने चाले पाडलिपुत्र के कतिपय नागरिको ओर. ब्राह्मण 
चा को छोड़ ष नन्दःचंश के अछुरों तक को जला कर्‌ राख कर दिया, 
[सके ( विध्वंस-जनित ) शोक की घनीभूत धूमरशि ने सवत्र दिशाओं को 
क व्याप्त शत्रुनारियो के चन्द्र-सुख काले कर दिये, और जिसने विशाल 
क्षां कीं भांति अडिगे खड़े नन्द-मंत्रियों के ऊपर एक भमा सरीखी कूटनीति 
' मोका से -किंकत्तव्यविमूडता का भरम-पुञ्ञ विखेर डाला, वह भला चुकी 
हों ! चह तो जंगल की. आग की तरह.यदि अभी. नहीं जल रही है तो इसी 


ये कि जलाने) की. कोरे तही तची है जा. नहस कि, ती, वाहकता 
~ १ tn St द 


~ गयी ॥ ११ 


शं 


ह 


४8 सुद्राराज्षसनाटकृपू 


५.” शोचन्तो ऽचनतेनेराधिपभयात्‌ धिकराब्दगभेमुखे- 
सामग्रचासनतो ऽवक्कष्टमवरां ये दृष्टवन्तः पुरा । 
ते पश्यन्ति तथेव सम्प्रति जना नन्दं मया सान्वयं 


eh RAINS CS ककि कवि के. 
दाह्यस्य चस्स्वन्तरस्येवाविमानत्वात्‌ ? किन्तु यदि दाह्यानि भवत्संघरूप१* 
स्वयसुपनमन्त्येनं नङ्कत्येच निश्चित मित्यभिप्रायः ॥ ११॥ 
टिप्पणी -(१)भन्न साङ्गरूपकं कामपि महतीं शोभां बिभतिं। साझुरूप$ 
लक्षितं मम्मटाचार्येः | 
समस्तवस्तुविषयं श्रोता आरोपिता यदा । E 
श्रौता आर्थाश्च ते यस्मिन्नेकदेशविवतिं तत्‌ ॥ 
साङ्गसेतत्‌ ॥? इति । 
अत्रारोप्यसाणानां वह्वि-धूम-द्रम-पवन-भस्म-वंशानां कोप-शोक-ममिः 
मोह-नन्दान्वयानाञ्चारोपदिषयाणां सर्वेषां स्वशब्दप्रतिपाद्यत्वादुपमानो पमे 
भेदमूळं यदूपकं तस्य च यत्साइवत्वं तेनेव कवेरभिप्रायविरेषस्य कृततत्त 
करिष्यसाणान्यसमस्तकर्मणश्च चाणक्योरसाहस्य सुखाभिव्यक्तिरिति तदेव ।' 
च्य विनिवेशयति कविः। 
(२) अन्न 'चाणक्यह्ृद्येन संवदन्ति सामाजिकहृदयानि कमपि प्रोष 
सुव्साहमारंवादय न्ति । 
(३) चाणक्ये नाटकस्यास्य नेतरि त्तेपादेरसहिष्णुस्वरूपस्य तेजसः, विषं 
चळनस्वरूपस्य स्थयस्य 'च निकामं प्रकाशनं करोति कविः । 
क्रोधावेशेन बिस््ृतस्वक्कतनन्दविनाशकृत्यः 'नन्दानुच्छेत प्रतिज्ञां कुर 
1णक्यः—शोचन्तोऽत्रनतेरित्यादि । ये जनाः पुरा पूचेस्मिन्‌ काले नराधिए 
नराधिपान्महाराजान्नन्दाद्भयं तस्माद्वेतोरवनतेनंश्रीकृतेधिक शब्दगर्मेंः नग्द॑। 
'ति शब्द उल्होशध्वनिर्गभें येषां तेस्तथामूतेमंखैरुपल्षिताश्शोचन्तश्शोकं 
-स्सन्तोऽग्रयालनतो यज्ञीयादासनादवकृष्ट सनिकारसुस्थापितं प्रच्यावितं ६ 
चाणक्ष्यमवशं प्रतीकारासमर्थं इष्टवन्तोऽवलो कितवन्तस्त एव सम्प्रतीदार्गी 
एवं सान्वयं नन्दं {सवंशवंशीयं नन्दनराधिपं सिंहेनाद्रिशिखरात्‌ पातितं 





वे लोग, जिन्हा ने कभी अपने महाराज के डर से मुंह झुकाये ई 
( महाराज के लिये ) अपने मह से बाहर निकलने वाले धिक्कार. के श* 
मुह में ही छिपाये मुझे चिवश किये जाकर यज्ञासन से हराये जाते देई 
'अभीः९०उसीऽग्ररं देखते, किण्जेसेः गज्ज पकडावा तन्वोरी/से.सिहा j 
नीचे पटक दिया जाता हे वसे ही ( नये'बनने वाले ). सपरिवार नन्द 


? 3 
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सिहेनेव गजेन्द्रमद्रिशिखरात्‌ सिहासनात्‌ पातितम्‌॥ १२ |! 
सो5हमिदानीमवसितप्रतिज्ञाभरोडपि वृषलापेक्र्‍या शर्त्रं घारयामि । 
येन सया-- 
डा [ता नन्दा नव हृदयरागा इव सुचः ४ 
ˆ  छता मौर्य लक्ष्मीः सरसि नलिनीच स्थिरपदा । 





मिच सिंहासनाद्राजासनात्‌ मया पातितं तथैव निरुपायं निष्प्रतोकारं च सन्तं 
पश्यन्ति ्रच्यन्तीति भावः॥ १२॥ 

टिप्पणी--(१) अत्नोपमानो पमेययोर्सिहचाणक्ययोः पातनरूपसाधारणधमे- 
स्यौपम्यवाचिन इव शब्दस्य चोपादानाच्छोती पूर्णोपमा या निवद्धा नाटकक्ृता 
सा तु प्रसङ्गाबुरूपेंद । पूर्णोपमया चित्नितेऽत्र द्वे चित्रे । पूर्वे यत्तत्त मृगराजस्य 
बजेन्द्रमद्रिकृरास्पातयितुर्यञ्च।परं तद्धि चाणक्यस्य खान्वयं नन्दं सिंहासनात्‌ प्रय्या- 
वयितुः। इमे ह्वे स्पष्टं पश्यतां समाजिकानां भवति कश्चन प्रत्येकं चित्रयोर्भावाभि- 
निवेशो यत्‌ प्रतीतेः परस्परं तयोरोपस्यप्रतीतौ किमप्यलौकिकं रोद्गस्वं प्राकरणिका- 
प्राकरणिकयोः प्रतीतिविषयीभवति । 

(२) अन्न कधरूपः स्यायिभावो रसास्मना परिणममानो वीररसमेवाङ्गिनसुप- 
स्कुवंन्‌ विभाव्यते समास्वाद्यते च सहृद्येः। घाराधिरूढोऽन्र रसो वीर एव यस्य 
नेरन्तयेण पुनः पुनः परामर्श सालतीमाल्यस्य मर्दुनमिव चिन्तयन्‌ कविमध्ये रौद- 
भङ्गतयोहीपयति । रसप्राणो नाट्यविधिः । रससिद्धश्चायं नाटककविरिति सर्व 
समञ्जसम्‌ । 

शाख धारयामीति तु उद्योगं करिष्ये । क्रोधं संहरन्नायकश्चाणक्यः कतंव्यजातं 
पू्ेकृतं स्मरञ्ञात्मप्रसा दं प्राप्नुवन्नाह— 

समुत्खाता नन्दा इति | येन मया चाणक्येन नव नन्दाः सुवः एथिब्याः हृदय” 
शल्या इव हृदये सणि प्रविष्टाशशङ्कवो यथा समुल्वाताः समूलमुन्मूलिताः, येन 
मया चाणक्येन मोयें चन्द्रगुप्ते ळचमीः राज्यश्री: सरसि नलिनीव स्थिरपदा निश्चछ- 





( वस्तुतः राक्षस के साथ मलयकेतु ) मेरे द्वारा सिंहासन से नीचे गिरा दिये 
जाते हूँ या नहीं !? ॥ १२ ॥ 

र मेरी प्रतिज्ञा तो कभी पूरी हो. चुकी थी, किन्तु अव में चन्द्रगुप्त के लिये 
अपनी नोति की मार काट मचा डालूंगा । 


अरे (मै कया नही. किया, है, इस, पिती ळे. हाला, एक के | 
बाद एक नचा. नन्दा को उखाड़ फेका है! अपने चन्द्रगुप्त में राजलच्मी कों | 
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द्वयोः सारं तुल्य द्वितयमभियुक्तेन मनसा 
फलं कोपप्रीत्योद्विंति च विभक्त सुहृदि च ॥ १३॥ 
अथवा, अगृहीते रात्तसे किमुत्खातं नन्दवंशस्य ? किं वा स्थौ 
९. युर्पादितं चन्द्रशुप्तलच््याः ? ( विचिन्त्य ) अहो ! राक्षसस्य नन्दः 
निरतिशयो भक्तिगुणः, स खलु कस्मिंश्चिदपि जीवति नन्दान्बयावर 
वृषलस्य साचिव्यं ्राहयितुं न शक्यते | तदभियोगं प्रति निरुद्योग 
स्माभिरवस्थापयितुं शक्य इति अनयैव बुद्धया तपोब्रनगतोऽपि घार 
PMS ES UR TO 400 10 RNS 


स्थितिः कृता विहिता, येन च मयाऽभियुक्तेन मनसा महता स्वमनोऽभिनिमे 
न तु यथाकथञ्चिदिति शेषः, योः कोपप्रीत्योः क्रोध-प्रसादयोस्तुल्यं परस्परं 7 
द्वितयं द्विविधं सार न्याय्यं फळं निग्रहानुग्रहरूपं द्विषति शत्रो सुहृदि मि 
विभक्तं विभज्य स्थापितमिति भावः। सोऽहमिदानीं शस्रसु्योगं धारयिष्या 
पूर्ववाक्येनान्वयः ॥ १३॥ 

टिप्पणी (२) भत्र स्थायिन उर्साहस्य पोषकत्वेन दतिरूपो व्यसिचारिर 
स्तथाऽङ्कितो व्यञ्जितश्च यथाऽन्यान्‌ सरभसमाच्तिपन्‌ कमपि रसपरिपोषं जनय॑ 

(२) चाणक्यस्य चरितवर्णनायां तद्‌ष्टारा वीररसाभिब्यञ्जने या कार्यारम्भरु 
'वस्थोन्मीलनाय प्रारव्धा नाटककृता यदनुकूछश्च नन्द्सेवासक्तराच्ञससंग्रहरु 
बृत्तप्रपञ्चनोपायस्य बीजस्योपच्षेपः 'भाः क एष मयि स्थिते चन्दरशुप्तममिर्मा 
मिच्छति बला? दिस्यादिना पूर्वमेव कृतस्तस्येवात्र 'सोहमिदानीं ब्रबलापेक्षया! 
धारयामी? त्यादिना परिकरः बहुलीकारो विधीयते । बीजन्यासः सुविचाय /. 
स्स्वसाचत एुवाङ्कररूपतया कमपि बहुलीभावमायातोऽत्र इश्यते । 





किसी सरोवर में कमलिनी की भांति स्थिरमूल बना डाला है | क्यों न हो, ४ 

“शत्रु को अपने क्रोध और अपने मित्र को अपने प्रेम-दोनों को दोनों का वरा 

महाफल भी तो पूरे मनोयोंग से मेरे ही द्वारा वांटा जा चुका है $ ॥ १३ ॥ 
रोह | किन्तु जब तक राक्षस भेरी पकड़ में न आजाय, तब तक नन्दे” 


का भी मैंने. कया वियाड़ दिया !. और चन्द्रगुप्त की राजलक्ष्मी को भी ६ 
| स्थिर कर लिया । ( कुछ सोचते हुये ) 
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स्तपरबी नन्दवंशीयः सर्वार्थसिद्धिः; यावदसौ मलयकेतुमङ्गी क्ृत्याऽस्म- 
दुच्छेदाय बिपुलतरं प्रयत्नमुपदर्शयत्येच | ( ग्रत्यक्षवदाकाशे लक्ष्यं बद्ध्वा) 
साघु, अमात्य राक्षस ! मन्त्रिबृहस्पते ! साधु | कुतः १ 
(ca “ऐशवर्यादनपेतसीशवरसयं लोको ऽतः सेवते 
तं गच्छुन्त्यजु ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्टाऽऽदाया । 
भक्त यं प्रलयेऽपि पूचुक्कतासङ्गन निःसङ्गया 
भक्त्या कायंडुरां चहन्ति छतिनस्ते दुलभास्त्वादशाः॥ १४॥ 





सन्त्रयुद्ध्मेव राचसवशीकारसाधनं निर्धारयनू राक्षसं स्तुवन्नाह चाणक्यः 
ऐस्वर्यादनपेतमिति। सन्त्रि्रहृ्पते ! राक्षस ! ते त्वाइशाः कृतिनः इतराणङ्ृस्याः- 
पवित्रितमन्त्रिपदा महान्तो दुळंभा दुष्प्रापा ये भर्तुस्स्वामिनः प्रळये विनाशेऽपि 
पूर्वसुझृतासज्ञेन पूर्वे पुराकृतं स्वामिनो यत्सुकृतं बुद्धदशिस्वकृतज्ञस्वाविसंवाद- 
कस्वाद्याभिगामिकगुणङृत्यं तस्या5संगेन रूढसंस्कारतयाऽविस्मरणेन हेतुना निस्स- 
ङ्गया फळासर्थिरिहितया कमंबुद्ध्यंच कृतया भक्त्या राज-राज्यसेवया कायंधुरां 
बहन्ति राज्यप्रतिष्ठापनादिरूपं कार्यभारं वोडुं सततं चेष्टन्ते । छोकोत्तरमिदं भवता 
आचरितस्‌ । यतो ह्ययं लोकः साधारणो जनस्सवं एवेश्वर्यादनपेतं प्रभत्वाद 
प्रच्युतमीश्वरं राजानं स्वामिनं वाऽर्थतर्स्वप्रयोजनसिद्वये स्वफलाशाय सेवते परि 
व्रति, ये पुनः कियन्तो जनाः विपत्तिषु विपत्तिकालेषु समापन्नेषु तं राजानं स्वा- 
मिनं वाऽनुगच्छन्ति तदूदुःखडुःखिनस््न्तोऽनुवर्तन्ते तेऽपि हन्त ! न निःस्वार्थ 





सिद्धि को मरवा डाला है तव भी वह सलयकेठु का सहारा लेकर हमारी जड़ 
खोद्ने के लिये एक के वाद एक अनेकों चाले चलता ही जा रहा है। ( मानो ' 
शून्य में राक्षस को ही एक टक देखते हुए ) धन्य हो महामात्य राक्षस तुम घ्न्य 
हो । क्यो,कि 2 

| (तुमे सरीखे कर्मचीर सेवक विरले ही हो सकते हैं जो ऊ स्वामी के सर 
बुकने पर भी केवल उसकी अतीत पुण्य-स्ति के हीति -लनी निःस्वार्थ 
राजभक्ति से उसीका कार्य करते चले जाते हे । वेसे तो .. लोग सेवा किया 
करते हैं किन्तु या तों वे समस्त : वेभवों से समन्वित ती की सेवा करते हें. 
और स्वार्थ-साधन के लिये ऐसा करते .हैं या यति «« में पड़े भी स्वामी की. सेवा. 
करते है ल्म ०इै उन्भासा सेते. हिलि, Dgi००4 ई त्ै 'ही्क भल 


होगा ॥ १४ ॥ पु 
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अत एवास्माक त्वत्सं्रहे प्रयस्नः कथमसो वृषलस्य साचिव्यं 
सानुग्रह: स्यादिति । कुतः (कला ७ 
Verve अधाशन च, कातरेण च, गुणः स्यात्‌ सायुरागेण कः? . 
be ss लत हि भवेत्‌ , कि भक्तिहीनात्‌ फलम्‌] 

0.40 ('प्रशाविक्रमभक्तयः ससुदिता येषां गुणा भूतये 
ते रत्या उपतेः, कलत्रमितरे, अत्या उृपतेम कलत्रमितरे, सम्पस्ठ॒ चापत्स च॥ १४। 


-सेवाभावतयाऽपितु तत्प्रतिष्ठाशया तस्य स्वामिनो या प्रतिष्ठा पुना राज्य 
-स्तत्र गतया स्वेष्टप्तद्धरूपया कीतिलाभरूपया घाउशयेव कामनयैतेति ॥ १४। 
टिप्पणी--यद्यपि नाटयानुरासनस्र एकत्र नायके घीरत्वा दिस्वभावचरु! 

वर्णनं वारयति तथापि नाटङकृताऽन्र चाणक्ये नेतरि चण्डत्वविक्षत्यनत्वा 
-रोद्वतधर्सयोः न्यायित्वस्थिरस्वयोधाँरो दात्तधर्मयोश्च भिन्नप्रक्रमतयाऽभिश्यः 
किमपि चातुर्यमाविष्कृतस्‌ । नाटकस्यास्य नायकश्चाणक्यः प्रतिनाथकं 7 
'स्ठुवन्‌ किमपि महदुदात्तत्वं स्वस्वभावस्य सहृदयहदयेउर्पयति । नाझ | 
नायको नाटकान्तरेब्विव 'छोभी धीरोद्धतः पापी व्यसनी? वा, किन्तु नायर 
'शीषिकया विराजमानः कोऽपि महान्‌ पुरुषः । ईदृशस्य प्रतिनायकस्याव 
नारककवेरस्य किमपि नाव्यको शलं प्रतिभाति । | 
राजसस्य घुपलसाचिब्यग्रहणमेवेकं सर्वविनिपातप्रतीकारं विन्तयतश्रा! 
स्योक्तिरियसू--/प्राशेन चेत्यादि। अप्राज्ञेन स्थूर्दूशिना कातरेण निर्विक्रमे 

' सानुरागेण अक्तिमता राजसेवकेन कः गुणस्स्यात्‌ न कोऽपि लाभः राज्ञो राः 
वा। मज्ञाविक्रमशालिनोऽपि प्रज्ञया विक्रमेण च शाळते शोभते इति 
विक्रमशीलादपि भक्तिहीनात्‌ निरजुरायात्‌ राजस्टत्यात्‌ किं फळं न किमपि प्रं 
-सेद्मरहम। किन्तु येषां राजसेवापरायणानां प्रज्ञाविक्रमभक्तयः मज्ञा च विः 


£ 


~> 














_चरर्उतः इसीलिये तो तुम्हें अपने साथ रखने के लिये मेरा यह सारा # 


| ह हे. जिसे मैं तभी सफल मादूंगा जव तुम्हें चन्द्रगुप्त का सचिव ‹ 
लगा क्याकि, . ` | 

| उस स्वामि रक्त राजसेवक से ही क्या जिसमें न तो बुद्धि हो और न 4 

` आर उस बुद्धि-विकमे वाले से भी क्या जिसमें भक्ति ही नहीं ! राजा के कर्ल 
-के लिये तो ( तुम सरीख ) ऐसे हो राजसेवकों को आवश्यकता है जिनमें १ 


पं और. 


आ तां ओर-भक्ति तीनों के तानां हां। चैसे तो वे.सभी लग राजवेवर्ष 
र क यी अकेनोः ८ दो क्षं नके : A ` 

र bo ' य मसुरे रीनी'दिनी में, सरण पोषण राजा वे 

बो की भांति करना ही पड़ता है? ॥ १५ "जै 
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| मयाऽप्यस्मिन्‌ वस्तुनि न शयानेन स्थीयते, यथाशक्ति क्रियते 
तद्ग्रहणं प्रति यत्नः । कर्थामति ? अत्र तावद वृषलपवंतकयोरन्यतर- 
विनाशेनापि चाणक्य्स्थापक्तं भवतीति 'विषकन्यया रात्तसेनास्मा- 
कमत्यन्तोपकारी मित्रं घातितः तपस्वी पवतेश्‍वर इति सञ्चारितो. 
जगति जनापवादः । लोकप्रत्ययार्थमस्येवाथस्याभिव्यक्तये “पिता | 
'्राणक्येल घातित? इति रहसि घ्रासयित्वा भागुरायणेनापवाहितः 
पबेतकपुत्रो मलयकेतुः। शक्यः खलु एप राक्षसमतिपरिगृहीतो5पि 





अक्तिश्रेति त्रयो$पि ससुदिताः सामग्रयवर्तिनों गुणास्त एव भ्टत्याः भूतये सम्पत्सु 
भापत्सु च सर्वदा सहते कल्याणाय भवन्तीति शेषः । इतरे च ये केवलं भक्तिमन्तः, 
ये वा केवलं प्रज्ञाविक्रमशाछिनस्ते सर्वे कळत्रमेव कुटुग्बवत्‌ सर्वासु समविषमदश्ञा- 
सुराज्ञेव भरणीया न राजा तेः कदापि सेव्यत इति भावः ॥ १९॥ 
` टिप्पणी अत्र '्ज्ञादिक्रमभक्तयो येषां समुदिताः गुणास्त एव राज्ञो शस्या” 
इति वदता नाटककुता ` कौरिळीयार्थशासम्मताऽमास्यसंपदभिप्रेयते। कौटिलीये 
हि 'भसिजनप्र ज्ञाशौचशोर्यानुरागयुक्तानसात्यान्‌ कुर्वीत । गुणप्राधान्यादिति 
दुन्ती एुत्रमतमल्िख्यामास्यसम्पद्‌ं विमता कौरिल्येन - प्राज्ञः प्रतिपत्तिमा 
नुस्साइप्रभावयुक्तः ढभक्तिरिध्याद्यमास्यसंपदि प्रज्ञा-विक्रम-भक्तयो गुणास्सविशेषं 
गणिताः । 

'सयापि न शयानेन स्थीयते यथाशक्ति क्रियते तद्ग्रहणं प्रति यरन' इत्यारभ्य 
'तेनेदानीं महत्प्रयोजनसनुष्ठेय॑ भविष्यती'ति यावद्‌ यावानथराशिस्स तु नाटक- 
स्यास्ये तिवृत्तार्थापायस्य बीजस्य सम्यगासमन्ताद्‌ धानात्पोषणा हा समाधान 
नामाङ् .मखसन्धिरूपस्याङ्गिनोऽवयवभूतमिति विभाव्यं नाटकमिदं नाटकरचना- 
इ्याऽनुश्ीळयद्भिस्सुघीभिः। अन्नेवाङ्गान्तराण्यपि युक्ति-करणादीनि समजुयन्ति । 
. भ्िषकन्ययेति। विषमयी कन्या विषकन्येति विद्वण्वता श्रीहुण्डिराजयञ्वना 





ओर. में भी तो इस काम में सोया-पड़ा नहीं हुँ । उसको पकड़ने के लिये तो 

सुश कुछ भी उठा नहीं रखना हे । इसी लिये तो यह सव कुछ हो रहा हैं अर्थात्‌ 
१) लोगों में किम्बदन्ती सी फेला दी गयी है कि राक्षस ने ही विषकन्बा द्वारा 
हमारे परमोपकारी महाराज पर्चेतक की जान ली है और इसलिये ली है जिसमें 
चन्द्रगु्तः अथवा पर्वतक में से 'किसी एक की भी सत्यु से हमारा सारा झ्य या= 


Er चौपट का याय krit (५९) ख ii ह बक न धा 
कदला कर. कि उसके पिता (पतक को चाणक्य चे मरवा डाला.हें यहा से; 
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च्युत्तिष्ठमानो बुद्धया निवारयितुम्‌ | न पुनरस्य निग्रहात्‌ पर्वतकबधो 
त्पन्नमयशः प्रकाशीभवत्‌ ध्रमाष्टेमलसिति | अन्यच्च, नियुक्ताञ्च मग 
स्वपक्त-षरपत्तयोः अनुरक्ता-परक्तजनजिज्ञासया बहुविधदेशभाषावे 
| पिन नानाव्यञ्जनाः प्रणिधयः | अन्विष्यन्ते च छुसुमपु 
निवासिनां नन्दामात्यसुद्ृदां निपुणतरं प्रचारगतयः । तत्तत्कारणमुत्पाद 
कतकृत्यतामापादिताशनन्द्रयुप्तसहो त्थायिनो भद्रभटप्रभरतय: प्रधानपुरुषाः। 


किमपि प्रमाणवचनपुद'टतम-<श 
लावण्यभूषणां कान्तां योषितं क्रमञ्ञो विषेः। 
युवर्ती योजयेत्‌ कामिरिपुभूपान्नघातने ॥ इति । 
अन्न विषमयीति विषदिग्धा विपसिद्धा वा कन्या भवतु मा चा भूत कितु 
गूढाजीवाभिः संघमुख्योन्मादनं रात्रिसमागमप्रविष्टानां वा संघम॒ख्यानां तीष्ण 
'पुरुषवधादि यडुक्तमर्थशास्रे संघभेदाधिकरणे तत्त॒ विवक्षितमेव । र 
नानाव्यञ्जनाः प्रणिधय इति । कौटिलीयार्थशास्त्र बहुब्य्जनाः प्रणिधयः परि 
, णिताः येष्वन्तेवासि-भिन्न-सूत्रधार-कार्तान्तिक-नेमित्तिक-मौहूतिंका दिव्यञ्जना 
_ प्रगिधयो नाटककृताऽत्र कौरिल्यकतस्य स्वपत्तपरपचोपग्रहरूपस्य कार्यारग्भस 
_ 'चिन्तनादौ तन्न तत्र नाटकीयवृत्तप्रपञ्चने संयोजिताः। नेदं सर्वमर्थशास्राक्तराभ्या 
` -सकृतमपि तु राजतन्त्रप्रस्यच्तव्यवहारनिबन्धनमिति मन्तव्यम्‌ । 


t 





' जो भगा दिया गया है उससे तो लोगों में इस किम्बदन्ती कि पर्चतक की ह्या 
राक्षस ने करवायी है विश्वास सा जम गया हे क्योंकि उसे यदि यहां ( पाटि 
'' चुत्र ) ही पकड़ लिया गया. होता तव तो हमारे लिये अपना यह कलङ्क कि पर्व 
| तक को भी हम्हीं ने मारा है। पूंछना ही असम्भव हो जाता। और अब यदि 
| मलयकेतु हमसे लडाई ठान ले तब लोग तो यही समभेंगे कि राक्षस की चात 
; र ६ पड़ कर वह ऐसा कर रहा. हे और यदि ऐसा करता भी है तो उसे रोक रखना 
हमारी बुद्धि के लिये बांये हाथ का खेल है । (२) नाना भकार के छद्म-धारी 
और भिन्न २ देश-भाषा भूषा-आचार और भचार में सर्वथा निपुण अनेका 
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शतरप्रयुक्तानाशच तीच्णरसदायिनां प्रतिविधानं प्रति अप्रमादिनः परीः 
| क्षितभक्तयः क्षितिपतिप्रत्यासन्ना नियुक्तास्तत्राप्रपुरुपाः । अस्ति चास्माकं 
सहाध्यायि मित्रं विष्णुशर्मा नाम ब्राह्मणः, स चौशनस्यां दण्डनीत्यां 
, चतुःषष्टचङ्गे ज्योतिःशास्त्रे च परं प्रावीण्यसुपगतः। स च मया क्षपणक- 
लिङ्गधारी नन्दवधप्रतिज्ञानन्तरमेव कुसुमपुरम्ुपनीय, सबेनन्दा 
सह सख्यं आहितः । विशेषतश्च तस्मिन्‌ राक्षस: समुत्पन्नविस्रम्भ:, तेने- 





तीक्णरसदायिनामिति । टीकाकृता ्रीहुण्डिराजेन तीचणरसदायिनो दुःखहेतव 
| इति यदुक्तं न तत्साधु । यतो ह्यर्थशाखानुसारं तीचणरसदा रसदायिनो वा ये गूढ- 
पुरुपास्तेऽन्न विवत्षिताः। तीचणा इति स्वेवं परिभाषिताः कौटिल्येनार्थशास्तर "ये 
जनपदे शूरास्त्यक्तात्मानो हस्तिनं व्याळं वा द्रव्यहेतोः प्रतियोधयेयुस्ते तीचणाः ।! 
रसदा इति तु तत्रैव यथा--ये घन्धुषु निःस्नेहाः क्राश्चालसाश्च ते रसदाः 7? 
५ तीचणानां रसदानाश्न प्रयोगः मन्त्रयुद्धसाधनमित्यपि तत्रेव प्रतिपादितम्‌ 
'द्वादश आवलीयसाधिकरणे तथापि प्रतिष्ठमानस्य प्रकृतिकोपमस्य कारयेत्‌ तीच्ण- 
रसदप्रयोगञ्च। यदुक्तमाश्मरक्षितके रच्यं तत्र तीच्णान्‌ रसदांश्च ्रयुञ्जीतेःत्यादि । 
क्षितिपतिप्रत्यासन्ना नियोजितास्तन्र तत्राप्तपुरुषा इति कोटिली यार्थशाखसंवा- 
दिन्य इमा उक्तयः। 'आस्मरत्षा? प्रकरणे विनयाधिकारिकेऽधिकरणे- 
| ) “यथात्र योगपुरुषेरन्यान्‌ राजाऽधितिष्ठति। 
तथाऽ्यमन्यबाधेभ्यो रच्तेतात्मानमात्मचान्‌ ॥? 
' केही अन्तरङ्ग प्रधान राजपुरुष भद्रभट इत्यादि के द्वारा उन २ बातों को. 
। बनवा २ कर जो कुछ भी किया जाना था कर ही दिया गया है। (६) शुप्युक्त 
| 'तीच्ण’ और “रसद” पुरुषों को निष्फल प्रयत्न करने के लिये चन्द्रगुप्त के आस - 
। पास ऐसे लोगो को भी नियुक्त कर ही दिया गया है जिनकी सतर्कता आर राज .. 
। भक्ति सें कोई सन्देह नहीं हो सकता । ओर सब से बड़ी बात तो यह म | 
अपना सहपाठी, परमस्मेही, शुक्रनीति का महापरिडत, ज्योतिष के चौसळ अ 
मे पारजत, हमारी नन्द्वंश विनाश की प्रतिज्ञा की पूर्ति के वाद ही पाटलिपुत्र में 
बुला कर क्षपणक के छद्‌मवेष में स्थापित, समस्त नन्दामात्या का विस्रम्भ 
-भाजन बनवाया हुआ और विशेष रूप से राक्षस का. विश्वासपात्र बना डा जो 
आण्‌ वि, उसळे हाय तो बहुत वडा बाम निकाला ही जने बल हे | 
] कार चूक नहीं ही संकेतो | अधयकष साम्राज्य 








सुक से तो किसी प्रकार को 
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दानीं महत्‌ प्रयोजनमनुष्ठेयं अविष्यति । तदेवमस्मत्तो न किञ्चित्‌ 
हास्यते | वृषल एव केवलं प्रधानप्रक्तिः अस्मासु आरोपितराऽ्यत 


भारः सततयुदास्ते अथवा वयमभियोगढुःखरसाधारणेरपाठ 
षत तदेव राऽथं सुखयति ) कुत्तः ? TN 27/79 
» . स्वयमाहृत्य सुञ्जाना बलिनो ऽपि स्वभावतः । 


गजेन्द्राश्च नरेन्द्राश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः ।। १६॥ 


इत्यादि सिद्धान्तयता यदुक्तं को टिल्येन--- 
पितृपता पहं महा्तम्बन्धानुबन्धं शिक्षितमनुरक्तं कृतकमाणं जनमासन्नं कुवी 
नान्यतो देशीयमङ्तार्थ मानं, स्वदेशीयं वाप्यपङ्कत्यो पगृहीतम्निस्यादि तत्त्सवेमत्र भा 
ककृतोऽप्यभिप्रेतम्‌ । 
प्रथानप्रकृतिरिति । सप्तप्रकृति राज्यम्‌ । स्वास्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डी 
त्राणि प्रकृतयः । स्वाम्येव प्रधानप्रकृतिः। राज्यतन्त्रभार इति राञ्यतन्त्रमिति 
लब्धलाभादिचतुष्टय मुच्य ते । 
सततमुदास्त इति। यद्यपि कौटिलीयार्थशास्रानुसारेण राज्ञा-आत्मद्रव्यप्रक 
सम्पन्नेन नयस्याधिष्ठानेन विजिगीपुणा च सततं भाव्यम तथापि नाटकक्ठता# 
राजा चन्द्रगुसश्चाणक्य्तराज्यतन्त्रभारो वर्णित इति तदनुसारिणीयमुक्तिः । 
मन्त्रयुद्धभारभमाणश्राणक्यश्चन्द्रगुप्त निरस्तराज्यचिन्ताभारं स्वमात्मानं 
तद्राज्यकायजागरूक ध्यायं ध्यायं निश्चितस्वोद्योगसाफल्यस्सुख्यन्नाह--स्वयः | 
हृत्येति | स्वभावतो निसर्गतो वलिनश्दक्तिमन्तोऽपि गजेन्द्राः नरेन्द्राश्च स्वयमा 
) नेवाहृत्य तत्तदू-भोजनादिः वस्तु संभारं राज्यतन्त्रादिसंभारं च संशस्य भन्जाग 
भोगं कुर्वाणाः दुःखिताः सवदा तत्तदुर्थजातसंग्रहन्याएततया तत्तद्‌दुःखमनुभवती 
प्रायस्सीदुन्ति कार्यन्यग्रर्वान्मनसो बाहुल्येन क्लिश्यन्तीति भावः । यथा | 
` राजेन्द्रश्चन्द्र्युसो न तथेति तदेव महते मनस्तोषाय मम 'तेनेव च सर्व मस्समीएि 
सेस्स्यतीत्य भिप्रायः ॥ १६ ॥ 








i 


टॅफपलशशिनसससिनिनिशसिकिलससिसॉॅससशिरनिसलिसिनि सकिम--.____________.- स्का का 
सर्वा हमारा चन्द्रगुप्त और वह भी इन सभी भामटे से इसी लिये व 
। क्योंकि } 
' साम्राज्य-सघालन का सारा भार उसने हम पर छोड़ दिया है। औं 
| क्यों न हो, राज्य-सुख तो सचमुच तभी मिल सकता है जब उसके स्यात | 
| के नांना अकार के महाकष्ट न भोगने पड़े ! क्योंकि प्रायः होता ऐसा ही है स॑ 


भावती री व वय हाथी और 11260 दाक्ष जामी, छडा २ कर जा 








खित और खिन्न हो रहा करते हें ॥ १६॥ ._ के 
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( ततः प्रविशति सह यमपटेन चरः ) 
> ¢ 
चरः--प्रणमत यमस्य चरणौ किं काय्य देवेरन्येः ? । 
एष खल्वन्यभक्तानां हरति जीवं परिस्फुरन्तम्‌॥ १७॥ 


( पणमह जमरुस चलणो, कि कज्जं देवेहि अस्मेहि 2 । FF) 


एसो क्खु अरस्मभत्ताणं हरइ जीग्रं फड़फड्न्तम्‌ ॥ १७ ॥ ) 
अपि च ( अवि अर )-- 
पुरुषस्य जीवितव्यं बिषमादू भवति भक्तिगृहीतात्‌ । 


टिप्पणी -भन्नानया वाचोयुकस्या प्रापणं नामाङ्गसुपनियद्धं नाटककूता । प्रापणं 
तु प्रापणं सुखसम्प्राप्ति! रिति छच्षितं नाट्यदपणकारेण । अन्न चन्द्ुस्तं निरस्तः 
राज्यसञ्चालनढुःखं चिन्तयतश्चाणक्यस्य यः मनः'प्रहर्षस्तेन वीजस्य बहुभवनौ- 
' प्रु यं साफल्यञ्च सूचितं अवति । 
यमपटेन चर इति । यमो धर्मराजस्तर्संबन्धिबृत्तादिर्वा छिखितश्चित्रितो वा 
यत्न स पटस्तेनोपलल्षितश्चर इति । अन्न “कृत्यपक्षोपजापमकृत्यपक्षे गूढप्रणिधानं 
रागापरागो भर्तरि रन्ध्रं च प्रकृतीनां तापसवेदेहकब्यअनाभ्यासुपलमेतेःत्याग्र्थ- 
झाखवचनं प्रमाणत्वेन द्ष्यस्‌ । 
चाणक्यनियुक्तश्चरः स्वस्य तापसव्यज्भनत्वप्रकतिचित्तवेदनादि च चाणक्यः 
स्य सूचयन्‌ यमगाथा गायन्नाह-प्रणमत यमस्येति । 'आर्याः यमस्य चरणौ प्रण- 
स कृतान्तं भजत केवलम्‌ । यतो झान्येदे वेहरिहरादिभिः किं कार्यम्‌ न किमपि 
प्रयोजनं सेद्वमलस्र । एष खलु यमस्तथा देवान्तराण्यतिक्रम्य विराजते यथाऽन्य- 
भक्तानां देवान्तराणि भजमानानां परिस्फुरन्तं जीवं स्फुरतः प्राणानेव हरति वि- 
नाशयतीति ॥ १७॥ ड 
| टिप्पणी--यमगाथया किमपि प्राकरणिकं प्रकाश्यते-तथा हि पाटलिपुत्रीयाः 
ल्नास्संबोध्यन्ते यद्गा्सभक्स्या नास्ति तेषां कल्याणम्‌ चाणक्य एव श्रद्धानि- 
भैन्धः श्रेयान्‌ । चाणक्ये कुपिते राउसभक्तानां नास्ति किमपि शरणमिति । 


§ ( यमपट लिये एक गुप्तचर का प्रवेश ) 
चरः--धर्मराज के चरणों की शरण आवो, लोगो | छोड़ो और देच-देवताओं 
न छोड़ो । अरे | उस यमराज की भक्ति करों जो अन्य सभी देवताओं के 
हो के प्राण-पखेरुओं को पकड़े विना नहीं छोड़ता ! ॥१७॥  . | % 
सुनो, और सुं Academy, Jammmu. Digitized 09-83 Foundation USA . 


“यदि जीवित रहना चाहते हो तो उस यमराज की: उपासना करो जो सारे 


NAS 20. NN oan Se 5 MEER SO 


li छा छा ंण आज थ 


३४ सुद्रारा्सनाटकम्‌ 


मारयति सव्येलोकं यस्तेन यमेन जीवामः ।। १८ ॥ 
( पुरिसस्स जीविदव्वं बिसमादो होइ भत्तिगहिआदों । 
मारेइ सब्बलोअं जो तेण जमेण जीआमो ॥ १८ ॥ ) 


७७ तस्मादिदं गृहं प्रविश्य यमपटं दशेयन्‌ गायामि | ( इति परिक्रामति, 
( ता एदं गेहं पबिसिञ्र जमपड़आअं दंसअंतों गाएमि ) र 
शिष्यः--( विलोक्य ) भद्र ! न प्रवेष्टञ्यम्‌ । | 
चरः--अहो ब्राह्मण ! कस्येदं गृहम्‌ ? ( हंहो वह्मण ! कस्स एदं गेहम्‌ 
शिष्यः-अस्माकसुपाध्यायस्य सुगृहीतनाम्न अआयचाणक्यस्य | 
चरः--( विहस्य ) आहो ब्राह्मण ! आत्मीयस्येब एतद्‌ घमेश्रातुः 
भवति, तस्माद्‌ देहि से प्रवेशां, यावत्‌ तबोपाध्यायस्य धम्सेसुपदिशार 
( हंहो बह्मण ! अत्तकेरकल्स ज्जेज्ब एदं घम्मभादुअस्स घरं होदि, ता देहि 
पवेसं, जाव दे उबज्फाअरुस धम्मं उवदिसामि ) 





अयि भार्याः ! यदि जीवितुमिच्छुत तथा कुरुत यथा वयं कुर्मः । कथमिति षे 
यथा वयं तेन यमेन तं यमञ्चुपजीव्य तद्नुकम्पायामेच च जीचनभारं निरि 
जीवामो यस्सर्वलोकं समस्तं चराचरं जगत्‌ सारयति नाशयति तथा यूया 
जीवत । नस्त्यन्यः कोप्युपायो जीवनधारणस्य। यतो हि अक्तिगुहीतात्‌ भर 
वशीकृतात्‌ भक्तरक्षाबद्धश्रद्धात्‌ विषमात्‌ ऋरात्तस्मादेव यसादिति शेषा--पुर्र 
ग्राणिमान्नस्य जीवितष्यं जीवनधारणादि सर्वं भवति सिध्यतीति ॥ १८॥ 





® 


संसार को मारा करता हे किन्तु जिससे हम सरीखे भक्त सुखमय जीवन विँ 
करते हैं। ॥ १८ ॥ | 
अरे | यह तो किसी का घर आ गया, अच्छा यहीं चलूं , यहीं या 
दिखाऊं और यम-गाथा गाऊ । ( घर को ओर चल पड़ता हे ) 
शिष्य--( देख कर )अरे भाई ! भीतर न आना । 
पवर-- अरे ब्राह्मण-देवता ! बताओ तो कि यह किसका घर है | 
- शिष्य--हमारे उपाध्याय का, हमारे प्रातः स्मरणीय आये चाणक्य का | 
७ 'चर--( हंसते हुये) अच्छा बताये महाराज! तब तो यह कहो रि 
हमारे ई मेसा कां' चरेण” शे "'भतिंर'ञन”दो शुझ०छुस्दारे! उपार्धा 
कुछ घर्म-चर्चा करनी है । कजण 77 कप के अ नेती 
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शिष्यः--( सक्रोधम्‌ ) धिङ्‌ मूख ? किं भवान्‌ अस्मदुपाध्यायाद्‌पि 
धमबित्तरः ९ 4०4 र 


चरः--अहो ब्राह्मण (मा कुष्य; न हि खलु सब्बः सव्यं जानाति) 


तत्‌ किमपि ते उपाध्यायो जानाति, किमपि अस्मादृशा अपि जानन्ति ७० 


( हंहो बह्मण | मा कुप्यः, णहि क्खु सब्बो सब्वं जाणादि, ता किम्पि दे उवज्माओ 
जाणादि, किम्पि अह्मारिसा पि जाणन्ति ) 

शिष्यः--( सक्रोधम्‌ ) मूख ! सबज्ञतासुपाध्यायस्य चोरयितुमिच्छसि ९ 
' चर --अहो ब्राह्मण ! यदि तवोपाध्यायः सव जानाति, जानातु तावत्‌. 
कस्य चन्द्रोऽनभिसत इति ? ( हंहो वह्मण | जइ दे उबज्फाओ सब्वं जाणादि, 
जाणादु दाव कस्स चन्दो अणभिमदो त्ति १) 
| शिष्यः-मूखे ! किमनेन ज्ञातेन गुरोभेविष्यति ? 

चरः--अहो ब्राह्मण ! तबोपाध्याय एव ज्ञास्यति यदेतेन ज्ञातेन 





रिप्पणी-अन्नापि गाथया प्रस्तुतं व्यज्यते तथा हि चाणक्यः खल्वकरुणः 
ज्ञातापरायानू तांस्तान्‌ सर्वानेव नाशयिष्यति। चाणक्ये जाग्रति चन्द्रगुप्तराज्य- 
तस्त्रनिर्वाहके न केनापि तस्यापचरितब्यमिति । 


= अक 
का 





शिष्य--( कद्ध होकर ) क्या बड़वड़ां रहे हो । हमारे आचाय से बढ़ कर 
तुम धमज्ञानी बनने चले हो ! 

चर-- अरे प्राह्मण देवता ! क्रोध में न आवो । सव लोग सब कुछ नहाँ जाना 
'करते । कुछ तो वाते ऐसी हैं जो तुम्हारे आचाय जानते हागे और कुछ ऐसी भी 
हैं जिन्हें हमारे ऐसे लोग ही जाना करते है । 

शिष्य--( क्रोध में आकर ) चुप रहो, मूख ! वड़ा आया हमारे उपाध्याय के 


ऐसा सर्वज्ञ बनने चाला ! 
चर--ब्राह्मण देवता ! यदि आपके -उपाध्याय ही सब कुछ जानने हैं तो यह 


चता दें कि वह कौन हे जो चन्द्र को नहीं चाहता । र 
शिष्य--तुम तो:बड़े मूख हो । भला हमारे उपाध्याय को इसके जानने-न- 


जानने से SV, YK Sanskrit Academy, Jimmmu. Digitized by 83 Foundation USA 


चर- ब्राह्मण देचता ! - आपके उपाध्याय ही बतो सकेंगे कि इसके जानने~ ` 


टोक क्क 


f 
| 
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भवति, ऋजुबुद्धिस्त्व॑ ताग्तू एतावत्‌ जानासि, कमलानां चन्द्रम 

इति । नलु पश्य--( हंहो बह्मण | तुअ उवज्माओ ज्जेब्ब जाणिस्सरि 

इमिणा जाणिदेण भोदि । उज्जुअबुद्धिआ ठुमं दाव इत्तिआं जाणासि कमलाणं ३ 
५. अणभिमदो त्ति । ण पेक्ख, ) न 


कमलानां मनोहराणामपि रूपाद्विसंवदति शीलम्‌ । 
सम्पूणमणडलेऽप यानि चन्द्रे विशुद्धानि ॥ १६॥ 
( कमलाणं मनोहराणं बि रूआदो बिसंवअइ शीलम्‌ । 
संपुण्णमण्डलम्मि वि जाइ चन्दे विरुद्धाईं ॥ १९ ॥ ) 


चाणक्यः ( आकर्ण्य आत्मगतम्‌ ) अये ! चन्द्रगुप्तात्‌ भपरक्तान्‌ पु 
षान्‌ जानामि’ इति उपक्षिप्रमनेन । 


चरश्चाणक्यक्षिष्यं प्रस्यप्रस्तुतं कमलानां चन्द्रापरागादि वर्णयन्‌ प्रस्तुतं राप 
पक्षपातिनां चन्दरगुप्तापरागादि निपुणसुद्भावयन्ञाह-क१लानामिति । यानी 
कमलानि सम्पूर्णमण्डलेऽपि चन्द्र षोडशकळासमन्वितेऽपि चन्द्रमसि विरुवा 
नानुरक्तानि प्रत्युत विरकानि प्रद्वेषभा्जि वा भवन्ति तत इदमेव निश्चीयते यः 
नोहराणां मनोज्ञानां रम्याक्गतीनां वा कमलानां शीळ स्वभाव आचरितं चा खप 
संवदति न रूपमनुहरतीति भावः ॥ १९॥ | 

टिप्पणी--(१) अत्राप्रस्तुत प्रशंसातः प्रस्तुतं वस्तु व्यञ्यते तथाहि अक्वतिकि 
परिज्ञानमतीव दुष्करम्‌ । मिन्राण्यपि मिन्रव्यक्षनवदा चरन्ति । 'चन्द्गुसतस्य सर्ग 
राजमण्डळत्वससहमाना ये जना गूढगूढं राजापश्यं सेवन्ते ते खलु प्रतिविधात 
इति। (२) सम्पूणमण्डछ इति तु श्लिष्ट वचः । चन्द्रपत्षे पूर्णबिरबत्वे विवदचित।/ 
राजपक्षे तु तदभिप्रेतं यदर्थशास्त्रे मण्डलयोन्यधिकरणे समाम्नातस--विजिगीपुर 
मित्रमित्रं वाऽस्य प्रकृतयस्ति्रः। ताः पन्चमिरमात्यजनपददु गंकोश-दण्डप्रकृ्ति 

न अब क यी, 


————— —— 





न-जाचने से क्या होता है ! आपका क्या, आप तो सीधे ठहरे आप तो बस इ 


ही जानते होंगे कि कमल चन्द्र को नहीँ चाहा करते । कहिये, ठीक है न ! 
कमल कितने इन्द्र हुआ करते हैं | किन्तु उनका स्वभाव उनकी सुर 
से बिलकुल उलटा हुआ करता है और तभी तो ये सम्पूर्ण मण्डल चन्द्र 
चेरी ही बने रहते है? ॥ १९ ॥ 
चशाल ऊज डले, उचते,ही),मना्हीःयन9 एयर १०५३अक्षी ऐता कहा 
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यह अर्थ रखता है कि इसे चन्द्रगुप्त के विद्रोहियों का पता ह 


प्रथमोऽङ्कः ३७ 


|. शिष्यः--मूर्ख ! किमिदमसम्बद्धमभिघीयते ? 

चरः--अहो ब्राह्मण ! सुसंबद्धमेवैतदू भवेत्‌ ( हं हो ब्रह्मण ! सुसंबद्ध 
ज्जेब्व एदं भवे ) 

शिष्यः--यदि किं स्यात्‌ ) 

चरः--यदि आृण्पन्तं जानन्तञ्च जनं लभे ( जदि स॒णन्तं जाणन्तं अ 
जणं लहे ) ( सुणितुं जाग्रन्त इति पाठे--श्रोतुं जानन्तम्‌ इति संस्कृतम्‌ ) 

चाणक्यः--( विलोक्य ) भद्र ! सुखं प्रबिश, लप्स्यसे श्रोतारं 
ज्ञातारश्च । 
| ' बरः--( म्रविश्योपखत्य च ) एष प्रविशामि । जयतु जयत्माय्येः ( एसो 
प्पविसामि । जेठु जेदु अजो ) 

चाणक्यः--( विलोक्य आत्मगतम्‌ ) कथं प्रभूतत्वातू कार्याणां कस्य परिः 
ज्ञाने नियुक्तो निपुणकः इति न ज्ञायते। आं ज्ञातम्‌, अथे कथमयं 


रेकेकशः संयुक्ताः मण्डळमष्टादशकं भवति |? इत्यादि । 
' (३) इत आरभ्य 'नजु राक्षस एवास्मदजुलिप्रणयी संदृत्त? इत्याद्यन्तं यदिति- 
बृत्तजातं तत्‌ साध्ये राकसवक्लीकारे बीजस्य सहकारित्वेन निवद कार्यते फलमिति 
ततः कयमिति विजयुम ` ७७ कार्यमिति विज्ञेयस्‌ । 





शिष्य--कितना वडा मूर्छ है ! केसी उलटी-पुलडी बातें वकता जा रहा है | 
। चर-ब्राह्मण महाराज! उलटी-पुलटी बाते नहीं, ये तो तब सीधी 
गंगी जब' * °° * 
शिष्य--क्या जब | 
ववर---यही कि जब इन्हें सुनने-सममने वाले से भेंट हो जाय । 
चाणक्य--( देखकर ) आजाओ, भीतर आजाओ, तुम्हें सुनने- सममने 
चाला यहां बेठा है । पु ।' - 
|. चर--( भीतर आकर, पास पहुंचते हुये) आया महाराज | जय हो, आर्य 
र ७ ॐ; द fo 
चाणक्य--( देखते हुये, मन ही मन.) यह तो निपुणक है किन्तु कार्थ इतने 


"| 
| 
5 
| 


यही 


चह 'निपुणक 


है क॑ किह हा हाल. फिल लिया था, कुछ ठोक २ पान नही 
5 is kcadem तो ० पक है जिसे. जा क्या सोचती है 


आता। हां, ठीक है, छरे ! 





। 


OFS 


Fh 


1 





ह 
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प्रकृतिचित्तपरिज्ञाने नियुक्तो निपुणकः। ( प्रकाशम्‌ ) भद्र! स्वागतम्‌ | 
विश्यताम्‌ | 

चरः--यदाये आाज्ञापयतीति ( जं अन्नो आणवेदि त्ति) (भूमावुपवि! 

चाणक्यः--भद्र ! उपवर्णय इदानीं स्वनियोगवृत्तान्तम्‌ । अपि र 

' सनुरक्ताः प्रकृतय: ? 

चरः--अथ किम्‌ ? आर्येण खलु तेषु तेषु विऱागकारणेपु परि 
झुग्रहीतनामधेये देवे चन्द्रगुप्ते रढमनुरक्ताः प्रकृतयः । किन्तु पुनः सर 
नगरे अमात्यराक्षसेन सह प्रथमं ससुत्पन्नस्नेहबहुमानास्थय: पुरुषा, 
देवस्य चन्द्रश्रियः श्रियं न सहन्ते ( अध ई ? अज्जेण क्खु तेछु तेस विराक्र 
रछ परिहरिदेछ सुगहीदणामधेए देए चन्दऽत्ते दिं अजुरत्ताओ पइदिओ । # 
उण संति एत्थ णञ्ररे ग्रमचरक्खसेण सह पढमं समुप्पण्णसिरो हबहुमाणा हि 
( प्णा ) पुरिसा, जे देअस्स चन्दसिरिणो सिरि ण सहन्ति ) 

चाणक्यः--( सक्रोधम्‌) ननु वक्तव्यं 'स्वजीवितं न सहन्ते? ई 
अद्र ! अपि ज्ञायन्ते नामघेयतः ? 


म _++++++ह 
प्रकृतिचित्तपरिज्ञान इति। 'कृतमहामात्रापसर्पः पौरजानपदानपसर्पयेः दिति॥ 
ल्या्थशाखानुसारं चरोऽत्न नियुको निपुणकाभिधः कृत्याक्ृत्यपक्षवेदुनायेति । ` 





और क्या चाहती है। इसका भेद लेने के लिये नियुक्त किया है ! ( सुनाई 
आवो, बंठो, यहां आवो । | 
चर जेसी आज्ञा ( नीचे हो बैठ जाता है ) ; | 
चाणक्य- अच्छा | अब बताओ तुमने कया २ किया । कहो, क्या # 
चन्द्रगुप्त को चाहती हैं था नहीं ! | 
गुप्तचर--क्यो नहीं चाहेंगी । जब आपने न चाहने के सभी कारण दूर, 
दिये तब तो वे हमारे प्रातः स्मरणीय सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त को सब प्रकार से १. 
ही। किन्तु इस पाटलिपुत्र के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सम्राट्‌ 
बढ़ती नहीं देख सकते और ये वे लोग हैं जो बहुत पहले से ही अमात्य 
के स्नेही ओर मानने-जानने वाले हे। ' र ; 


` 'ापाकयज्य(“कुळ-हकर )'लष'लोण्यह केः किं चतो नहीं , 







कहो, क्या इनके नाम बता सकते हो ? 
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चरः--कथमज्ञातनामधेया आर्यस्य निवेद्यन्ते ? ( कधं अजाणिअणाम- 
वैद्या अजस्स णिवेदिअन्ति ? ) 
` चाणक्यः-तैन हि श्रोतुमिच्छामि । 

चरः-शणोत्वाये:, प्रथमं ताबदार्यस्य रिपुपक्षे बद्धपक्षपातः क्षपणकः, | 
( सुणादु अनो, पमं दाव अज्जस्स रिएुपक्खे वद्धपक्खवादो क्वण ) | 
` चाणक्यः-( सहर्षमात्मगतम्‌ ) अस्मद्विपुपच्ते बद्धपक्षपातः क्षपणकः। | 
( अ्रकाशम्‌ ) किंनामधेयो हि स: ? | 
' चरः--जीवसिद्धिनाँम्त ( जीवसिद्धी णाम ) | 
चाणक्यः--अस्मद्विपुपक्ते बद्धपक्तपातः क्षपणकः इति कथमबगतं 
अवता ? ! 

चरः--येन स असात्यराक्षसेन प्रयुक्ता विषकन्यका देवे पबतेश्वरे 
समावेशिता ( जेण सा अमञ्चरक्खसेण प्पउत्ता विसकण्णआ देए पब्बदेस्सरे 
समावेसिदा ) } | 
__ चाणक्यः स्वगतम्‌ ) जीवसिद्धिरेष तावत्‌ अस्मत्मणिधिः | (काशम्‌) | 
सद्र ! अथ अपरः कः ? 








वर--भला, विना नाम जाने निवेदन ही केसे करता ! 
चाणक्य--अच्छा इनके नाम क्या हैं? 
चर--सुनें-सबसे पहले तो एक क्षपणक हे जो आपके शत्रु पक्ष का बहुत 
बड़ा पक्षपाती है । 
चाणक्य--( प्रसन्नतापूवेक-स्वगत ) ओह ! क्षपणक ओर हमारे शत्रु 
! पक्ष का बहुत बड़ा पक्षपाती ! ( सुनाकर ) उसका नाम ? 
। चर-यही-जौवसिदि। 
व्वाणक्य--तुम्हें यह केसे पता कि क्षपणक हमारे शतरुपक्ष का पक्षपाती है । 
र--इसी से कि अमात्य राक्षस द्वारा भेजी गयी विषकन्या उसीने महाराज 
पनतेश्वर को मारने के लिये लगा दी। 
चाणक्य--( स्वगत ) अरे ! यह जीवसिद्धि तों हमारा गुप्तचर दै! 
( सुनाकर $ 0.JK र it दस कौन हैं!" Digitized by;S3 Foundation USA | 





ऱ्या 
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चरः--आये ! अपरः खलु अमात्यरात्तसस्य प्रियवयस्यः काह; 
शकटदासो नाम ( अज्ञ ! अबरा म मःचरक्खसस्स प्पिअबअस्सो का 
सअड़दासो णाम ) 24 

चाणक्यः--( विहस्यात्मगतम्‌ ) (कायस्थ इति लघ्बी माचा, तथा. 
युक्तं प्राकृतसपि रिपुमवज्ञातुम्र्‌/ तस्मन्‌ मया पुहृच्छद्यना सिद्धा 
निक्षिप्तः । ( प्रकाशम्‌ ) भद्र ! तृतीयं श्रोतुमिच्छामि । । 

चरः--छृतीयो5पि असात्यरात्तसस्य द्वितीयमिव हृदयं पुष्पपुर नि 
सणिकारश्रेष्ठी चन्दनदास नाम, यस्य गेहे कलत्ं न्यासीझस्य अमा 
राक्षखो नगरादपक्रान्तः ( तिदीओं वि अमचरक्खसल्स दुदी विश्ञ हि 
पुष्पउरचासी मणिञ्रारसेट्टी चन्दणदासो णाम, जस्स गेहे कलत्तं ण्णासीकदुञ्च 7 
च्वरवखसों णञअरादो अवक्कन्तो ) i. 

चाणक्यः--( आत्मगतम्‌ ) नूनं सुहृत्तमः, न हि अनात्मसहृशेषु रात्त 
कलेचं न्यासीकरिष्यति । ( प्रकाशम्‌ ) सद्र ! “चन्दनदासस्य गृहे रान 
कलत्रं न्यासीकृतमि'ति कथमवगम्यते भवता ? ` ह र 

चरः--आये ! इयसगुलिसुद्रा आर्यमबगता्थ करिष्यति ( इति ‡ 
५ न युत्त प्राकृतमपि रिपुमवज्ञातुभित्ति। न चुद्रोऽपि झाञुरुपेक्षणीय इति यथोह। 
“भह्पीयसोऽप्यरेशद्धिसंह।नर्थाय रोगवदिति । १ 


te WTA | 





चर--दूसरा तो कायस्थ शकटदास है जो अमात्य राक्षस का अभिन्न मित्र 
चाणक्य--( हंसते हुये-स्वगत ) कायस्थ की क्‍या हस्ती ! किन्तु १. 

यह शत्रु है और छोटे से छोटे शत्रु की उपेक्षा टोक नहीं होती । -कोई बात र॑ 
उसके लिये तो उसका वनावटी मित्र सिद्धार्थक नियुक्त ही है । ( सुनाकर ) आ 
बात है, बताओ तीसरा कौन है १ 
` चर--तीसरा भी अमात्य राक्षस का ही अभिन्न हृदय चन्दनदास है 
पाटलिपुत्न का सबसे बड़ा जोहरी है और इसी के घर में अपना परिवार पुरी. 
रखकर अमात्य राक्षस यहां से बाहर निकला हुआ है। हैः 
चाणक्य--( स्वगत ) अवश्य ही यह राक्षस का परम मित्र होगा । क्यों 

हसे विना अपना' माने राक्षस अपने बाल-बच्चों को कभी इसे न संपता ( सुना 
एक बात तो बताओ -तुम्ह कसे पता कि चन्दनदास के ही घर में रावत 
पना रार. रव छोड लल 86०5१ 53 090०845 :. 
'चर--महाराज | इस अंगूठी को लीजिये। यही आपको. .सब (कुछ, न 
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मपर्यति ) ( अनन | इअर अं गुलीअसुद्दा अज्जं अबगदत्थं करिस्सदि ) ( अजज 
शअरवगमइस्साद्‌? इति पाठे-आर्यमचगमयिष्यति’ इति संस्कृतम्‌ ) 

चाणक्यः--( सुद्रामचलोक्य गृहीत्वा, राक्षसस्य नाम वाचयित्वा च सहर्ष 
\नगतम्‌ ) ननु राक्षस एव अस्मदङ्गुलिप्रणयी संवृत्त इति (प्रकाशम्‌) भद्र ! 
अडगुलिसुद्राधिगमं बिस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 

रः--ज्वृणोत्वार्यः, अस्ति तावदहमार्येण पौरजनचरित्रदशेने नियुक्त 
त्ततः परगृह्प्रवेशे परश्यानाशाङ्कनी येनानेन यमपटेन आहिण्डमानो मणि- 
कारग्रे िनश्चन्दनदासस्य गृहं प्रबिष्टोऽरिम, तत्र यमपटं प्रसायये प्रवृत्तो- 
ऽस्मि गीतानि गातुम्‌ ( सुणोड अजो, अत्थि दाब अहं अज्जेण पउरजणचरि- 
ददंसरो णिउत्तो, तदा परघरप्पवेसे परस्स अणासंकणीएण इसिणा जमपडेण हि 
णडन्तो मणिआरसेटिंठणों चन्दणदासस्स घरं पबिद्ये हि, तहि जमपडग्रं पसारिअ 
'्पउत्तोहि गीदाइई गाइडुँ” ) 
' चाणक्यः-ततस्ततः। 

नच ; 2: श्च वषेदे A ` 
` ` चरःततश्च एकस्मात्‌ आवरकात्‌ पञ्वर्षदेशीयः मियदशेनीयशरीः 
राकृतिः छुसारको बालजनसुलभकतूहलोष्फुल्लनयनयुगलको निष्क्रमितुं 


[देगी । ( अंगूठी देता है) 

' चाणक्य--( ग्रंगूठी को देखते हुये हाथ में लेकर राक्षस का नाम पढ़ते हो 
प्रसन्नता के साथ स्वगत ) वस, अब तो राक्षस हमारी सुठ्ठी में आ गया ! 
' (सुनाकर) अच्छा, पूरे विस्तार से सुनाओ कि यह अंगूठी तुम्हारे हाथ कैसे लगी १ 
¦! चर-स्ुनिये यहाराज ! से तो पाटलिपुत्र के नागरिकों की चाल-ढाल का 
"पता लगाने के लिये नियुक्त हो किया गया था। ऐसा हुआ कि लोगों के घरों में 
| इस यमपट के साथ प्रवेश करने में किसी को सन्देइ न होने से इधर-उधर दूँडता 
। ढांट्ता एक बार चन्दनदास के घर में जा पहुँचा और वहां ही इस यमपट को 
| फेला कर गीत गाने लगा । | 

-_ _चाणक्य- तब क्या हुआ ¦ ६ जु ३ 
,. ~ चर--हुआ यह कि एक देखने में बड़ा सुन्दर, लगभग पांच ,साल का 
बालक, जिसकी आंखें वाल सुलभ कौतूहल से शिल गयीं थी? एक द्वार की 





ओर से दिर हे शी और उसके 'निशेशरते“ही "भीतर व्हळे.लाली लये का 
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प्रवृत्त, ततः 'हा निर्गतः हा निर्गतः? इति शङ्कापरिम्रहनिभृतु 
( शक्कापडिग्गहं णिवेदन्त इति पाठे-शङ्कापरिग्रहं निवेदयन्‌ इति सं० ) त. 
शवरकस्याभ्यन्तरे स्रीजनस्य उत्थितो महान्‌ कलकलः | तत ईषुः 
देशदापितमुख्या एकया स्त्रिया स कुमारको निषक्रामन्नेव निर्भर 

म्बितः कोमलया बाहुलतया | तस्याश्च कुप्रारसंरोधसम्ञ्रमप्रचलिताङ्‌ 

करात्‌ पुरुषाङ्गलिपरिणाहप्रमाणचटिता बिगलितेयमङशुलिसु द्रिका देह 

बन्धे निपतिता, तया सखिया अनवबुध्यमानेच सम चरणपाश्व समा 
प्रणामनिश्चता नवबधूरिव निश्चला संवृत्ता; मयाऽपि अमात्यरात्तसस्य नाः 
ङ्कितेति आयस्य पादमूलं प्रापिता, तस्मात्‌ एषोऽस्य सुद्राया आगमः 
(तदो एकादो आवरकादो पश्चवरिसदेसीओ प्पिञ्रदंसणीअ्शरीराकिदी कुमारओव 
जणएुलहको दूहलोप्फुल्लणअणजुअलओ णिक्कमिडुं प्पउत्तो, तदो हा णिग्गदो हाणिम 
त्ति संकापरिउगहणिखदगुरुओ तर्स ज्जेव्व आवरकस्स अब्भंतरे इत्थिादर 
उत्थिदो महन्तो कलअलो । तदो ईसिदुआरदेशदाबिदसुहीए एकाए. इत्थिआए 
कुमारओं णिक्कमन्तो ज्जेब्ब णिब्भच्छिय अवलम्विदो कोमलाए बाहुलदाए 
तस्साअ कुमारसंरोहसम्भमप्पचलिदडुलिदो करादो पुरिसइलिपरिणाहप्पमाणपरि 
विञलिदा इअं अह्ुलिमुद्दिआ देहलीबद्धम्मि णिपडिआ, ताए इत्यिआए अ 
दन्त ज्जेब्ब मम चलणपासं समागच्छिआ पणामणिहुआ णव-बहूच्च णिच्ला त 
मम वि अमच्चरक्खसस्स णामंकिदेत्ति अस्स पादमूलं पबिदा, ता एसो ई 
सुद्दाए आगमो त्ति ) 

हाय ! कहां गया, कहां गया” का घबराहट से भरा हुआ बड़ा भारी हो 
मच गया । एक ब एक एक स्री ने किवाइ की ओट से बाहर काका और ४. 
निकलते हुये उस बालक को डाट-फटकार कर अपनी कोमल बाहों से 
लिया। यह अंगूठी, जिसकी गढ़न पुरुष की अंगुली की मोटाई के बुसा 
उस वालक को पकड़ने में घबराहट के कारण, उस स्त्री की ही कांपती हुई र 
से निकल गयी और चौकठ के पास गिर पड़ी। चह स्री तो यह सब न जान॑ 
` और यह अंगूठी मेरे पेर के पास चुपके से ऐसे आ पहुंची मानो कोई 

सिर झुकाये पड़ी हो। और मैंने भी जेसे ही इस पर अमात्य राक्षस का | 


खुदा देखा, "आक सेचाः बेला 'खपस्थिताथकिय ५ ्येही'"इसं'त्य़रमूछी के मेरे ( 
लगने की कहानी है a 
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चाणक्यः-भद्र ! श्रुतम्‌ । अपसर, न चिरादस्य परिश्रमस्यानुरूप । 
फलमधिगमिष्यसि । | 
< [कप ठ्य 1] > ४ 
चरः--यदाये आज्ञापयति इति [इति निष्क्रान्तः] (जं अन्नो आणवेदि त्ति) | 
चाणक्यः--शाङ्गरव ! शाङ्गरव ! 
शिष्यः-( प्रविश्य ) उपाध्याय ! आज्ञापय । | 
चाणक्यः-वस्स ! मसीभाजनं पत्रव्वोपानय | f 
हाष्यः--यदाज्ञापयत्युपाध्यायः ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य ) 'उपा- 
ध्याय ! इदं मसीभाजनं पत्रद्ध । 
चाणक्यः--( गृहीत्वा स्वगतम्‌ ) किमत्र लिखामि ? अनेन खलु लेखेन 


राक्षसो जेतव्यः । 


किसत्र लिखामि ? अनेन खळ लेखेन राक्षसो जेतब्य इत्याचारभ्प प्रतिमुख- 
सन्धिर्नाटकस्य प्रतिपत्तव्यः । नाटकस्यास्य प्रधान इतिबृत्तसागः प्रारम्भावस्था- 
आवी स्वरूपतोऽङ्गतश्च परस्परं संश्ढिष्तयाऽरचितः सुखमिव सुखमिति पूवमेव 
'निदिश्म । सुखस्याभिमुख्येन वर्तत इति प्रतिसुखं यस्येतस्य प्रतिसुंखसन्धिरिति | 
संज्ञाम्तरं तत्त॒ यथा लक्षितं नाटबदर्पणक्ृता-- | 
। “प्रतिछु् झिय ज्ञव्यबीजोदडाटसमन्वितः इति । 
" ुख-प्रतिस्ुखयोः पारस्पर्यः नाटकेऽस्मिस्तावदित्थं दश्यते । सुखसन्धो हिः 
| चाणक्यस्य नायकस्य वीरभावोस्सिक्तस्य प्रारस्मावस्थेति परिभाषिता काय-वाड्‌- 





OS 








| चाणक्य-- बहुत अच्छा ! सब सुन लिया । तुम जा सकते हो और सुनो» 

' बहुत शीघ्र तुम्हें इस इतने बड़े काम का यथोचित पुरस्कार मिल जायगा । 

' चर--जो आज्ञा । ( बाहर चला जाता है) ४ | 
ऱ्वाणक्य-- शाईरव | शाह !! - 
शिष्य- ( भीतर आते ही ) उपाध्याय ! आज्ञा हो । 
चाणक्य--मेरे शाहैरव | जाओ, कागज और दावात-कलम तो लावो १ 
शिष्य--जैसी आज्ञा, उपाध्याय | ( बाहर जाकर, कागज और कलम- 

दाचात लिये हुये लौटकर ) उपाध्याय ! कागज ओर कलम-दावात तो ले आया । 

वाक्य. कागज और कलम-दावात लेकर-स्वगत ) क्या लिखूँ ! इसी 
लेख से तो राक्षस को जीतना है Sa SSS Sr च TSA 1 SG 


_ 
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अतिहारी--( विश्य ) जयतु जयत्वाये: ( जेडु जेदु अज्जो ) 
चाणक्यः--( सहर्षमात्मगतम्‌ ) गृहीतोऽयं जयशब्दः । ( परका 


रे ! किम ; 
'शोणोत्तरे ! किमागमनप्रयोजनम्‌ ? 


oon 
मनोव्या ज्ृतिस्तत्र तत्रो पनिबद्धा नाटक्रङ्ृता, तद्चुसारि चेतिबरत्ताथोंपक्रमसूतं 
कृता भियोगनिच्युपायचिन्तनाद्यध्यवसायरूपं भाविफलेकनि दानं बीजसुपरि 
प्रतिसुखं हि सुखप्रेक्षि सुखाचुदूलं नाटकीये तिब्वत्तादेभागात्मनाउवतिष्ठते । 
-नायकेस्य चाणक्यस्य प्रतिनायकस्य राक्षसस्य च विनिपातप्रलि क्रिया चित 
यिकं विनिपात क्रियाचिन्तनौपयिकं च यथायोगं यदौस्सुक्यं साक्षादसाक्षाच र 
तदेव चारनिवेदनादिनाऽवश्यकरणीयेन किमपि व्यवहितं सत्‌ पुनः! प्रकर्षण र 
नमने प्रतिसुखसन्धेरुत्तम्भकम्‌ । भारम्भावस्थानन्तरं प्रयर्नदशा कस्यापि सर 
इति सुंखसन्धेरनन्तरमेव प्रतिसुखसन्धिरचसरं लभते । नायकस्य विनिपाह 
कारोत्सुक्यं गुपत चरृतेन चारनिवेद्नेन सुद्राप्रदानेन च कयाऽपि स्वरया रस 
सानं परमौस्छुक्यरूपेण यज्निवध्यते तदेव अयत्नदृशापरिकर्मितं प्रतिसुखम । ¦ 
'थक्िप्तं विनिपातप्रतीकारचिन्तनादिवूत्तरूपं यदू वीजं तदेव नायककृतेन चारण! 
सुद्रालाभाद्यनन्तर कपररेखनिपणादनशकटदालादिवधबन्धनाध्यवसायादिना ब 
'बिन्ह्वात्मना' लब्धमेक स्तम्बीभवितमई मिति बिन्दृपन्यासः प्रयस्नावस्था तुरु 
कृत इति अतिसुख सन्धिस्संदब्धो नारककृतेति निपुणं निरूपर्णीयं सुधीसिः | | 
प्रतीहारीति | कार्थनिवेदिका शोणोत्तरेति यज्ञासागरे निवेद्यिष्यते नारकर 
अत्तीहारीछक्षणं यथा-- र 
'सन्थिविप्नहसतन्नद्धनानाचारससुत्थितम्‌ । 
निवेदयन्ति याः कार्य अतीहार्यस्तु ता मताः ॥ हृति । 
जयत्वाये इति। पताकास्थानकं क्रिमपि चमत्कारनिबन्धनमारचितम्‌ । चारण 
हि नायकः 'अनेन लेखेन राच्तसो जेतव्य? इति यदेव मनसि तत्तञ्चिन्तयति?' 
अतीहारी समागत्य 'जयत्वार्य? इति जयशब्दं प्रसङ्गान्तरोपनिपातनाय सुई 
-यति। ततश्च राउसजयादिरूपझुपायमध्यदस्यतश्चाणक्यस्य प्रती हारीकर्तृकप्र् 
सङ्गछाशंसनरूपस्य जयस्य लाभेन यः मनःप्रहपस्त ढुपनिबन्धनोपायसूतं # 


हि स क प्रधानबृत्तो पकारक प्रथमं PR 


त 


-ट्थस्याङङ्करणमिव किमपि निवद्धं नाटकङृता । आधमिद पत | 








प्रतीह्ारी— ( प्रवेश कर ) जय हो, महाराज | जय हो। म 
जाणार असननत-पत्ातः) अहन 5-शण्दतोग्यई ही - 1 
लगा | ( सुनाकर ) शोणुत्तरे | कहो, केसे आना हुआ . .- - 22: 
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प्रतिहारी--आये ! कमेलमुकुलाकारमञ्जलिं शीर्षे निवेश्य देवञ्न्दर- 
तराय विज्ञापयति-'इच्छाम्यहमार्यणाभ्यनुज्ञातो देवस्य पवेतेःश्चरस्य पार 
किक कत्तेम्‌ , तेन च धारितपूर्त्राण्याभरणानि गुणवत्ता ब्राह्मणानां प्रति- 
॥दयामि? इति (अजञ ! कमलमुउलाआरम्लि सीसे णिवेसिआ देओ चन्दसिरी 
[ज्जं विण्णवेदि-इच्छामि अहं अज्जेण अब्भणुण्णादो देअस्स पञ्बदेसरस्स 
[रलोइग्रं काढुं, तेण अ धारिदपुव्वाई आभरणाइ गुणबन्ताणं बह्मणाणं पडिबादेमिःत्ति) 

चाणक्यः--( सहर्षमात्मगतम्‌ ) साधु वृषल ! साघु ! ममेव हृदयेन' 
यह सम्मन्ऽ्य सन्दिष्टवानसि | ( प्रकाशम्‌ ) शोणोत्तरे ! उच्यतामस्मद्ठच- 
वाद्‌ वृषलः साधु, बस्स ! साधु, भभिज्ञः खल्त्रसि लोकव्यत्रह्ाराणाम्‌ , 
द्नुष्ठीयतामात्मनोऽभिप्रायः, किन्तु पवेतेश्वरशृतपूर्वाणि भूषणानि गुण- 
अन्ति, गुणवद्धाथ एव ब्राह्मणेभ्यः प्रतिपादनीयानि | तद्‌ एषोऽहं . स्वयं 
परीक्षितशुणान्‌ ब्राह्मणान्‌ प्रेषयामि । 
प हसेष्टार्थलाभ' इति लक्षितं नाटबदर्पणकृता, य्प्रयोजनं च सभ्यानामाकस्मिकः 
[मस्कारजनना दि स्वयमूह्यमित्यळं विस्तरेण । शृहीतो जयशब्द इति तु प्रथममङ्गः 
तिसुखसन्धेस्संयोजितम्‌ । इदमेवाङ्गं 'विळासो नुख्रियोरीहे’ ति विलास इति 
रिभाष्यते। वीररसप्रधानभिदं नाटकस्‌ । सुखसन्धाबुपक्रान्तो हि बीरो रखो$न्न 
'तिसुखसन्धो 'चाणक्यस्योर्साहसम्पद्विभूषितस्य रा्सजयाभिछापसंरम्भरूपेण 
वेळासेन सविशेषसुपन्यसनीय इति विळासप्रकाशकमङ्गमिदस्‌ । 








प्रतीहारी-महाराज ! कमल-सुकुल की भांति प्रणामान्नलि को सिर से 
लगाकर सम्राट चन्द्रगुप्त का निवेदन हे कि, यदि आपकी अनुमति हो, तो महाराज 
पचतेश्वर का श्राद्ध कर दिया आ ओर उनके उपयुक्त आभरणां को उ 


~ 


ष्मणा को दान में दे दिया जाय । 
' चाणक्य--( प्रसन्नता पूवक-स्वगत ) कितनी अच्छी बात 
ने । ऐसा लगता है मानो मेरे मन से ही पूछकर कही हो 
मोर से सम्राट से कहना कि उन्हें तो लोक-व्यवहार 
उ त समम कर ल॑। किन्तु एक वात का ४ र दे * 

पां ऐसा लिख कि 

किये गये आभूषण बहुमूल्य हैं. आळ ९ पते कुछ 
भूषण बहुमूल्य है. ) शाङ्गरव ! शाङ्गरव !! 


जाना ल्वाहिये इसलिये की, 1 1/ ङ्गः Digitizer by 53 Foundation USA. 
लेने के लिये भेज रहा हूँ ।. / | अ है” 











~ 


> 
YEN व जा कि कल न 


सुदर 


चूर हो अच्छी 


रहेगी, यमराज के 
1 है ॥ २० ॥ 


कट 





8६ सुद्रारातसनाटकम्‌ 


प्रतिहारी--यदांय आज्ञापयतीति [ निष्क्रान्ता ] ( ज अज्ञो आणवेदि 
चाणक्यः-शाङ्खेरव ! शाङ्गरव ! उच्यन्तासस्मद्घचना दविः्ावुप्र 

स्यो भ्रातरो यथा--“वृषलासतिगृह्याभरणाच्चि भवद्भिरहं द्रष्टव्य’ इति 
शिष्यः--यदाज्ञापयत्युपाध्यायः ( इतिं निष्क्रान्तः ) | 
चाणक्यः--( स्वगतम्‌ ) उत्तरोऽयं लेखाथे:, पूर्व: कतमोऽस्तु। | 

( विचिन्त्य ) आं ज्ञातः, उपलब्धबानस्सि प्रणिधिश्यः, यथा तस्यः 
च्छुराजबलस्य मध्यात्‌ प्रधानतसाः पश्च राजानः परया भक्त्या राक 
नुचत्तन्ते | ते यथा-- 


\ / कोलूतश्चितरवर्मा मलयनरपतिः सिहनादो इसिः । 


राक्षसविजयाय प्रयोच्यमाणस्य कूटलेखस्यार्थस्वरूपं निपुणं निरूपयताए 
क्यस्य सुनिश्‍्चितभाविकार्यसिद्धेरक्तिरियम--कोलतश्रित्रकर्मेत । भाः चिन्तित 
स्य पूवेळेख्यमर्थजातस्‌ । राक्षस परया भक्त्या सेवमानानां सळ्यकेतुसेनाम!! 
ब्वाणां प्रधानतमानां पञ्चानां राज्ञां किमपि ताइशं कर्मादिलेख्यमन्न लेखे यद! 
मल्यकेतुः क्रोधान्ध एकत एतान्‌ विनाशयेद्परतश्च राक्षसादपरज्येतेति। ॥ 
पञ्च राजञानो5स्मच्छछुसेनामहादण्डनायका: । प्रथमस्तु कौलूतः कुलूतदेशाधि' 





प्रतीह्व री -- जेसी आज्ञा महाराज ! ( बाहर निकल जाती है । ) ' 

चाणक्य--शाह्रव ! शाङ्गरव |! जाओ ओर मेरी ओर से विश्‍वावसु 
तीना भाइयों से कहो कि उन्हे सम्राट चन्द्रगुप्त के पास जाना है और ब 
दान-दक्षिणा में मिले आभूषणों के साथ सुक से भेंट करनी हे । 

शिष्य-- जो आज्ञा उपाध्याय ! ( बाहर चला जाता है ) 
(तह चाणक्य--( स्वगत ) यह सवःतो लेख का अन्तिम भाग हुआ | १ 








मा मि 
रयस्याळङ्करणमिच किमपि 


| 
र | ( 


नाम के समान सेनासंनांह भो. ती 









प्रतीहा री- ( प्रवेश कर. ) जय़े 


'नाणकप-८/(अंततन्न, होकाासतमतः एक Found $ 3 
गा | ( सुनाकर ) शोणुत्तरे | कहो, केसे र 1) gest 


प्रथमोऽङ्कः षड 


काइमीरः पुष्कराच्तः च्षतरिपुमहिमा सेन्धचः सिन्धुषेणः। 
सेधाक्षः पञ्चमोऽस्मिन्‌ पूथुतुरगवलः पारसीकाधिराजो 
नामान्येषां लिखामि भुवमहमधुना चित्रशुत्तः प्रमा । २० ॥ 
५ ( विचिन्त्य) अथवा न लिखामि, सर्वमनभिव्यक्तमेब तावदास्ताम्‌ । 
' प्रकाशम्‌ ) शाङ्गेर्व ! शाज्ञरव ! 
` शिष्यः--( प्रविश्य ) उपाध्याय ! आज्ञापय | 


ह 





ित्रवेतिनामतो स्दगुणश्लाघातश्च विच्त्रदर्मादिसन्नाहदुराधर्षस्वादेः । द्विती- 
यस्तु मळयनरपतिः मल्यमहाराजो नृसिंहः नरश्रेष्ठस्सिहनाद इति नामतः स्वगुणा- 
भिख्यानाच्यच सिंहवत्मागिमात्रभयझूरत्वादेः । तृतीयस्तु काश्मीरः काश्मीर देशनाथः 
पुष्करा इति नास दृधानोऽथ चाव्मानमपि पुष्छराक्तत्वेन विक्रान्त विष्ण्वास्मना 
मन्यमान इति । योऽयं चतुर्थस्स तु च्ततरिपुमहिमा क्षतो विनाशितः रिपूणां 
॥हिमाऽभिषेणनशक्तियेयैवंभूत एवंरूपं वाऽस्मानं विज्ञानातः सेन्धवस्सिन्धुनरपति- 
हिसन्धुषेण इति संज्ञाप्यमानस्स्वयसपि स्वसेनागणनामरण्यां सन्वान इतिः` "`` `` 
योऽसौ पञ्चमस्स तु पारसीकाधिराजः पारसीकाधिपतिः एथुतुरगबळः प्रभूताश्वा- 
रोहिसैन्यः मेघाक्ष इति नामतो गुणविकत्थनातश्च। लेखस्य मस पूर्वार्थभूता इम 
एव ते पञ्च राजानः । एषां निश्चितरृध्यूनां देदेनाप्यशक्यरत्ञाणां नाम्रानि भुवमहम- 
स्मन्‌ लेखे लिखामि, का शक्तिश्रित्रयुप्तस्य सत्युलेखाध्यक्षस्यापि सर्लेखमन्यथा 
कुतुस्‌ ! यद्यस्ति काचन शक्तिरागच्छुतु स चराकश्रित्रगुप्तः प्रमाष्ट चाघुना मत्पुरत 
एव नासानीमानि मल्छेखतो5वश्यंभाविमरणानाममीषामिति भावः ॥ २०॥ 





! स >> 
।' ३--कश्मीर के महाराज-पुष्कराक्ष ( नाम से लगता हे मानों शत्रुञ्जय 


भहादेच के रूप धरे हा ! ) 

। ४--सिन्छ्च देशाधिप, शत्रुमदेन सिन्थुपेण नाम से ही मानो सेना का समुद्र 
हो रहे हो । 
, ५--पारसीकाधिराज मेघाक्ष-अपनी अश्व सेना के अभिमान में चूर हो अच्छी 
बात है पहले इन्हीं का नाम लिखता हैं, होनी होकर ही रहेगी, यमराज के 
। खक को भी देख लूंगा कि केसे इन नामा को यहां मिटाता है ॥ २० ॥ 

|. (ङ्ङ सोचकर ) नहीं नहीं, नाम क्यों लिखू-सव कुछ ऐसा लिखू कि 


> 0 
किसी की समझ में हो कुछ न आये । ( सुनाकर ) शाङ्ग ! शाइरव !! 
-U. ans. 2 उपाध्याये >. gi पा 1) Er ४ लो 
र शिष्य-- प्रवेश कर जि उपाध्याय आह हैत y क GA 


Para 


fe हे 


| 


| 








क) 


8८ सुद्राणात्तख्नाटकपमू 


चाणक्यः--वस्स ! श्रोत्रियाक्षराणि प्रयत्नेन लिखितान्यपिः शि 
सरफुटानि भवन्ति, तठुच्यतामस्भहचनात्‌ सिद्धार्थंकः | ( कणे एव; 
“एमिरक्तरेः केनापि, किमपि, कर्स्याप स्वयं वाच्यम्‌? इति, अदृ 
नामानं लेखं शकटदासेन लेखयित्वा माझुपतिष्ठस्व, न चास्ये 
“चाणक्यो लेखयती?ति । 

शिष्यः--तथेति । ( निष्कान्तः ) | 

_चाणक्यः--( स्वगतम्‌ ) हन्त जितो मलयकेतुः । 

सिद्धार्थकः--( लेखहस्तः प्रविश्य ) जयतु जयत्वाये: । आर्थं! | 
सः शाकटदासेन स्वहस्तलिखितो लेखः ( जेड जेदु अज्ञो । अज | ग्रा 
सञ्रडदासेण सहत्थलिखिदो लेहो ) ( मह वअणोण अविचालिय” इत्यधिकपा! 
“मम चचनेनाविचाय्य' इति संस्कृतम्‌ ) 

चाणक्यः--( गृहीत्वा निरीच्य ) अहो दशेनीयताक्षराणाम्‌ (इत्यजुग 

टिव्पणी--अन्न म्रतिस्ुखसन्धेरञ्गसुपन्यासरूपं निबद्धस्‌ । उपन्यासल्षणं: 
उपपत्तिरुपन्यास? इति । । 

अत्र राक्षसमल्यकेव्वोभदकरणरूपमर्थजातं विधातुं चाणक्यस्य या गूह 
रचनासम्बन्धिनीयुक्तिस्सैवोपन्यास इति । 

अहो दर्शनोयताक्षराणामिति । राजशासनस्य लेखस्य काचनः सम्पदुत्र यथा 


५ 
\ 





चाणक्य-शा्ञरव ! में ठहरा श्रोत्रिय और मेरे लिखे अक्षर, वां 
जेसे भी संभाल कर लिखे जांय, दूसरों के पढ़ने में न आ पायेंगे । इसलिये” 
ओर से सिद्धार्थक से जाकर कहो ( कान में सब कुछ कह कर ) कि वह शक 
के द्वारा, जिसे केवल इतना ही पता चल सके कि कोई एक व्यक्ति, किसी 
व्यक्ति के पास, किसी बात के लिये कुछ लिखवा रहा है, यह लेख लिखा 
मुझ से मिले । यह ध्यान रहे कि उसे यह पता न चलने पावे कि वाई 
के द्वारा यह सव लिखवाया जा रहा है । 
शिष्य-- ऐसा ही होगा । ( बाहर चला जाता है ) 
चाणक्य--( स्वगत ) अब क्या ! मलयकेतु को तो मार लिया । 
सिद्धार्थक-( हाथ में लेख लिये, भीतर आकर ) जय हो महाराज । | 
हो । सखे पी शकेटदाससेणलिखैवो सिया मह रहा लेख [०० ए5% - 
चाणक्य-( हाथ में लेकर--ध्यान से देखते हुए ) कितने. सुन्दर * 






प्रथमोऽङ्कः . द्ध 


द्र ! अनया सुद्रया मुढयेनम । 

सिद्धार्थकः--यदाये आज्ञापयति । (तथा कृत्वा) आये ! अयं स मुद्वितो 
तेख:; तदाज्ञापयत्वारये: किमपरमनुष्ठीयतासिति ( जं अन्नो आणवेदि त्ति। 
प्र | अअ सा सुद्दा लहा, ता याणवेदु अजा क अवर अणुाचद्ठअङुत्त ) 

चाणक्यः--भद्र ! कस्मिंश्चित्‌ आत्मनाऽङुष्ठेये कमणि त्वां व्यापार- 
यितुमिच्छामि । 

सिद्धाथकः--( सहषम्‌ ) आये ! अनुगृहीतोऽस्मि, तदाज्ञापयतु आयः 
किमनेन दासजनेन आयस्यानुष्ठातव्यम्‌ ? अज ! अणुग्गहदीदोह्मि, ता आण 
वेडु अज्जो, कि इमिगा दासजणेण अजस्स अणुचिद्ठिदब्बं ) 

चाणक्यः--अद्र ! प्रथमं तावत्‌ वध्यस्थानं गत्वा घातकाः सरोषं दत्तिः 
णाक्तिसङ्कोचसंज्ञां ्राहयितव्याः, ततस्तेषु गृहीतसंज्ञेषु भयापदेशादित- 
रततः प्रद्रतेषु शकटदासो वध्यस्थानादपनीय राक्षसं प्रापयितव्यः, तस्माच्च 
सुहृत्राणरक्षणपरितुष्टात्‌ पारितोषिकं ग्राह्मम , राक्षस एव कश्वित्‌ कालं 


शाखं विवखिता नाटककविना । अर्थशाखे हि~ आशुग्रन्थश्चावंष्रो लेखकः स्यादि!ति 
थत्‌ प्रतिपादितम्‌ । तदेवात्र प्रकारान्तरेणोपपादितिमिति । 





$ | ( ब'चते हुए ) सिद्धार्थक ! इस पर इस अंगूठी को छाप तो लगा | 
सिद्धाथक- जेसी आज्ञा ( छाप लया कर ) महाराज ! यह रहा छाप लगा 

लेख ! ज्ञा हो ओर क्या करू । 

| [णक्य--सिद्धार्थक ! तुम्हें तो एक ऐसा काम सापना चाहता हूँ जिसे में 

स्वयं करता ! 

' सिद्धाथक--( प्रसन्नता के साथ ) यह तो आप की कृपा हे महाराज | 

दाहल खड़ा है, जिस बात की भी आज्ञा हो करने के लिये तयार है । 
चाणक्य--बहत ठीक ! देखो सिद्धाथंक ! तुम्ह बध्य-भूम पर जाना हे 

: चहां चधिका को यह संकेत सममा देना हे कि शकटदास का वध करने के 

जेसे ही तुम उनपर बिगड़ उठो ओर अपनी दाहिनी आंख दबाओ, उन्हे 

र में आकर वहां से भाग खड़ा होना है और यह सब हो चुकने पर 


हें जो करना दे बहे, राक्सस तोलति सिलल समाक, के, पास | 
मित्र की प्राण रक्षा से प्रसन्न राक्षस से पारितोषिके लेना, कुछ समय _ 
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सेवितव्यः ततः प्रत्यासन्नेषु परेषु त्वया प्रयोजनमिदमञुष्ठेयम्‌ | 
एवमेवम्‌ ) । 
सिद्धार्थकः--यदाये आज्ञापयतीति ( जं अज्ञो आणवेदि त्ति ) 
चाणक्यः--शाङ्गरव ! शाङ्खेरब !! 
शिष्यः--( प्रविश्य ) उपाध्याय ! आज्ञापय | | 
चाणक्यः--वच्यतां महचनात्‌ कालपाशिको दण्डपाशिकश्च; 
बृषलः समाज्ञापयति 'य एष ज्ञपणको जीवसिद्धिनाम राक्तसप्रयुक्तो। 
कन्यया पवतेखरं घातितवाब्‌; स एनसेव दोष प्रख्याप्य सनिकारं । 
रात्‌ निर्वास्यताम्‌? इति । 


शिष्यः--तथेति ( इति परिक्रामति ) | 


चाणक्यः--वत्स ! तिष्ठ तिष्ठ, 'योऽयसपरः कायस्थः शकद्‌ 
नाम राक्षसप्रयुक्तो नित्यमस्मच्छरीरमभिद्रोग्छुसिह प्रयतते, स चा! 
दोषं प्रख्याप्य, शूलमारोप्यतां, गृहजनश्चास्य बन्धनागारे प्रवेश्यतामिं 





तक राक्षस की ही सेवा में रहना और जव हमारे दूसरे लोग भी जमा हो 
तब ( कान में सव बातें कह कर ) यह काम पूस करना । 
सिद्धाथक--जो आज्ञा महाराज। | 
चाणक्य--शाज्ररव | शाङ्गरव !! i 
शिष्य--( भीतर आकर ) क्या आज्ञा हे उपाध्याय ! 


चाणक्य जाओ और मेरी ओर से कालपाशिक और दण्डपाशिक i 
कहो कि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त की आज्ञा हे कि जीचसिद्धि नाम के जिस राक्षसं” 
क्षपणक ने विषकन्या के द्वारा महाराज पर्वतेश्वर की हत्या करवायी है उरे 
अपराध की घोषणा करते हुये, अपमान के साथ, नगर से निर्वासित कर ग 

शिष्य--जेसी आज्ञा, उपाध्याय ! ( चलने लगता है ) 

व्वाणक्‍्य--ठहरो, ठहरो, सुनते जाओं। और दूसरा व्यक्ति जो 
- शकटदास कहलाता है और जो. राक्षस की चाल चलता हुआ इसी पांटरलि/ 
- हमारे णं-काण्महक-बमाण्हुअण्हे]णणशीः'-अषश3की-ण्ोषंणाकेशसाथ 3 
'पर चढ़ा दिया जाय और उसके वाल-बच्चों को कारागार में बंद कर दिया 
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शिष्यः-तथेति ( इति निष्क्रान्तः ) 

चाणक्यः--( चिन्तां नाटयित्वा स्त्रगतम्‌ । ) अपि नाम 'दुरात्मा राक्षसो 
[यत ९ 

सिद्धाथकः--आंय ! गुट्टीतः ( अञ्न ! गहीदो ) 

चाणक्यः--( सहषमात्मगतम्‌ ) हन्त ! गृद्दीतो राक्षसः ( प्रकाशम्‌ ) 
[द्र ! कोऽयं ग्रहोत: ? 
 सिद्ार्थकः--गृहीतो भया आर्येस्य सन्देशः, तदू गमिष्याम्यहं कार्ये- 

दूष्यं ( गहीदो मए अन्नस्स सन्देसो, ता गमिस्सं अहं कजसिद्धीए ) 

चाणक्यः--( साहुलिमुद्रं लेखमपयित्वा ) भद्र ! सिद्धाथक ! गम्यताम्‌ , 
स्तु ते कायेसिद्धिः । 
 सिद्धार्थकः--यदाय्ये 'आज्ञापयतीति [ प्रणम्य निष्क्रान्तः ] ( जं अनो 
शणवेदि त्ति ) 
, आय ! गृहीत इत्यत्र पताकास्थानकमपरं निषध्नाति-कविर्नाटयस्याङङ्कर्णा- 
।ति। तथाह्यत्र चाणक्येन 'अपि नास दुरात्मा राक्षसो गृद्योतेःव्यादिस्वमनोरथेऽस्फुः 
घुपततिप्ते सिद्धार्थकस्य प्रविशतो यत्‌ आर्य ! ग्रहीत? इति प्रत्युत्तर सन्देशम्रहण^ 
शपनप्रयोजनेन प्रयुक्तं तस्य अस्तुतार्थसम्बद्धतया चाणक्यहृद्ये राज्षसप्रहप्रहिल- 
याः सविशेषं निश्चायकं चतुर्थमिदं पताकास्थानकम्‌ । इदं हि प्रकटे श्किष्ट- 
प्ट-प्रस्यसिघाऽपिचेःति ऊचयते नाट्यविज्ञिः । 





शिष्य--ऐसा हो होगा ।-( बाहर निकल जातः हे ) 
| चाणक्य--( चिन्तित होने का अभिनय करते हुए स्वगत ) क्या अव भी 
ह दुष्ट राक्षस वश में न आवेगा ! 
| िद्धार्थेक-आ गया महाराज | 


| | चाणक्य-( प्रसन्नता के साथ स्वगत ) बस, अव राक्षस वश में आ गया | 


सुना कर ) क्यों, क्या आ गया ! 
i ने जो कुछ कहा, समक में आ गया । अब में अपने 
[स पर चलता हू । 








Nh hase Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


चाणक्य--( अंगूठी के साथ लेख सोंपते हुए ) जाओ सिद्धाथंक ! जाओ । - 
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शिष्यः--( प्रविश्य ) उपाध्याय ! कालपाशिको दण्डपा शिकः 
ध्यायं विज्ञापयतः 'इृद्मनुष्ठीयते देवस्य 'चन्द्ररुप्रस्य शासनसिःति। 
चाणक्यः--शोभनम्‌ । वत्स ! सणिकारश्रे्ठिनं चन्दनदासी! 
दरष्टमिच्छासि । 
शिष्यः--यदाज्ञापयत्युपाध्याय: ( इति निष्क्रम्य चन्दनदासेन त 
प्रचिश्य ) इत इतः श्रेष्ठिन्‌ ! 
ववन्द्नदास:--( स्वगतम्‌ )-- 
चाणक्येऽस्मिन्नकरुशे सहसा शब्दायितस्य लोकस्य | 
बद्धते निर्दोषस्यापि शङ्का, किं जातदोषस्य ? ॥ २१॥ 
( चाणक्कम्मि अअरुणों सहसा सद्दाविदस्स लोअस्स । 
बड्ढइ णिद्दोसस्स बि सङ्का, कि जाददोसस्स १॥ २१ ॥ ) 
तद्ूणिता सया घनसेनप्रमुखाश्चयो बाणिजिका यथा “कदापि | 


| 





चाणक्यसुपसर्पश्रन्दनदासः क्रिमप्यनिष्टं स्वविषयकं संनसि निध्यायाः 
चाणक्येऽस्मिन्नित्यादि । हन्त ? अकरुणे निदेये चाण ९ तेन शब्दाणि 
तस्य लोकस्य जनस्य निदोंषस्यापि निरपराधस्यापि छक्का “न जाने किं भि 
ध्यादिरूपं भयं सहसाञकस्मादेव वद्धेते। मम पुनर्जातदोषस्य राचसकर॥' 
दिना कृतराजापथ्यस्याऽपराधिनः पुनः कथैव का ? सुतरामेव नष्टोऽहमधुरेः 
इति ॥ २१ ॥ 


~ 


शिष्य--( प्रवेश कर ) उपाध्याय | कालपाशिक और दडपि 
निवेदन है कि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त की आज्ञा का पालन होगा । 

चाणक्य--बहुत ठोक । शाङ्गरच ! अब सुभे चन्दनदास को देखना & 

शिष्य--जेसी आज्ञा उपाध्याय | ( बाहर निकल कर चन्दनदार्स 
पुनः प्रवेश करके ) इधर आइये सेठ जी इधर । 

'चन्द्चदास--( स्वगत) 

यह चाणक्य भी केसा निदय हे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ६ 
निर्दोष क्यों न हो, अचानक इसके सामने बुलाये जाने पर डर से कांप % 
फिरत्मेरा बड, ऋहना-३०से,तोभसत्रसुत्न इसका तरसको द 11० 0५॥ | 

अब्‌ जो भी हो । कम से कम धनसेन इत्यादि अपने तीनो 
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ध्यहतको गेहं मे विचिनोति तदवहिता निर्वहत अत्तुः अमात्यराक्षसस्य 
1हजनम्‌ , मस तावत्‌ यद्भव॒ति तद्भवतु, इति ( ता भणिदा मए धणसेणप्प- 
{हा तिणि वाणिजिया । जधा कदावि चाणक्कदओ गेह मे विचिण्णावेदि, ता 
ग्बहिदा णिव्वहध भट्टिणो अमच्चर्खसस्स घरञ्रणं, मह दाव जं होदि तं दोटु'त्ति) 
शिष्यः भो श्रेष्ठिन्‌ ! इत इतः । 
चन्दनदासः--अयमागतोऽस्मि ( श्रश्रं ्ागदोद्मि ) ( उभौ परिक्रामतः ) 
शिष्यः--उपाध्याय ! अयं श्रेष्ठी चन्दनदासः । 
चन्दनदासः--( उपखत्य ) जयतु जयत्बायेः ( जेदु जेडु अन्नो ) 
चाणवयः--( नाद्येनावलोक्य ) भोः श्रेष्टिन्‌ ! स्वागतम्‌ । इदसासन- 
गास्यताम्‌ । 
* चन्दनदासः--(ब्रणम्य) कि न जानाति आयः, यथाऽनुचित उपचारः 


अन्न 'सहिदडस्स' इत्यधिकपाठे- सहृदयस्य” इति संस्कृतम्‌) परिभवाद्‌पि 
fr ons क कीप न क A 

भोः श्रेष्टिन्‌ू ! 'स्वासत!मित्याद्यारभ्य 'कथं न ज्ञायते नामेत्या्चन्तं यरप्रश्‍न- 
तिप्रश्नादि तत्त प्रतिसुखसन्धेरङ्गप्रगसनं नाम । प्रगमनस्य लक्षणं यथा-श्रगमः 
तिवाकश्रेणिरिति। सुखपन्धो निरिप्तं राक्सवशीकारोपायादिरूपं यहीज तदेव 
न्दनदासनिम्रहादिना प्रतिसुखेऽत्र समुद्धाटितं चाणक्यस्य प्रयत्नपरिचायकःवे 
15वस्थितमिति निपुणसुद्भावनीयं विद्ठद्धिरिति । 





सें कह ही चुका हैं कि अमात्य राक्षस्‌ का कुम्ब, जब कभी इस दुष्ट चाणक्य 
गरा घर-तलाशी हो, सावधानी के साथ कहीं और हटा दिया. जाय । अब मुझ 
र जो बीते, बीत जाय । 
शिष्य--इधर, सेठ जी ! इधर । 
चन्दनदाखः--आया, आया । ( दोनों चलते हे ) 
शिष्य--उपाध्याय । .सेठ चन्दनदास आये हैं। 
चन्दनदास--( पास पहुंच करः) जय हो महाराज | 
चाणक्य--( विचित्र ढंग से देखते हुये ) अरे । सेठ जी !: आइये, आइये, 
इस शासनःपर विराजिये।. ` ` 
न्दनदाख.( णामं करते हुये ) महाराज तो-यह सब कुछ जानते हीं 
कि भेरा सत्कार मेर उचित नहीं और इसलिये मुझ अहे" संभ "तिरस्कार से 
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सहदू दुःखमुत्पादर्यात, तद्‌ इहेव अहमुचितायां सूमाबुपविशामि | 
जाणादि अज्जो, जहा अणुचिदो उबआरो परिहवादोवि महन्तं इुःखयुप्पारे 
इह ज्जेब्व ग्रहं डचिदाए भूमीए उबबिसामि ) 
चाणक्षयः--भो श्रेष्ठिन्‌ ! मा सैवम्‌ , उचितमेवैतत्‌ अस्मद्विवे 
अवतः, तठुपविश्यतामासन एव | 
चन्दनदासः--( स्वगतम्‌ ) उपलक्तितमनेन किमपि । ( प्रकाशम्‌); 
` आश्ञापयति इति ( उपलकिखदमरोण किम्पि जं अज्ञो आणवेदि त्ति ) (अ 
चाणवयः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! चन्दनदास ! अपि प्रचीयन्ते सब्य 
बृद्धिलाभा बः? `` t 
चन्द्नदासः- ( स्वगतम्‌ (अत्यादरः शङ्कनीयः (अकाशम्‌) ना 
किम्‌ , आयेस्य प्रसादेन अखणिडता मे वाणिब्या (अच्चाद्रो संकर्णीग्रां ¦ 
अघ इं, अज्जस्स पसाएण श्रखण्डिदा मे वाणिज्ञा ) 
चाणक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! अपि कदाचित्‌ ज प्रदोषा अति 
पाथिवगुणान्‌ अधुना स्मारयन्ति प्रकती: ? _ज ता ब | 6 ठप 
चन्दनदासः--( कणौ पिधाय ) 'शान्तं पापम्‌ / शारदनिशासमुदूगं 






भी बढ़ कर बुरा लग रहा है । मेरे वेठने योग्य तो यह धरती है मुझे यह! 
दिया जाय । 
चाणक्य--नहीं नहीं, सेठ जी | ऐसा न कहिये । आसन पर ही बिए 
हमारे साथ तो आपका आसन पर ही विराजना ठीक लगता है । 

चन्दनदास--( स्वगत ) इसने कुछ ताड लिया है | ( सुनाकर.) बो 
महाराज ! ( बेठ जाता है ) ड 
चाणक्य--कहिये सेठ चन्दनदास ! व्यवसाय तो आपका बढ़ती पर. 
चन्दनदास--( स्वगत ) इतना आदर-सत्कार ! 'कोई न कोई श्रि 

वाला है ! ( सुनाकर ) हां : महाराजं 1: महाराजः की कृपा से व्यवसाय | 
ठाक चल ही रहा हे) - . हु गच कही पकी 
चाणक्य- क्यों सेठ जी । क्या कभी २ प्रज़ाओं को. चन्दच्चप्त की 
दिवंगत सहाराज के गुणां-का स्मरण नहीं करवाया. करती + ` 


27 अनवसो (कना पर सद म परी वा 
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ूर्णिमाचन्द्रेण चन्द्रश्रियाऽधिकं नन्दन्ति प्रकृतय:) ( सन्तं पाबं । सारअणिसा- 
समुर्गदेण विश्व पुण्णिमाचन्देण चन्द्सिरिणा अधि पदति दियो) 

चाणवयः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! यद्येवं, प्रीताभ्य सर प्रियसिच्छन्ति 
& nn 
राजानः । 

चन्दनदासः--आश्ञापयतु आये: किं कियद्वा अथंजातमस्माजनादिष्यत 
इति ( आणवेदु अज्ञो । किं कित्तिअं वा अत्थजादं इमादो इच्छी अदि त्ति) 
` चाण्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! चन्द्रयुप्तराञ्यमिदम्‌ न नन्दराज्यम्‌ , यतो 
'नन्दध्यैवार्थरुचेरर्थसम्बन्धः प्रीतिमुत्पादयति, चन्द्रशुप्तस्य तु भवतामप- 
रिक्लेश एव | 

चन्दनदासः--( सहर्षम्‌ ) आये ! अनुगृद्दीतोऽस्मि ( अन्न | अणुः 
'ग्गहोदोहि ) 

[णक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! स चापरिक्लेशः कथमाविभवतीति न पुनः 


गा (जे) 2 प्रष्टव्याः स्मो भंवता. ९ म )2- i 4% 
चन्दनदासः--आज्ञापयत्वायंः ( आणवेडु अज्जो ) 






महाराज ! प्रजाये तो साम्राद्‌ चन्द्रणुप्त कां दख कर ऐसे प्रसन्न हो रही है जैसे 


शरत्‌ पूर्णिमा के चन्द्र को देख कर प्रसन्न हुआ करती हे । 
चूणकय--सेठ जी ! यदि ऐसो बात हैं तब तो राजा लोग,भी अपना असन्न 


प्रजाओं से कुछ आशायें रखा करते हैं ! 
चन्दनदास--आज्ञा हो महाराज | इस दास से:क्या ओर कितनी 


सेवा चाहिये ? 
चाणक्य--सेठ चन्दनदास ! अव यह राज्य चस्दरयुप्त का हे नन्द का 


नहीं । धन-लुब्ध नन्द को धन से ही असन किया जा सकता होगा, चन्द्रगुप्त 
को तो आप की सुख-सम्रद्धि ही प्रसन्न कर सकती हैं। | Bi 
चन्दृंनदास--( प्रसन्न होकर ) महाराज ! यह तो आपकी कृपां है। 


चाणक्य--सेठ जी ! किन्तु आपने पूछा नहीं कि आप को किस प्रकार 


सुखी और समृद्ध बने रहना 'चाहिये ! 


चन्दनाः” भद्रो हआ 8/0700 bY 53 Foindnion USA म | 
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चाणक्यः--संच्तेपतो राजनि 'अविरुद्धाभिवृत्तिसिवेसितव्यम्‌ | 
चन्द्नदासः--भ्राय ! कः पुनरघन्य आर्येणावगस्यते ? ( पजन 
उण अ्धण्णो, अजेण अबगच्छीझदि) (जो राश्रद्धोत्ति’ इति पाठे 'यो रागी 
इति । 'राअ इत्यत्र राणि? राणा? इति च क्कचित्‌ पाठौ । राज्ञि’ = राजविषये 
ह चा इति संस्कृतम्‌ ) 
चाण)यः--भवानू एव तावत्‌ प्रथमः | 
न्दनदासः--( कणां पिधाय ) शान्तं पापं, शान्तं पापं, कीहृराह 
नासर्निना सह विरोध: ? ( सन्तं पाव, सन्तं पाबं कोदिसो तिणाण श्र 
सह चिरोहो ) । 
. चाणक्यः-अयमीहशो विरोधो, यत्‌ त्वमद्यापि राजापश्यकारि 
सात्यरात्तसस्य गृहजनं स्वगृहमभिनीय रक्षसि । 
.. चन्दनदासः-आयं ! अलीकमेतत्‌ , केनापि अनार्येण आर्यस्य 
दितम्‌ ( अन ! अलीअं एदं केणाबि अणज्जेण अन्स्स णिबेदिद्‌ं ) | 
चाणवय:--भो! श्रेष्ठिन्‌ ? अलमाशङ्कया, भीता पूवराजपुरुषाः १ 


साणक्य--बस सुभे तो केवल इतना ही .कह ना है कि राजा के साथ उठ 
एसा व्यवहार न होना चाहिये । र्ट | 


चन्दनदास-महाराज | ऐसा कौन अभागा है जो आप की दृष्टि मे 
का विरोध कर रहा हे । | 


चाणकय--सब से पहले तो तुम्ही हो । । 
दूनदास--( कान पर हाथ रख कर ) ऐसा न कहें महाराज | * 

तिनके का आग सें केसा विरोध ! | 
' चाणकय--ऐसा विरोध कि तुम अभी भी राज-विद्रोही अमात्य रा 
परिवार को अपने घर में छिपाये हुये हो । 


चन्दनदास--महाराज |. पता नहीं किस नीच ने आप से ऐसा कह 
सब बिलकुल झूठ हे 


चाणक्य-सेठ चन्दन दास | डरो मंत । बात ऐसी हैकिनन्दके “ 
राजसेवर्क “नागरिको की ईसेकी' के विर सभी उनके घरा में, अपना परिवार 
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णांम॑निच्छतामपि गृद्देषु गृहजनं निक्तिप्य देशान्तरं ब्रजन्ति; ततस्तर्प्रः 
वछादनमेव दोषमुत्पादयति । 
न्द्नदासः-एबं चु इदम्‌ । तस्मिन्‌ समये आसीदस्मद्गृहे अमा 
त्यरात्तसस्य गृहज्जनः ( एब्वं ण्णेदं । तस्मि समये आसी अहाघरे अ्मचरवख- 
सस्स घरअणों ) 
चाणयः--अथमम्‌ अनृतम्‌ , इदानीम्‌ आसीदि'ति परस्परविरो- 
धिनी वचने । 
चन्दनदासः--एतावदेवास्ति से वाक्छलम्‌ ( एत्तित्र ज्जेव अत्वि मे 


वाआच्चलं ) 
चाणयः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! चन्द्रगुप्ते राजति न परिम्रहः छलानां, तत्‌ 


समपय राक्तसस्य गृहजनमच्छुलं भवतु अवतः | 

` _ चन्द्नदासः--आये ! ननु विज्ञापयामि-'तस्मिन्‌ समये आसीदस्म- 
दुग्रहे अमात्यरात्तसस्य ग़ृहजन! इति ( अन्न ¦ णं बिण्णवेमि-तस्मि समय 
आसी अह्ाघर अमच्चरवखसस्स घरश्रणोंत्ति ) 


_चाण्रयः--अथ इदानीं क गतः ? 
i —्—्््् न चअक्त कफ क 


हर कहीं इधर उधर भागे फिर रहे हैं। इसमें तुम्हारा अपराध इतना ही है कि 
हुम वात छिपा रहे हो । 

चन्दनदास-ठीक हे महाराज | पहले तो मेरे धर में अमात्य राक्षस का 
परिवार अवश्य छिपा था । 
| चाणक्यं-चन्द्नदास | पहले तुम झूठ बोले-- नहीं छिपा था श्रब 
कहते हो 'छिपा था । ऐसी उलटी-पुलटी बातों का क्या अथ ! 
५ चन्दनदास महाराज ! कहने में भूल हो गई 
| चाणक्य--चन्दनदास ! ध्यान रखो, चन्दयुप्त के राजा रहते हुये छल 
काम नहीं चल सकेगा । यह भूल-चूक तभी दूर हो सकेगी जब हमें राक्षस का 
परिवार सोंप दो। ` 
चन्द्नदात- महाराज ! सैंने पहले:ही कह दिया कि पहले कभी अमात्य 
का परिवार मेरे घर सें रह “बुक हे। ' : 
“र चाणक्यः र्व कड ग्या». JammrmausDigitized-by 53 Foundation USA 
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चन्दनदासः--न जानाभि कुत्र गत ? इति (ण जाणामि कह गवे 
चाणक्यः--(स्मितं कृत्वा) कथं न ज्ञायते नाम ? सोः श्रेष्ठिन्‌ ! ह 
फणी दूरे तस्प्रतीकारः । अन्यच्च नन्दभित्र विष्णु गुप्तः--? 
; ( अरद्धोक्तौ लजां नार 
चन्द्नदासः--( स्वगतम्‌ )-- 
उपरि घनं घनरटितं दूरे दयिता किमेतदापतितम्‌ ? 
हिमवति दिव्योषधयः शीर्ष सपः समाविष्टः || २२॥ 
( उवरि घणं घरणरडिअं दूरे द्‌इया किमेददावडिञ्जम्‌ । 
हिमवदि दिव्वोसहिओं सौस्से सप्पो समावि्टो ॥ २२ ॥ ) 
चाणवयः--चन्द्रगुप्तममात्यराक्षस: समुच्छेत्स्यतीति सैनं मंश 
पश्य 


चाणक्यं फणिनमिव शिरसि निपतन्तं तत््रतीकारञ्च कमपि न पश्यत 
दासस्योक्तिरियृभ्‌--उ०रि धनमिति । 
उपयूंध्वे घन नितरां सान्द्रं यथा स्यात्तथाघनरहितं मेघगजनं वियो गित 
दयिता च विरहप्रशमनोपयिकी दूरे कचनान्यत्र देश इति यदाभाणकं श॑ 
किमेतत्तदेवाऽपतितं मम मयैवास्य दृष्टान्तेन भाव्यं किमू ? उत शीर्षे सप! 
| विष्टशिशिर्ति फणी तिष्ठति, तत्मतीकारक्षमाश्व दिव्यौषधयो हिमबति प्राण! 
यथा चाणक्येन साभिप्रायं भणितं तदेव ममापतितमिति न ज्ञायते † 
भविष्यतीति ॥ २२ ॥ 
चन्दनदास सुभे कया पता महाराज ! कि कहां गया । 
चाणकय-(भुसङ्राते हुये) अभी पता चलने लगेगा ! सेठ जी ? यह 
रखो-सांप तुम्हारे सिर पर सवार है और बचने का उपाय कोसा दूर । और ४ 
क्या यह समझ रखा है कि जसे चाणक्य ने नन्द को***** "( आधी के 
कर लजा का भाव प्रदर्शित करते हुये रुक जाता है ) 
` चन्दनदास ( स्वगत ) ‘सिर पर तो सांप संवार हो और 
बूटी रहे हिमालय पर; ऊपर तो मेघ-गजन हो रहा हो आर प्यारी पड़ी है 
दूर ! मेरी तो ड्द्शा अब आहो पहुंची ॥२२॥ { . :_ .. ` 
गा कनोल. ब 
देगा । भूल करे भौ ऐसे न सचना सेठ | वन्दगुत सेः अलग:हम भी तो दे 


या 
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| विक्रान्तेनेयशालिपिः सुसचिचेः श्रीचक्रनासादिञ्चि-- 
`` नन्दे जीचति, या तदा न गमिता स्थेयं चलन्ती सुहुः। 
तासकत्ब्ुपागतां द्युतिमिव प्रह्मादयन्दीं जगत्‌ 
कश्चन्द्रादिव चन्दगुत्तरपतेः कत्‌ व्यचस्प्रेत्‌ पृथक? ॥ २३॥ 
अपि च--( ्रास्वादितेःत्यादि प्रागुक्तं [ अं० १ श्लो० ८ | पठति )। 
चन्दनदासः--( स्वगतम्‌ ) फलेन सम्पादितं शोभते ते विकत्थितम्‌ 
( फलेण संपादिद॑ सोहदि दे विकत्थिदं ) 
( नेपथ्ये कलकलः ) 





चाणक्यश्चन्दनदासं साघिक्षेपं तर्जयज्ञाह--विक्रान्तैरिति । चन्दनदास ! राक्षस- 
श्चन्द्रशुप्तं ससुच्छेत्स्यतीति मेवं मंस्थाः। कुत इति चेत्‌ । तथाहि--या श्रीराज- 
ळचमीस्तदा तस्मिल्नेथयमये समये विक्रान्तेविक्रमशालिसिनयज्ञेनींतिनिपुणेर्वा 
छुखचिवः राजसेवासक्तेरमाध्येशश्रीवक्रनासादिभि्वक्रनासप्रम्रतिभिरपि जीवति नन्दे 
धरमाणे नन्दमहाराजे तदन्वये वा कस्मिश्चित्स्थेयं न गमिता निश्चळस्थितिं न प्रापि- 
'चाउथ च सुहुर्वारं वारं चळन्ती चळायभाना एव सती स्थिता, तामद्य समुद्योत- 
माने चन्द्रगुप्तविभवे प्रनष्टे च नन्देश्वये कोऽस्ति स साहसिको अश्चन्द्रगुसनुपतावेकः 
स्वरखुपागतां सन्नीतिशवत्या5मिन्नावस्थानेन स्थापितामत एव च हेतोजंगत्‌ प्रह्मद- 
यन्तीं प्रजाजनमनोरञ्षनकारिणीं, चन्द्राचचन्द्रमःस्तदभिश्नां धर्ति कौसुदीमिव जग- 
दानन्दनकरीं चन्द्रगुप्ततृपतेः एथककत्त दूरस्थां विधातुं ष्यचस्येत्‌ शक्नुयादिति न 
क्रोऽपीति शेष इति भावः ॥ २३॥ 

टिप्पणी--भन्न प्रतिसुखसन्धेरङ्गं वज्राख्यं प्रत्यत्षककंशवचस्संचयस्वरूपं निबद्धं 





¦ 'बह कौन हे जो राजलक्ष्मी को, उस राजलक्ष्मी को जिसे नन्द के जीते: 
जागते उसके बडे २ चकनास जेसे राजनीति शूर महामन्त्री भी उसके साथ 
स्थिर न बना सके, अब सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त से अलग हटाने का दम भरता है जब 
कि उसके साथ वह ऐसी हिली-मिली हे और सारे संसार को सुख पहुंचा रही हैं 
| ही चन्द्रमा की चांदनी |? ॥ २३ ॥ 





के मुंह से उसको दाढ़ों को" "''" "इत्यादि ( ८ वें श्लोक को दुहराते हुये ) 
चनन्‍्दूनदास--( स्वगंत.) यह सबःडींग नहीं/'४लकुल सच है ! 
CC-0. JK आ नम में कोशेहिल मचत हैं) Foundation USA, 





कान खोल कर सुन लो--कौन हैं जो सोकर उठे हुये, जभाई लेते हुये सिंहं | 
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असन्न हो जायगा; आर, फल भी पाजाओगे- मुंह मांगा। . > 


६० सुद्राराक्षसनाटकमू 


चाणक्यः-शाङ्गेरव ! ज्ञायतां किमेतत्‌ ? 

शिष्यः-यदाज्ञापयत्युपाध्यायः ( निष्कम्य, पुनः प्रविश्य ) उपाश 
उष राशश्चन्द्रगुप्स्याज्ञया राजापथ्यकारी क्षपणको जीबसिद्धिः सार 
नगरानिर्वास्यते । 


चाणक्यः--क्षपणकः-? अहह !! अथवा अजुभवतु राजाऽपथ्य 
स्वस्थ फलम्‌ । भोः श्रेष्ठिन्‌ चन्दनदास ! एक्सय॑ राजा 5पथ्यका 
2० 1 . A) 
तोदणदण्डो राजा, तत्‌ क्रियतां पथ्यं सुहृद्वचः, ससप्येतां राक्षसगृह 
चिरमनुभूयन्तां विचित्रा राजप्रसादा: | 
. चन्दनदासः--नास्ति से गेहे अमात्यराक्तसगृहजन: ( णत्ति ह 
अमचरकंखसघरञणो ) 

( नेपथ्ये पुनः कलकलः ) 
चाणक्यः--शाज्ल रव ! ज्ञायतां, पुनः किमेतत्‌ ? 


-नारककृता । चचप्लोडस्य चन्दनदासविषयकसान्स्वप्रयोगानुष्ठानस्य प्रध्वसक 
चन्नत्वमिति । वञ्रेणानेन नायकप्रयत्नस्य ससुद्धारनं मन्त्रयुद्ध विषयकोत्साहु 
प्रकाशीकरणं निषुणं संपन्नमिति मन्तव्यं सुधीभिः। | 
~ - DOES SRE CIE BINNS स 
चाणकय--शाङगरच ! जाओ, पता लंगाओ, केसा हल्ला है| 
शिष्य--जो आज्ञा उपाध्याय ! ( बाहर आकर और पुनः प्रवेश 
उपाध्याय | यह तो सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त की आज्ञा से राजविद्रोही क्षपणक जीव 
का देश निकाला हो रहा है और उसे भला-बुरा कहा-सुना जा रहा है। 
` चाणक्य--ओह ! यह क्षपणक है ! लेकिन नहीं, -राजविद्रोह का ते 
इसे मिलना ही चाहिये। देखलो, सेठ चन्दन दास | राजविद्रोह का कैसा ६ 
इड राजा द्वारा दिया जारहा है। अभी भी मौका है तुम्हारे मित्र होने 
तुम्हारी भलाई की ही बात कह रहा हूँ--सौंप दो. 'राक्षस का परिवार 










वन्द्नदास--मेरे धर में 'अमात्यः राक्षस का परिवार कहां, महाराज | ड 


, पता अब क्या बात है ! 


25 Sh (मे > >. | सर > 
>. 7 (नेपथ्य में : कोलाहल जे SR 
चारय शह अ द सगात. आ 


नत 
छः 
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शिष्यः-यदाज्ञापयत्युपाध्यायः | ( इति निष्क्रम्य, पुनः प्रविश्य ) उपा- 
। यायः ! असौ राजाऽऽज्ञया राजाऽपश्यकारी कायस्थः शकटदासः शूलः 
। मारोपयितुं नीयते ॥ ee 
चाणक्यः-स्वकर्सफलभाक्‌ भवतु 1 भोः श्रेष्ठिन्‌ ! एवमयं राजाऽपथ्य- 
' कारिषु तीदणदरडो राजा, न मषेयिष्यति राक्षसकलत्रप्रच्छादनं भवतः, 
{तदू रक्त परकलत्रेणात्मनः कलत्रं जीवित | 
/। चन्दनदासः--शये ! कि से भयं दशेयसि ? सन्तमपि गेहे अमाः 
त्यराक्तसस्य गृहजनं न समपंयामि, किं पुनरसन्तम्‌ ( अन्न | कि में भय 
!दसेसि ? सन्तं बि गेहे अमचरक्खसस्स घरञणं ण समप्पेमि, कि उण असन्तं ) 
चाणक्यः--चन्द्नदास ! एष ते निश्चय: ? 
चन्दनदासः--वाढम्‌ , एष मे स्थिरो निश्चयः (बाढ, ऐसो मे त्थियों णिचयो) 
® चाणक्यः--( स्वगतम्‌ ) साधु चन्दनदास ! साघु-- 
सखलभेष्वथलासेषु परसंवेदने जनः। ~ १ 
सन्ल्'मिति निर्भयं वदन्तं निसृतं रळाघमानस्स्वयतमाह चाणक्यः--सुल्मेष्विति। 
साधु चन्दनदास साधु ! शिविना विना कृतात्मदानं शिविं राजानं विहाय त्वदन्यः 





 शिष्य--जेसी आज्ञा, उपाध्याय ! अब तो समाद्‌ की आज्ञा से राजद्रोही 
कायस्थ शकट दास को फांसी पर चढ़ाने के लिये ले जाया जा रहा है । 
' चाणक्य--तब तो बहुत अच्छी बात है यह भी भोग ले अपने किये का 
'फल ! देखा सेठ जी ! तुमने, इस राजा का राज-विद्राहियों के लिये कठोर दण्ड ! 
राक्षस के परिवार के छिपा रखने का अपराध तुम्हारा कभी भी सहन नहीं कर 
सकता | यदि अपने और अपने बाल-बच्चों को जीने देना चाहते हो तो साँप दो 
दूसरे का परिवार ? र र a | 
' चन्दनदास- महाराज ! मुझे क्या डर दिखाने चले हें | पहले तो मेरे 
धर में राक्षस का परिवार हैं नहीं यदि हो. भी, तो भी में कभी नहीं सोंप सकता | 

चाणक्य--चन्दनदास ! फिर सोच लो क्या कह रहे हो ! हे 
चन्दूनदांस-जजों सोचना था सोच चुका ! _ 


5 चाक्र (सवरत). धन्य i हो चर चन्दनदास | हुए बन्या हो, सलयुग के ॥ 
महाराजः शिवि की बात तो और है किन्तु इस युग में तुम्हारे . अतिरिक्त सला; 
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क इदं टुप्करं कुयादिदानीं शिविना चिना || २४ ॥ 

( प्रकाशम्‌ ) चन्दनदास ! एष ते निश्चयः ९ 

चन्दनदासः--बाढम्‌ ( वाढं ) 

चाणक्यः-(सक्रोधम्‌) दुरात्मन्‌ दुष्टबणिक! अनुभूयतां तहिं राजक्षे 

चन्द्नदासः--( वाहू असाय ) खञ्जोऽस्मि, अनुतिष्ठत्वाये आत्मनो$ 
कारस्याबुरूपम्‌ ( सजोद्मि, अ्रणुचिठ्ठडु अज्जो अत्तणो अहिआरस्स गणु 
{ सारिम्‌ इति पाठे--सद्शम्‌ ) । 

चाणक्यः--( सक्रोधम्‌ ) शाङ्गरव ! उच्यतामसस्महचनात्‌ कालपाएि 
दण्डपाशिकश्च-“शीघ्रमयं दुष्टबणिक निगृह्यताम्‌’, अथवा-ति 
उच्यतां दुगेपालो बिजयपालश्च-“गृहीतगृहसारभेनं सपुत्र-कलत्रं संर 
पप्पा स स 3 कर वीक 


कोऽस्ति सः यः खलु परसंवेदने परस्य स्वभिन्नस्य राक्षसकलत्रारेरर्थस्य पे 
निर्यातने समर्पणे वाऽर्थलाभेषु राजप्रसादादिरूपेछु ससीहितसिद्वयादिषु पुर 
सुप्रापेषुसस्स्वपीद्‌ं दुष्करं स्वजीवनस्य संशयापाद्नादिरूपं परोपकारकृतं 
सकळत्ररक्षणादि कुर्यात्‌ कतुं शक्नुयान्न कोऽपीति भावः ॥ २४ ॥ 

टिप्पणी-चाणक्यस्यान्न परगुणग्रशंसनं किमपि तदूगतवीरभावस्य़ प्रश 
मेवेति मन्तव्यस्‌ । 

अनुभूयतां तहि राजकोप इति। अन्न चन्दनदासस्य यहण्डादि तत्तस्य 
स्साहकस्वरूपमपराधमनुसुत्य यथाऽर्थशा ्रसुपनिबद्म्‌ । 








घ्प्रोर कौन ह जा अनायास अपने स्वाथे के सिद्ध हो सकने पर भी पराये का 
के लिये अपने प्राण देने पर उतारू हो जाय |! ॥ २४ ॥ 
( सुनाकर ) फिर सोचलो चन्दनदास ! £ त 
चन्दनदास--हां, सोच चुका ! 
चाणक्य--( कुद्ध हेकर ) अरे नीच बनिये ! देख लेना राज-कोध रु 
अभी क्‍या कर डालता हैं ! * 
चन्दनदास-( हाथ फैला कर ) आप जो भी कर सर्के हे | 
न रखें | में सब के लिये तेयार हूं । | 
चाणक्य--( और भी कुद्ध होकर ) शाज्ञेख ! जाओ ओर काला 
और दष्ड'. प्रशिक्त से. «अओ मेरी: चोर से: कहे! किऽहस०्मी०' धिये को 
'पकड़ लिया जाय झर नहीं,-नहीं,.: ठहरो, दुर्गगाल और विजयपाल से 







प्रथमोऽङ्क ६३ 


रक्त तावत्‌ , यावत्‌ मया वृषलाय कथ्यते, स एवास्य प्राणहरं दरडमाज्ञाप- 
यिष्यति? | 
शिष्यः-यदाज्ञापयत्युपाध्यायः । श्रेष्ठिन्‌ ! इत इतः । 
चन्द्नदासः--( उत्थाय ) आयं ! अयमागच्छामि ! (स्वगतम्‌) दिष्टया 
मित्रकार्यण मे निनाशो जनितः न पुनः पुरुषदोपेण ( परिक्रम्य शिष्येण सह 
निष्क्रान्तः ) ( अज ! अ्रश्रमाञ्जचच्छामि । दिट्टिआ मित्तकज्जेण मे बिणासो 
जणिदो, ण उण घुरिसदोसेण ) 

' -चाणक्यः--( सहषम्‌ ) हन्त, लब्ध इदानीं राक्षस: | कुतः ? 
त्यज्त्यप्रियबत्‌ प्राणान्‌ यथा तस्यायमापदि । 
तथेवास्यापदि प्राणा नूनं तस्यापि न प्रियाः।। २५॥ 

( नेपथ्ये कलकलः ) 





| „व्वाणक्यश्चन्दुनदासं हस्तगतं पश्यन्‌ राचसमपि हस्तगतसेव विस्शन्नाह-- 

यजत्यप्रियवदिति । यथाऽयं चन्दुनदासो दुष्करं मित्ररहस्यगोपनरूपं किसप्यतिमा- 
नुष्यकमाचरंस्तस्य राच्तसस्यापदि संकटे सञ्चुपस्थिते प्राणान्‌ स्वजीवितं सर्वाधिः 
कृम्रियवरस्वप्रियवत्‌ त्यजति तृणाय मध्वाऽनिष्टमिव किमपि हातुं प्रवत्तते तथेव 
न्‌ न॑ निश्चितमेवेदं यदस्य चन्दनदासस्यापदि विपत्तिकाले तस्य राचसस्यापि प्राणा 
न प्रियाः, जीवनं नाऽभिळपणीयं सम्पत्स्यत इति । अर्थाच्चन्दनदासं मोचयितुं 
राछ सोऽप्यवश्यमेचाऽस्मानसर्पयिष्यलीति भावः ॥ २९ ॥ 


कि जब तक मेरे कहने पर इसे राजा के द्वारा प्राणदण्ड न दिया जाय तब तक 
इसे, इसकी सारी सम्पत्ति छीन कर, इसके वाल-बच्चां के साथ, कारागार सें 
घेंद कर के रखें। 
' शिष्य--जो आज्ञा उपाध्याय ! इधर आओ सेठ जी, इधर ! 
। चन्दनदास--( उठते हुये ) आ ही रहा हूं । ( स्वगत ) मेरा तो सौभाग्य 
है कि किसी अपने किये अपराध में नहीं किन्तु. मित्रःस्नेह के निभाने में प्राण 
दे रहा हूं । 
चाणक्य--(हषे के साथ) अब भला राक्षस कहां वचकर जायगा ¡ क्यांकि- 
उस पर संकट पड़ने पर जब यह अपने प्राणां का बिना कुछ मोह किये इस 





बलिदान करने पर उतारू हे तब तो इसके सङ्कट स वह भी अपने प्राणा 


ही माह मस्ता स्मा. छोड गा ॥ २७ Digitized by 53 Foundation USA 
- (नेपथ्य में कोलाइल 
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चाणक्यः-शाङ्गरब ! 
शिष्यः--( प्रविश्य ) उपाध्याय ! आज्ञापयतु । | 
चाणवयः--ज्ञायतां किमेततू ९ | 
शिष्यः--( निष्कम्य विभाव्य पुनः प्रविश्य सम्भ्रान्तः ) उपाध्याय! 
खलु शकटदासं बध्यमानं वध्यभूमेरादाय समपक्रान्तः सिद्धार्थकः || 
1णक्यः--( स्वगतम्‌ ) साधु सिद्धार्थक ! साघु, कृतः कार्यार 
( प्रकाशम्‌ ) प्रसह्य किमपक्रान्तः ? ( सक्रोधम्‌ ) वत्स ! उच्यतां भा 
यणो यथा “त्बरितमेनं सम्भाबये’ दिति । | 
शिष्यः--( पुनस्तथा कृत्वा प्रविश्य सविषादम्‌ ) उपाध्याय ! हा! 
कष्टम्‌, अपक्रान्तो आशुरायणोऽपि । 
चाणक्यः--( स्वगतम्‌ ) व्रजतु कायसिद्धये । ( प्रकाश सकर 





साधु सिद्धार्थक | कृतः कायोरम्भ इति। अन्न 'कर्मणामारर्भो पायः पुरुषद्रण| 
दाकाळविभागो विनिपातप्रतीकारः कार्यसिद्धिरिति पञ्चाङ्गो मन्त्रः इति यदः 
कौटिलीयेऽ्थंशास्त्रे तस्य प्रथमाङ्गस्य कर्मारम्भस्यान्र प्रस्तावो निपुणं विहि 
तक्यते । 





चाणक्य शारङ्गेव ! . 

शिष्य ( भीतर प्रवेश करते हुये ) उपाध्याय ! क्या आज्ञा है ! 

चाणक्य पता लगाओ यह सब क्या हो रहा है ? 

शिष्य--( बाहर निकल कर और पता लगाने पर घबड़ाये हु 
आकर ) अनथे हो गया उपाध्याय ! वध किये जाने चाले शकटदास 
भूमि से हटा कर सिद्धार्थक कहीं भाग निकला । 

चाणक्य ( स्वगत ) बढ़ा अच्छा हुआ ! सिद्धार्थक का काम तो i 
हो चुका ! ( सुनाकर ) क्या जबर्दस्ती भाग निकला | ( कुद्ध होकर ) 
भागुरायण से जाकर कहो-शीघ्रातिशीघ्र इसे पकड़ने का प्रबन्ध करे। | 

शिष्य--( बाहर आकर र फिर घबडाये हुये भीतर पहुँच कर 
वड़ा अनथ हुआ उपाध्याय | भागुरायग का तो कहीं पता नहीं | 
_ लागायल्णालस्वसताेाकेः केन. उसुकतात्भी)अपमर्णकामाचे॥ (४ 
कुड सा होकर ) शाङ्गरच | घवडाता क्या है ! जाओ और मेरी ओर से 






अथमो5ड्ट ६५ 


[त्स ! कृतं विषादेन, उच्यन्तामस्मद्रचनादू भद्रभट-पुरुषदतत्त-हिङ्ग- 
[त-बलरुम-राजसेन-रो हिताक्ष-विजयवर्माणः शीत्रमुपसत्य गृह्यतां 
[रातमा भाशुरायणः | हि 
` शिष्यः--यदाज्ञापयत्युपाध्याय: । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य सविषादम्‌ ) 
पाध्याय ! हा धिक कष्टम्‌ , सर्वमेव तन्त्रमाकुली भूतम्‌ , तेऽपि खलु 
द्रभटप्रशृतयः प्रथमय्ुषस्येवापक्रान्ताः । 
चाणक्यः--( स्वगतम्‌ ) सर्वेषामेव शिवा: पन्थानः सन्तु । (-मकाशम्‌ ) 
त्स ! अलं विषादेन | पश्य-- ८ ७25 व 
ल्य ट्र जरी «0 
६. ये याताः किमपि प्रधाय्यं हृदये, पूर्व गता एव ते ^ .„ 
ये तिष्ठन्ति, भवन्तु तेऽपि गमने कामं प्रकामोद्यमाः । 
एका केवलमर्थसाधनविधो सेनाइातेभ्योऽधिका 
चाणक्यः परमं प्रसादमन्तरनुभवन्‌ कमपि व्याजकोपं कुर्वन्‌ स्वश्ञिष्यव्यञ्जनं 
णिधिप्रधानसाह-ये याता इत्यादि । वस्स ! ये भागुरायणप्रभ्वतयः किमपि स्वासी- 
संतं-वस्तुतस्त्वस्मदभीष्सितम्‌ हृदये प्रधार्य याता अस्मस्पच्ं विहाय परपक्षे- 
तितास्ते पूर्वमेव गताः प्रागेव प्रयाता इस्यळं तद्विषयकचिन्तनाभिरिति शेषः । ।ये 
तदतिरिक्ता अस्मस्पत्तस्थास्तिष्ठन्ति तेऽपि गमनेऽस्मश्पत्तं विहाय स्वाभिळषित. 
[धनाय नस्तुतस्स्वस्सदभिलषितसाधनाय परपक्षस्याश्रयणे कामं भृशं प्रकामोः 
सा विपुलोत्साहवन्तो भवन्त्विति कोऽवकाशः खेदस्येति रोषः । केवलं नन्दोन्मू- 





हुषदत्त, हिङ्गुरात, बलगुप्त, राजसेन, रोहिताश्व और विजयवर्म इत्यादि को 


हा--शीप्रातिशीध्र इस दुष्ट भागुरायण का पीछा करें और पकड कर यहां 


आरव । 

' शिष्य--जैसी आज्ञा उपाध्याय ! ( बाहर जाकर, फिर भीतर आते हुये 

द के साथ ) अनर्थ ! महान्‌ अनर्थ !! उपाध्याय पूरे राजतन्त्र में गड-वड़ मच 

यी ! भद्रभट इत्यादि का तो सवेरे से ही पता नहीं ! 

| चाणक्य--( स्वगत ) यह तो बड़ा अच्छा हुआ ! सव का काम बने ! 

सुना कर ) शाह्नरव ! घबड़ाने की कोई बात नहीं । देखते रहो ! 

। सब के संब चले जांय ! जो अपने मन में कुछ सोच कर पहले हो चले 
वे तो गये ही, किन्तु जो नहीं गये, अच्छा है, वे भी चले जांय ! बस, मेरी बुद्धि 


(-0 kri अ Se igi त्त 83 Foundation USA, 
छोड़ की ने जाये [बेह मेरी ह खी हो के म न का 
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६६ मुद्राराक्षसनाट कम्‌ 


नन्दोन्सूलनदष्टबीय महिमा बुद्धिस्त मा गान्मम ॥ २६॥ 

( उत्याय अत्यक्षवदाकाशे लक्ष्य बद्ध्वा ) एष खलु दुरात्मनो । 
टप्रश्नतीनाहरासि । ( श्रात्मगतम्‌ ) दुरात्मन्‌ राक्षस ! क्ेदानीं याशं 
एषोऽहमचिरात्‌ भवन्तम्‌ [ 

७/ स्वच्छन्द्मेकचरसुज्उवल्दानशक्ति- 


लनदृष्टवीर्यमहिमा नन्दस्य सान्वयस्य नन्द्नृपतेरुन्मूलनेन इष्टस्सवैः प्रसा 
चीर्यस्य शक्‍त्युत्कपेस्य महिमा प्रभावो यस्यास्तथाभूतैका सहायमनपेष्ा 
किन्येव विराजमाना किन्ध्वर्थसाधनविधावर्थस्य समस्तस्यापि राज्यतन्त्रस्य 
नविधौ सम्पादनकर्मणि सेनाशतेभ्योऽधिका भशक्यगणनेभ्मश्चतुरङ्गषलेसे 
घिकसामर्थ्या सम बुद्विमन्नीतिर्मागात्‌ सां विहाय शन्रन्‌ कथमपि न भजत 
सवे तयेव साधयिण्यते चतुर्रमिति शेष इति भावः॥ २६॥ 

टिप्पणी--(३) चाणक्योऽन्र मन्त्रयुद्धे स्वोत्कर्षं ससंरम्भं प्रस्यापयन्‌ ६ 
नारकङ्ूता। मन्न्रयुद्धौपयिकी कार्यारम्भावस्था च प्रयत्नदश्ञापरिश्हिता | 
चित्रितेव । बीअञ्च तत्तदितिब्वृत्ताथौपयिकं यत्पूवे निगूढसुपक्षिप्त तदषि हि 
पेण चन्दूनदासबन्धना दि शृत्तान्तेनोद टितमेवाछ्ुरीभवनस्तर्करिता दिप्रयोष 
संत्र तत्तष्विशेषेविवर्तमान उत्साहरूपस्स्थायी च धारादिरूढर्सूचममभि 
एवेति सर्वं महते रसविळासाय सम्पन्नं सहृदयानामिति । 

(२) अन्न प्रतिसुखस्याङ्गं वर्णखंहाराख्यस्‌ । किन्तु ब्राह्मणा दिवु 
पातिनीनां प्रकृतीनां ये याता इत्यादिना निवंणनान्निदर्शनादू वर्णसंहार इति" 
किञ्चित्‌ । चस्तुतस्तु पान्राणामोघरूपः कार्यार्थं मीलनं वर्ण्यत इतिरूपोश 
संहारस्साधीयान्‌ यथोक्तं नाट्यदपणकृता 'पाञ्रौ घो वर्णसंहृतिरिःति । 

प्वाणक्यः प्रतीकारभावनाप्रागइभ्याद्राक्सं पुर इव तस्थिवांसं पश्यं्तं 1 ` 
द्वसर्वस्वाच्छुन्ञ्च कत्त संनश्यन्निवाह-स्वच्छ्न्दभिति। राक्षस | एषोऽ 
भवन्तं स्वच्छन्दं निरङ्कशमिव प्रगइभमानमेकमेकचरं स्वयूथेषु प्रधानतर्या ` 





विध्वंस है, वह मेरी बुद्धि, जिसकी कार्य-शक्ति अगणित सेनाओं से भी 4 ' 
है । बस चही मेरे साथ रह जाय ॥ २६ ॥ | 

( उठते हुये, आकाश की ओर मानो राक्षस को ही एकटक देख 
देखता हूं ये दुष्ट भद्रभट इत्यादि कहां भाग कर जाते हैं ! (स्वगत ) 


रास |, बह कहा भाग कर जायगा | जल य SST 6), USA E. 
चर जंगलौ हाथी के समान इस प्रकार मनमाना करने 





प्रथमोऽङ्कः ६७ 
सुव्सेकिना चल्लमदेन विगाहमानम्‌। 


समत एव चेकाकिनमेवास्मदुच्छेदकत्ये प्रवर्तमानमुज्जवलदानशक्तिमस्मस्पत्षो पजा 
पार्थ तत्तत्तीषणरसदादिनियोजने बहुधनव्ययकारिणमथ चोस्सेकिना भूशसुद्रिक्तेन 
प्रवद्धमानेन वा बळमदेन संन्यादिसंचयाभिमानेन विगाहगानं चन्द्रगुप्ता मिमषेणाय 
चेष्टमानं त्वां कञ्चनेवंशुणोपेतमारण्यकं चन्यं गजमिव दुन्तावळं भ्यालमिव वृषलस्य 
कृते ग्रियदर्सिनश्चन्द्रगुष्तस्य कारणाय तस्येव क्रियायां साचिब्यस्वयंग्रहणरूपायां 


चुद्धया नीत्येव न संग्रामादिना55ढम्परेण निगृह्य संयम्य प्रगुणी करोमि वशीकरोमी ति 
भावः ॥ २७ ॥ 


टिप्पणी--(१) अन्न शलेषोत्थापिताया उपमाया अस्ति किमपि स्वारस्यं यद्विः 

चार्यमाणं स्वदते सहृद्येभ्यः। राक्षसस्य प्रकृतस्याऽप्रकृतेनारण्यकगजेन यस्सा- 
धर्म्य तत्तु रात्तलचाणक्ययोर्सन्तरप्रवरयोरान्तरं वेध्य गूढसुद्धावय ति यव्क्ृतोऽयं 
नारककृतः भ्रसङ्गान्तरे वागूविकासः-- 

“उत्सिक्तः कुसचिवदृष्टराज्यतन्त्रो- 

नन्दोऽसौ न अवति चन्द्रगुप्त एषः । 

चाणक्यस्स्वमपि च नेव, केवलं ते 

साध्यं मइ्नुकृतेः प्रधानवेरम्‌ ॥? इति । 

अन्यच्च नाटकमिदं स्थूलवुद्धिप्रतिनायकं मा भूदिति निपुणं चिन्तयन्‌ कविये- 

च्छिलष्टशन्दनिवन्धनद्ठारा राक्षस वन्यगजेनोपमिनोति तदपि क्रिमपि नाटककारः 
छुत्यसेव । उपसायाः विना शब्दश्ळेषश्चुत्थापने_वच्यमागायाः- 
-मुहींमः कल्पनाकलेशेदीधजागरहेतुसिः । 

चिरमायासिता सेना वृषलस्य सतिश्च मे ॥? 
` इति वाचोयुक्तेः कोञवकाश इति चतुरचेतोहरत्व॑ श्ळेषोन्नामिताया उपमाया 
अन्नेति । 
| अन्न सुदाळाभनामनि प्रथमाङ्के प्ारम्भप्रयत्ाख्ये येऽवस्थे बीजबिन्दु-निक्षेपो- 
द्वाटनविधानविधयेकन्नाहमह मिकयाउवस्थिते यत्सुष्द ससुदट्किति तत्त॒ किमपि 
नाटकहार्द्मेव ब्यनक्ति। चाणक्य आरभते राक्षसवशीकाररूपं स्वनोतिक्ृत्यम , 
प्रयतते च तदर्थ तत्तद्विधाने, चाणक्यकरिष्यमाणे च कर्मणि चाणक्य एव प्रज्ञा- 
पतिर्नान्यस्य कस्य चनाउन्र साहायकं सात्रया$5प्यपेक्षितस । इदमेव तस्निबन्धनं 
यदेकस्मिननेवाङ्के सुखप्रतिसुखसन्ध्योरनिविडं सन्धानसंविधानकमिति । अङ्कपार्थ- 
भयेन सन्धिद्वयसंग्रथने प्रयोजनविरोषस्य पूर्वोक्तस्याऽळाभाद्‌ वीररसस्य च धारा- 
धिरोहस्वरायाः हरा तती लक 7 ८... ती । 


ल के लिये धन का अपव्यय करने वाले ओर सेन्य-मद से 








६८ सुद्रारा्तसनाटकम्‌ 
बुद्धया निगृह्य, वृषलस्य कते, क्रियाया- 
मारण्यकं गजमिच प्रगुणीक रोमि ॥ २७ | 

( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति प्रथमोऽङ्कः । 


+०-0:७०२००-- 





इति प्रथमो$कू इति । चाणक्यनायकस्य प्रारस्भप्रयस्नावस्थाहयसमाप्तो ता. 
येतिवृत्तप्रपद्लनोपायभूतयोः नायकचरितियन्न्रिततत्तद्वृत्तार्थविस्तारणौपपिः 
विन्डुबीजयोः परिसमाएने समाक्ठोऽयमङ्क इति । अळू इति किम ? 
“अवस्थायाः समासिर्वा च्छेदो बा कार्ययोगतः । 
अङ्कः सबिन्दुदंशया थंश्चतुर्यामो मुहूत्तंतः' ॥ | 
इति यथाभाषितः नाटकस्य समुच्छेद इति । अत्राङ्के नाटकस्यास्य ता 
खरितोपभोगास्सर्ंत्र रञ्जका रसपरीवाहप्रवणाः सामाजिकसाच्षास्काराय हि 
कामपि प्रीतिं जनयन्तो हश्यन्तेऽथ चाभिनयनमप्यस्य न घटिकाहयमितं शे. 
परिमाणं वा समयमतिक्रा मरतीति सुष्ट्वङ्कितोऽयमङ्क इति विभावनीयं नाट 
चेरिति सर्वमवदातम्‌ । 


इति सुद्रालाभाख्यः प्रथमोऽङ्क | 


-7००५०२००-< 


र्ट णा 52. — 

होकर हमारा अनिष्ट करने वाले तुम्हें चन्द्रगुप्त का काम करने के लिये * | 
बुद्धि से ही कैसे पकड़ मंगाता हुं [? ॥ २६॥ | 
( सभी पात्र रङ्ग-मञ्च से चले जाते हैं ) 

पक प्रथम अंक समाप्त 





-२००६००-- 
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रः | 





द्वितीयोव्डू! 
( ततः अविशत्याहितुण्डिकः ) 





ततः प्रविशतीति । प्रथमाङ्कस्य परिसमासिस्तु पूर्व निरूपितेव । तदनन्तरमयं 
"द्वितीयोऽङ्कः प्रारिप्सित इति प्रथमाङ्कवतिनां पात्राणां निष्क्राम एवानन्तरयंदचनोऽस्य 
अत्येतव्यः आपाततः। किंतु सूचमदष्टिकयाऽत्रान्यपरमप्यानन्तर्यमभिप्रेतस्‌। तत्तु 
वस्तु-बरृत्त-रसानां सुखप्रतियुखसन्धिरूपतया ससुटझितानां सामाजिकधियि 
सङक्रान्ततत्तद्विशेषाणां नैरन्तर्येण पुनः पुनरपरामशास्मकं विरामरूपं कार्यान्त- 
रस्य गभेलन्धेरचकाराप्रदान प्रयोजनकमिति । 

आहितुण्डिक इति । अहिस्सर्पस्तस्य तुण्डं सुखं तेन दीव्यतीत्याहितुण्डिकस्स- 
क्री डोपजीवी । वस्तुतस्स्वाहितुण्डिकव्यञ्जनः विराधगुप्ताख्यो राक्षसचर एवेति । 
चारज्ञानाय बहुविधव्यञ्जनानां गुप्तचराणां नियोजनं कौटिलीये खलु राजतन्त्रः 
शास्त्र निपुणं वर्णितम्‌। तथाहि सूत्रम्‌ सूदारालिक-स्नापकसंवाहकास्तरककर्प- 
कम्रसाधकोद्कपरिचारका रसदाः कुब्जवामनकिरातमूकबधिरजडान्धव्डुानो 
नटनर्तकयायनवादकवार्जीवनङुशीलवाः ख्रियश्चाभ्यन्तरं चारं विदध्यु'रिति । अन्न 
-विराधयुक्तस्सपंग्राहसर्पक्रीडादिच्छुझा राक्षसप्रगिधिः प्रविशति रङ्गस्थानमिक्यावेद्‌- 
यति नाटककविरिति। 

अन्न द्वितीयस्याङ्कस्य प्रारम्भो गर्भसन्धेरुपक्रमकरो यदुपसंहारस्तृतीयचतुः 
थाङ्कयोरङ्कनविषयः। अन्न गर्भसन्धौ नायकचरितस्य स्वाभिङपितसिद्‌ध्ये तत्तदार- 
ञ्भवतस्तत्तरप्रयर्नप्रवणस्य च काय-वाङ-मनसां व्याएतिरूपा प्राप्त्याशा निब- 
जधनीया । प्राप्याशालक्षणन्तु-- 
' 'फलसंभावना किश्ञिस्पराप्त्याशा हेतुमात्रत? इति । कस्येयं प्राप्स्याशेति चेत्‌ ? 
ग्रधाननायकस्येति । कुत इति चेत्‌? न जगध्यस्मिन्‌ कस्यापि समीहितसिद्विनि- 
विघ्नेतिहेतोनायकचरितमपि महारम्भ-महाप्रयर्नप्रवछं प्रतिनायकङृतारस्भयर्ना- 
दिना विध्नितप्रसरमेव चितं चेरस्वाभाविकं मानवचरितं भवर्सामाजिकस्साधा- 
रणीकरणट्वारा स्वीकपुमळमिति कस्वा। गर्भसन्धिरस्य नाटकस्य द्वितीय-तृतीय- 
चतुर्थाङ्कपरिच्छेदीति प्राप्त्याशा$प्युपक्रमोपसंहाराभ्यां विशद वर्णनीयेति तथा 
वर्णिता । चीररसात्मनि नाटके यथाऽस्मिन्नायकप्रतिनायक-तत्तत्सदह्ायकादीनामह= 





रलोकस्बभावानुसार्यभिनयनमिति तत्मपञ्च एव सुतरां करणीय इति तथेव कृतो 
नारककविनेति विष्दारणीयं सुधीमिः। 


9K SanskritAeademy; तात 
- & - - (एक संपेरे के वेष में राक्षस का मुप्तचर-विराघमुप्त a 





महमिकया प्रार्थ्यमाने स्व-स्वाभिलषितफळे परस्परमाशा-निराशाद्वन्हृस्येव वर्णनं | 
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आहिठुरिडकः-- 
` जानन्ति तन्त्रयुक्तिं यथास्थितं मण्डलमभिलिस्वन्ति । 

क कल bt sah Sri प ही 
अन्न श्रीहुण्ठिराजव्यासयज्वभिस्तद्वतानुगतिकेरन्येरपि टीकाकतु भिय 
अथ राक्षसकृतोपायदरत्तान्वकथनाय प्राप्त्याशा-पताकासम्बन्धरूपो ग्भ 
तीयेनाङ्केनारभ्यते । 'गर्भस्तु ृष्टनष्टस्य बीस्यान्येषणं सुहुरि?ति क्षणात । ई 
दश्स्यात्र रासा हितुण्डिकसंचादरूपया व्यापिन्या कथया पताकाए्यया न 
शस्य चाणक्यनीतिरूपस्य बीजस्याग्रे झुहुरन्वेषणा?दित्यादि तत्तु न विचार 
नाव्याभिप्रायानवगाहि चेति नादत्तेव्यम्‌। वस्तुतस्तु गर्भसन्धिरत्र नाटके त | 
याङ्कपरिमितोऽपि तु तृतीयचतुर्थयोरप्यङ्कयोस्समन्बेति । दष्टस्य पूर्वाङ्के समं 
ससुद्धाटनाभ्यां प्रतीतिपथमानीतस्य बीजस्यान्वेषणमत्र गर्भसन्धाविति तु गिर 
दम्‌ । किन्तु राछसाहितुण्डिकसंवादरूपायाः व्यापिन्याः कथायाः 'यत्पताकाह्‌ः 
तत्तु पताकास्वरूपानभिज्ञानरूपमेव पर्यवसितम्‌ । वस्तुतस्तु नाटकेषु यद्‌ 
प॒ताकोपममिति कृत्वा रचितं पताकेत्याख्यायते तप्प्रासङ्गिकस्येच वृत्तस्य नाम 
रम्‌। पताकाख्यानमस्य प्रासङ्किकस्य दृत्तस्य यत्कृतं तत्त्वस्थ ग्रघानब्वत्तोपकारक 
पाराथ्येसेव । तथा चोक्तं नाट्यपारदृश्वभिरभिनवगुष्तपादाचार्य:-'यद्बुत्त हिए 
स्यात्‌ प्रधानस्योपकारकस्‌ । प्रधानवच्च करप्येत सा पताकेति कीर्तिते!ति 7 
शाखवचनं व्याचिख्यासुभिः-'यस्य सम्बन्धि वृत्त संविदनुसंधानं परस्य प्र 
संपत्तये भवदपि स्वप्रयोजनं संपादयति, अत एवाह-प्रधानवच्य करप्येतेति। स 
नानुसंधाना पताकासिद्धिः प्रधानस्योपकारिणी'त्यादि । इदं पारार्थ्यं राक्षसा. 
ण्डिकसंवादरूपायाः कथायाः कथमपि न भवितुमळं तस्याः स्वार्थप्रयोजनपरतर 
निविंवादसिद्धत्वात्‌। चस्तुतर्वत्न खलु नाटके पताकेव न निबद्धा कविना, 
नायकस्थ चाणक्यस्य स्वपराक्रसबहुमानशालिनस्लाहाय्यापेच्ञाया एवानपेई६ 
राचसाहितुण्डिकौ चाणक्यस्य साहायकमाचरत इति तु न कोऽपि सचेताः, 
कस्‌ । नाव्यतत्वदशिनां प्राचामाचार्याणामिदुमेच पताकागतं रहस्य दर्शनं ब 











म स्वपराक्रमबहुमानशाछिनां पताकाभ्रकर्यावविवक्षित एव । बीजबविन्द 
तु स्वंत्रानपायीनी'ति। ` ` र व 


आहितुण्डिकन्य्षनो विराधगुप्तस्स्वस्य राजोपजीवनकोशळं शिळ्या 
युक्त्या प्रका शयज्ञा हू -त शाती ihm. Digitized by 53 Foundation USA | 


संपेरा--'सांप और राजा की सेवा में भेद कहां ! सांप की सेवा शो 
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ये अन्त्ररश्षणपरास्ते सर्पनराधिपावुपचरन्ति॥ १॥ 
( जाणंति तन्तजुत्ति जहटिठञ्रं मंडलं अहिलिहंति । 
जे मंतरक्खणपरास्ते सप्पणराहिवे उबचरंति ॥ १ ॥ ) 

( आकाशे ) आये ! किं अणसि कस्त्वमिति ? आये अहं खलु आहितु- 
हडको जीणेविषो नाम | ( पुनराकाशे ) किं भणसि अहमप्यहिना खेलितु- 
सिच्छामीति ? अथ कतरां पुनरार्यो वृत्तिसुपजीबति ? ( पुनराकाशे ) किं 
प्रणसि 'राजकुलसेवक इति ? ननु खेलत्येब आर्योऽहिना | किं भणसि 














ये जनास्तन्त्रयुक्ति तन्त्रस्य विषोषधदिशोष्यस्य युक्तिः प्रयो यस्तं जानन्ति विदन्ति 
ण्डलं मण्डळाकारतयालेख्यं माहेन्द्रादिदैवतं च यथास्थितं याथातथ्येनासिछि- 
बन्ति सर्वग्रहणवशीकरणाद्यर्थं निर्मान्ति, अथ च मन्त्ररक्षणपराः मन्त्राणां गारु- 
| दिमन्त्राणां सर्वदिषनिर्हारकाणां रक्षणपराः योग्याऽयोग्यसम्प्रदानाऽसम्प्रदानादि- 
नमनिषुणास्त एव सरपेनराधिपसुपचरन्ति काळझुजगं सेवितुमरहन्तीत्यर्थः ॥ १ ॥ 

दिप्पणी= (१) अत्र वक्तु-बोद्धम्यवैशिड्यास्रतिभाङुपस्सामाजिकाः अर्थान्तरं 
[तीयन्ति तशव वक्तुः किमप्यनन्यसाधारणं चारज्ञानं तन्निवेदुनने पुण्यञ्चेति । 
` (२) अत्र टीकाकृतां श्रीदुण्डिराजादीनां रूपको पमादिरूपालड्ङतिचिन्तनं 
राटककवेरस्य न हार्दाविष्कारि न च प्रसङ्गौपयिकमिति नादरास्पदम्‌ । 

आकाश .इति । आकाशभाषणमिदमितिसंकेताभिम्रायः | वाचिकाभिनयहृष्ट्या 
गाटकीयबृत्तवस्तुनः प्रकारोऽयमाकाशोक्तिरूपः । तज्ञक्षणं तु-'भाकाशोक्तिः स्वयं 





सकता है १ वही, जिसे विष और उसकी ओषधि के प्रयोग का पता दै, वही जिसे 
पांप को पकड़ने के लिये ठीक २ मण्डल बनाने आता है, वदी, जिसे माड फूँक 
के मन्त्रों की गुप्त सिद्धि है । राजा की सेवा किस से हों सकती है £ उस से, नो 
राष्ट्र चिन्तन की युक्तियां जानता है, जो राजमण्डल का मर्म सममता है, जो 
र ज-मन्त्रणां के गोपन को सिद्धि कर सकता है' ॥ १ ॥ 

i ( आकाश में ) 

| क्यो भाई ! क्या पूछना चाहते हो £ क्या यह पूछना चाहते हो कि में कौन 
- १ अरे ! सुझे एक संपेरा समझ लो-नाम हे मेरा जीणविष ! जसा नाम चसा 
! अब क्या पूछते हो £ क्या तुम्हें भी सांप से खेलने को इच्छा हैं! तब तो 
यह तोः कि तम हो कौन १, कौन सा है काम तुम्हाश १ ( आकाश में 






इनः) ओह । उसने कहा तम नक के सव ही?" अरे भ बत 
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कथमिति १ 'अमन्त्रौषधिकुशालो व्यालग्राही, अगृहीताङकुशो फ़ 
चरारोही, लब्धाधिकारो जितकाशी राजसेवक' इति; एते ५ 
बिनाशमनुअवन्ति । कथं दृष्टमात्रोऽतिक्रान्त एषः | ( पुनराकाशे ) 
त्वं पुनः किं भणसि-'किमेतेषु पेटकसमुद्रकेषु' इति ? आये! आत. 
कासम्पादकाः सर्पाः। (पुनराकाशे) किं भणसि--'प्रेक्षितुमिच्छागे 
प्रसीदतु आयं: । अस्थानं खलु एतत्‌, तद्यदि ते कौतूहलं, तेः 
स्मिन्नावासे दर्शयाभि । ( एनराकाशे ) किं भणसि--“इदं खलु भर 
राक्षसस्य गृहम्‌ , नास्तीह अस्मादृशानां प्रवेश’ इति ? 'तेन हि 
त्वायः, जीविकायाः प्रसादेनास्त्यत्र मम प्रवेश’ इति । कथमेषो$ 
क्रान्तः ? ( अज ! किं भणासि को तुमं त्ति! अज्ज | अहं क्खु आहि 
जिण्णविसो णाम । किं भणासि अहंपि अहिणा खेलिदु इच्छामि त्ति ? श्र 
उण अज्जो वित्ति उबजीवदि ? कि भणासि राश्उलसेबओ त्ति ? ण॑ खेलदिः 
-अज्जो अहिणा । किं भणासि कधं त्ति ? अमंतोसहिकुशलो वालग्गाही, अगह 
मत्तगअवरारोही, लद्धाहिआरो जिदकासी राञ्जसेबओ त्ति, एतण्णि अबसां/ 
समणुहोति । कधं दिश्मत्तो अदिककंतो एसो । अज्ज तुमं पुण कि भणाहिं 


.मक्ष-मत्युत्तरमपात्रक'मिति । आकाशे पात्राभावात्‌ शून्ये कृता, उच्यत १. 
0 
प्रश्नेत्तरदिषयोज्थ इति तात्पर्थम्‌ । अन्न विराधगुप्तः स्वोत्तरार्थमनुभाषणर्ष 


परकीयं प्रश्न करोति, स्वप्रश्नस्यानुभाषणच्छायया परकीयसुत्तरमपि दाता 
पकाराऽन्नाकाशोक्तिरिति । पर 


सांप ही से खेल रहे हो ! कहां केसे ? ऐसे कि तीनों की एक हो हुति शि 
इन तीनों की जेसे कि विना मन्त्र और ओषधि जानने वाले संपेरे की, विरा 
के हो मतवाले हाथी पर चढ़ने वाले हाथीवान की और अधिकार पाकर है 
में चूर रहने वाले राजकर्मचारी की । ( आकाश में ही ) अरे । अब क्या ग | 
रहे हो कि इन पिडारों में क्या भरा हे अरे भाई | ये तो मेरी जीविक 
हहैं। ओह | तुम इन्हें देखना चाहते हो £ नदी; नहीं, सुके पर चः विगडी । 
* यह भी कोई . जगह: है जहां इन्हें दिखाया जाय ! यदि नहीं मानते तो 

चर ऐेललकूर दिला अक्रा मेही) मरे ड लुम्खोत्कहटऽ/रहे ह | 
घर - महामन्त्री - सक्षसं का है ! भला हमारे . सरीखे लोगों की यहां केसी 
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'एदेखु पेडासमुग्गकेसु ति? अछज्ज ! अप्पजीविआसम्पादआ सप्पा । कि भणासि 
पेक्खिदुमिच्छामि त्ति ? प्पसीददु प्पसीददु अज्जो । अत्थानं क्खु एदं, ता जइ दे 
म्कोदूहलं ता एहि एदर्ल्मि आवासे दंसेमि। किं भणासि एदं क्खु भद्रिणी अमच्चर- 
'क्खसस्स गेहं, णत्थि इध अद्योरिसाणं प्पवेसो त्ति? तेण हि गच्छदु अज्जो । जौबि- 
आए प्पसादेण अत्थि एत्थ मम प्पवेसो त्ति। कधं एसो वि अदिक्कन्तो ) 

( दिशोऽवलोक्य संस्कृतमाश्रित्य स्वगतम्‌ ) अहो ! आश्चयंम्‌ । चाणक्य- 
मतिपरिगृहीतं चन्द्रशगुप्रमवलोक्य बिफलमिव राक्षसप्रयत्नमवगच्छामि | 
राक्तसमतिपरिगृहीतश्च मलयकेतुमवलोक्य चलितमिवाधिराज्याशन्द्र- 

शुप्मचगच्छासि । तथा हि~ (७८. -डल्पे ३-H 
५ ~कौटिल्यधीरज्जुनिवद्वमूति मन्ये स्थिरां मोयकुलस्य लच्मीम्‌ ¬ | 





स्वगतमिति । स्वगतमित्यपि नाटकीयबुत्तस्याभिनयदृष्या कृतो भेदः। स्वहृदि 
(स्थितं यद्‌ बृत्त पात्रान्तराणासज्ञाप्यं-सामाजिङानां तु ज्ञाप्यमेवेति न सन्देहः-तद्‌- 
घुत्त स्वगतमिति। 

अहो आश्चर्यभित्यादि- अत्रेच्शीं चाचोयुक्तिसुपन्यस्तवता नाटककविना प्रधान- 
नायकस्य प्राप्त्याशावस्था कयाचन भङ्गया ससुन्मीलिता । चाणक्यस्तु स्वलोक 
जीवनस्य कश्चन लोकोत्तरः पुरुषः स्वारम्भ-यत्नयोः कदापि नैष्फल्यं न चिन्तितवा- 
'निति निपुणं विस्तश्य किर्नाटके तञ्चरितचचाहितोः प्राप्स्याशां तस्यापि निबध्नाति 
"किन्तु न साक्षादपि तु राचसक्ृतारम्भयल-प्राप्स्याशादिपरिशीलून-तदुन्यथाभव- 
'नादिप्रपञ्चनट्वारेति निपुणं विचारणीयं सुधीभिः। 
विराधगुस्तरस्वपक्ष-परपत्तयोः प्राबल्यदोबंल्ये विचिम्तयन्नाह-कौरिस्यषीरञ्जु- 








'अरे ! तुम्हारी यहां पहुंच हो या न हो मेरी तो इस जीविका की कृपा से यहां 
"पहुंच है ही !' अरे ! यह तो कहीं खिसक गया ! 

| ( चारों ओर देख-दाख कर- स्वगत-संस्कृत में ) 

कैसा आश्‍चर्य है ! एक ओर जब चाणक्य की कूटनीति का अनुसरण करते 
` चन्द्रगुप्त को देखता हं तो ऐसा लगता है मानो राक्षस के सारे प्रयत्न व्यर्थ 
होते जा रहे हैं और दूसरी ओर जब राक्षस की राजनीति का अनुगमन करते हुये 
मलयकेतु का देखता इं ता. यही लगता है जेसे चन्द्रश के पैर साम्राज्य से 


उड. चले, |, क्यो कि ब डी र क 
s गार is की, + Jammmu. Digitized by राजलचमी Foun, की 1] मो SA 
. -. एक ओर जब चाणत्रय को कूटनोतिरूपी रस्सी राज शःमें 
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डपायहस्तैरपि राक्षसेन विकृष्यमाणामिव लक्षयामि | २॥ 
तदेवमनयो: सुनयशालिनोः सचित्रयोर्विरोधे संशयितेव नन 
लच्तमी लेच्यते | कुतः ९-- 
९//चरुदयोभृशमिह मन्त्रिसुख्ययोमेहाचने वनंगजयो रिचाम्तरे। 





या 
निबद्धमूतिमित्यादि । परपक्षस्तु प्रबलतरः प्रतिभाति यतो हि मौर्यकुलस्य मौ 
सम्राजश्रन्द्रगुप्तस्येति यावत्‌ , रच्मीं राज्यश्रियं कौटिल्यधीरज्जुनिवद्वमूति'! 
स्यस्य कुटिलनयमू्तेश्चाणवयस्य धी राजनीतिरेव रज्जुस्तया निबद्धा सुदृढं कि 
ता मूर्तिराकृतिरयस्यास्तां तथाभूतां सतीं स्थिरां निश्चलावस्थानतया 'चतुरखशे 
मन्ये सम्भावयामीति यावत्‌ । चाणक्ये जाग्मति तन्नीतौ च ब्याप्रियमाणाया ३ 
गुप्तोच्छेदोऽशक्यक्रिय इति न सन्देहरुवोऽपि कश्चनेति भावः । किन्तु स्वप 
हठाध्यवसायबानेच यतो हि स्थिरां तथा निश्चलीकृतामपि मौर्यश्रियं राष्तसेत १ 
साध्येनो पायहस्तेरुपायास्साम-दाम-दण्ड-सेदारत एव हस्तास्तेविकृष्यमाण 
बलात्‌ कृतश्छलथबन्धनामिव लक्षयामि तकयामीत्यर्थः ॥ २॥ ः 

टिप्पणी भन्न 'मोयंकुलस्य ळचमीं स्थिरां मन्ये, राचसेन चाणक्यधीरस 
बद्धमूति' तां विकृष्यमाणामिव छक्षयामी!त्यभिद'ःधानो विराधगुप्तश्चाण 
भाप्त्याशामेव सूचयति। 'उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्स्याद्याकार्यसंभव? इति 
णस्य संगतसवात्‌। उपायशाङ्कायाः “स्थिरां सन्य? इति दाल्यविवक्षया, अपाप 
यास्हु “विकूष्यमाणामिव लक्षया मीःति शेथिल्यसंभावनया चाणक्यनायकश्य १ 
संभवो निश्चितकल्प इति ताःपर्यम्‌ । ; 

मन्त्रिसुख्ययोः चाणक्यराक्षसयोर्नीतियुद्ध वर्णयन्‌ बिराधगुस्तो वक्ति 
योरित्यादि । इह मगधराज्ये चन्द्रगुप्तराज्यस्थेयां पादनतदुच्छेदनात्मके वा इ" 
विरुद्धयोः प्रकामं विरोधेन वर्तिनोब्यवहरतोश्च मन्त्रिसुख्ययोः प्रघधानामात्ययोध 
क्‍्यराक्षसयोरन्तरे मध्ये श्रिया राजळषम्या महावने दुर्गमकानने कस्मिध्रिद £ 





जकड़ कर बांधती और अडिग बनाती दिखाई दे रहो हे तो दूसरी ओर राह 

चालें लम्बे हाथों उसे वलपूचक अपनी ओर घसोटती भी जा रद्दी हे! ॥ २% 
इन दो महानीतिज्ञ. महामन्त्रिओं की आपस को युठभेड़ क्या हुई बत, 

की राजलक्ष्मी. ही खटाई में पड़ गयी ! : 





र. तो बस, हक आज उ ती 
Np Op कळो इहि के एक ूसरे/से पहनड़ पर 
कोई हथिनी, दोनों में से किसी का हार अथवा जीत का निश्चय न करें 
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= ~ > ए ne 
झनिश्चयाहजवशयेव भीतया गतागतभ्रशमिच खिद्यते श्रिया। ३॥ 
तद्यावत्‌ अहममात्यरात्तसं पश्यामि ( इति परिक्रम्य स्थितः ) 
इत्यङ्कावतारः । 
( ततः प्रविशत्यासनस्थः स्वभवनगतः प्रुरुषेणानुगम्यमानः सचिन्तो राक्षसः ) 

f ` _ "rR bri SIRE RSE ER 
रुद्वयोहस्तिनीमेकां स्व-स्ववश्ञां विधातुमामरणं युध्यतो वनगज्योरन्तरे मध्ये 
जवशयेच करिण्येव भीतया त्रस्तया सस्याऽनिश्चयादन्यतरविजयाऽनिर्धारणतो 
तागतैरेकदा चाणक्यं प्रति गतं गमनसम्यदा तत आगतं तं विहाय राक्षसं प्रत्यु- 
सर्पणसित्येवंरूपं यद्‌ गतागतं गमनाऽगमनपारस्प्य तेः कृत्वा स्ट खिद्यत इवा- 
यन्तं किलश्यत इवेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
 टिप्पणी—अन्न मन्त्रिद्टय-गजह्ृर्‍ययोस्साधम्यप्रद्शनादुपमाळङ्कारः राजछच्म्याः 
दसंभावनादुत्येक्षा चेत्युपमाचुप्राणितोत्येक्षाळझार इति विचारितं टीकाकृद्धिः ॥ 
कन्तु 'राक्षसचाणक्यौ परस्परं प्रतिमानभूतौ निःसङ्गयोगिनो कावपि महापुरुषाः 
बेतिरूपो यो नाटकालुकूलो धवनिरत्रोन्मिषति तस्य तु स्वरूपमेव तेनं दृष्ट हि 
स्तुतस्तु ध्वनिश्यमेवात्र कविहृदयसंरम्भविषयः । अत्रोपमायाः आपातरम्य्वा इर 
याश्च कवि-निबद्धवक्तृतात्पर्यभूताया अपि कवितास्पर्यसर्वस्वायमानस्वाभावात्‌ ॥ 

तद्यावदमात्यराक्षसं पश्यामीति - अत्र प्रवेशक-विष्कम्भकसूचनां विनेव राक्षः 
स्य यः प्रवेशो विवक्षितो येन खळु ह्वितोयोञ्यमझ्लो$वतार्यते सोऽयमङ्काबतारोऽन्र 
[रककृता निबद्धो इश्यते । भङ्कावतारस्य लक्षणं तु 'सोऽङ्कावतारो यत्‌ पात्रेरझा- 
तरमसूचनःमिति। राक्षसः कार्यान्तराभिनिविष्टः मा ज्ञायि सामाजिकरिति न 
पेशकादिना तस्य प्रवेशोऽन्र कृतोऽपि रवेङ्कावतारेण, तत एव तस्य व्याणक्यविज- 
क्रपरस्वादेः प्रकाशनादिति । 
$ कारण कभी एक के पास आर कभी दूसरे के पास आती-जाती केवल खिन्न 
देखाई देती है पेसे ही इस साम्राज्य में इन दोनों परस्पर-विरुद महामन्त्रो के. 
वीच किसी एक की भी हार-जीत का निर्णय न कर पाने के कारण राजलच्मी भी 
भी एक के पास आर कभी दूसरे के पास डरती हुई आती और जाती ओर केवलः 
{ल ही उठा रही है? ॥ ३॥ द 

देखे क्या होता है ! मुझे तो अमात्य राक्षस से मिलना दै । 

( इधर उधस्घूमते हुग्रे खडा हो जाता है ) 





री SCS आसीन, 
( अपते. तनू. निता सरा हु, एक अनर के 





थ दिखाई देता है) - 
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राक्षसः--( ऊष्व॑मवलोक्य सबाष्पम्‌ ) कष्ठं भोः ! कष्टम्‌ 
(ति? बृष्णीनामिव नीतिविक्रमशुणव्यापारशान्तद्विषां 
/४॥ ~ नन्दानां विपुले कुलेऽकरुणया नोते नियत्या ्तयम्‌। 
~ चिन्ताऽऽवेशसमाकुलेन मनसा राजिन्दिचं जाग्रतः  , 

” सेवेयं मम चित्रकर्मरचना भि चिना वत्तते ॥ ४॥ | 


राक्षसो भ्टशं प्रयतमानो5पि फळाफळचिन्तादोळान्दोलितमानससह 
संलपन्ना ह--उृष्गीनामिति । अहो ! किं क्रियतास्‌ » तथाहि-वरृष्णीनाप्ि 
प्रसिद्धानां यदूनामिव नी तिविक्रमगुणब्यापारशान्त द्विषां नी तिमनन्नश 
प्रशुशक्तिर्युणाः स्वाम्यसात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्रसम्पद्‌ः व्यापारास्तनः 
-दृयश्च तेस्समस्तेः कृत्वा शान्ताः प्रशमितोपद्रवारसंजाताः द्विषश्शन्रवो येष । 
विधानां नन्दानां विपुळे कुळे महोदारे महाराजवंशेऽकरुणया नियत्या ह 
इुर्भाग्यदुविळसितेन चयं नीते प्रणाश्च प्रापिते सति, चिन्तावेशसमाङुलेत १ 
शन्नुभिः कथं चा अतिविधातब्यमिस्यादिरूपाणां चिन्तानां य आवेशा भाष 
करवा समाङ्लेनास्यरथंसुद्विग्नेन मनसाऽन्तःकरणेन हेतुना रात्रिन्दिवं जाग्रतो 
निदमहर्निश्ं तत्तत्संकरपयतो . विकल्पयतश्च मम सा एव इथं चित्रक 
'चित्रकर्मणः चित्रस्य रचनेव चिन्राणामाश्चर्थकारिणां कर्मणां तस्त्रावापादीगी 
| 'ानप्रतिभा या हि पुरा नन्देषु जीवरंसु किं तदू यन्न कृतवती किंतु विनर 
खुना भित्ति बिना वत्तते निराधार, किसपि कत्तेमसमर्था सती हृदय प 
'दत्तीत्यर्थ:॥ ९॥ 3 ४ 


~ 


राक्षस--( ऊपर की ओर देख, आंसू भरी आंखों से ) ओह ! इस 
कर दुल की वात और कया हो सकती है कि, 
वही मेरी शासन और मन्त्रणा की, लोगों को विस्मय-विसुर्ध कर के, 

क्रिया जो इष्णिओं की भांति नन्दो के, उन नन्दो के जिनके पराकम, | 
राजोचित गुण और जिनके साहसमय कार्या के सामने किसी शु ने की. 
“नहीं उठाया, रहते हुये क्या से क्या कर दिखाती थी, अब जब कि निष्ठर (त 

ने सब कुछ बिगाड़ डाला है, जब कि नाना प्रकार की चिन्तायें मन में । 
हुई हैं, जब कि रात-दिन जागते २ बीतते जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता | 
सी सो आधार के न. , मिलने गे जती मझा, सजयाखडी हे जि रझा 

. वित्रफलक के न मिलने से किसी चित्रकार की चित्रकला |? tess 








है द्वितीयोऽङ्क १ ७ऊ 


प्रथवा--नेदं विस्सतभक्तिना न विषयव्यापारसूढात्मना 
ग्राणप्रच्युतिभीरुणा न च मया नात्मम्रतिष्ठार्थिना । 


टिप्पणी-(१) राक्षसहृद्यस्य करुणसुच्टूसितमत्र सामाजिकानां हृदयं स्थः 
[ति। करुणरप्रस्यापूर्वो$यसुपनिवन्धो नाटककृतो नवमेव रसनिर्माणकौशलसुद्धाव- 
[ति । राक्षसस्य शोको5त्र देवकृतेन स्वपुरुषकारळुण्ठनचिन्तनेन ळब्धजन्मा' 
बीपयिकविभावाद्भिव्यक्तस्सह दयहदये रसीभवति । 

(२) टीकाझद्धिरन्न विभावना-विदेषोक्ति-तस्संसृष्ट्यादीनां चिन्ताभिर्यन्मनः 
दर्थितं तत्तु नितरामसमीचीनमेव तेपां प्रतिभाति। 'सेवेयं मम चित्रकर्मरचना- 
भत्ति विना वर्तत? इति या वाचोयुक्तिस्सा तु टीकाकृद्धिरदृ्टरामणीयका सहृदयानेव 
{रभसं रमयितुसुस्सुका तिष्ठति। अन्न हि कस्यचन चित्रकरस्य चित्रकर्मरचनया 
वेप्रदशिततत्तदालेख्यसंविधानकयाऽमास्यराश्ञस्य विचित्रराउयतन्त्रसंचाळन समः 
ैस्य राजनीतिप्रतिभायाः यद्ध्यवप्तानं तदेव चेतश्चमत्कारि किमप्पर्थतरवम्‌ ।- 
विरय॑ राजञनयनिपुशराष्तसं चिन्रकरेण राजनीति च चित्रकलयाऽध्यवस्यन्नुभयन्रः 
गमाहायाभेदनिश्चयं करोति तेनेव राइसशोकस्य धाराधिरो हो भवितुसंह इति विग- 


रेत विचिकिर्सं मम्तब्यं सनी पिभिः। कक 00 
' स्वस्य राजनयाभिनिवेशः कि सेवाभावेन किंवा स्वार्थभावनयेति मनसि विक* 


एपयन्नाह राक्षसः--नेदविस्मृतभक्तिनेत्यादि । अध्यर्थं काय-वाङ्मनसां प्रगुणी- 
पावेन परदास्यभेत्य परस्यापि यथा मळयकेतोरेव वज्ञवर्तितां स्वीङ्कस्य सया 
चसेन नीतौ शट्टपराभवाय सामादिप्रयोगे यन्निपुणं साभिनियोगं मनो दीयते' 
रत्‌ संकरप्यते विकह्प्यते वा तदिदं सर्व न विस्टृतभक्तिना न नन्द्भक्ति विस्मय 
वार्थसिद्धि वा पुरस्कृत्य, मया क्रियते न विषयब्यापारसूठात्मना न वा विष्याणां' 
तत्तदुपभोगसाधनानां ये ब्यापारा मनसः रागदिक्तेपादिकरणाध्यवसायास्तेमू ढ- 


्संसुग्ध आत्मा स्वान्तं चित्तं वा यस्य तेन तथाविधेन सता मया क्रियते, न प्राण-- 


पच्युतिभीर्णा न वा परिरक्षणीयाः स्वस्य प्रियाः प्राणा एव इति समरसुखाद्‌ भीत- 
स्तेन वा मया क्रियते, नचात्मप्रतिष्ठार्थिना न च हन्त ! पुनरप्यात्मान महामात्यपदे 


और अब भी मैं, ४ 
। दूसरे ( अर्थात्‌ मलयकेतु ) की दासता स्वीकार करके भी राजनीति के 
द्वाव-पेंचों में इसीलिये पड़ा हुआ हुँ जिसमें दिवंगत महाराज नन्द्‌ मेरे द्वारा' 





किये गये अपने शत्रुओं के बघ से किसी प्रकार कुछ तृप्त हो सकें, इसलिये नहीं. 
नन्द्चंश के प्रति अपनो भक्ति ही भूल चुका इं, इसलिये नहीं कि जीवन के . 


-भोग को वॉसनाथ मुझे माह रही द. इसेलिय नहीं कि अपने 9 न्योछाचर: ड 


5 कक 
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अत्यर्थ परदास्यमेत्य निपुणं नीतौ मनो दीयते 
देवः स्वर्गगतो ऽपि शात्रचवधेनाराधितः स्यादिति ॥ | 
( आकाशमवलोकयन्‌ साखम्‌ ) भगवति कमलालये ! श्ृशम्‌ । 
श्ञाऽसि । कुतः १ 
ज आनन्दहेतुमपि देवमपास्य नन्द्‌ 
«३५ | ST ० स 
„ रक्ताउसि कि कथय चरिणि मोयपुचे ? । 
दानास्बुराजिरिच गन्धगजस्य नाशे 
तत्रेव कि न चपले ! प्रलयं गताऽसि ? ॥ ६ ॥ 





अतिष्ठापयेयमिति चा मनसिझृत्य मया क्रियते किन्तु स्वर्गतोऽपि दे 
शेषोऽपि महाराजो नन्दर्शात्रववधेन सस्संकल्पितेन शन्नुसमालम्भनेबाभ 
स्यात्‌ परितुष्यतु प्रीयतां वेति हेतोरेव सर्वमिदं क्रियत इत्यर्थः ॥ ५॥ 

सिप्पणी-अन्र श्रीढुण्डिराजपण्डितेरार्भसम्धेरङ्ग मार्गरूपं यद्‌ गवेषितं तर! 
खिदेव । यद्यपि तच्वकीतंनं तत्त्वार्थशंसनं वा मार्गस्य लक्षणं किन्तु मार्गतममेता 
नाटकवाग्विलासस्य तदेव संघटते यदा वचनमिदं सामान्येनोच्यमानं सत्‌ 
संबध्येत । चस्तुतस्तु तखार्थशंसनमिदं साक्षादेव प्रकृताथंभूतमिति न मार 
गंणावकाशः कोऽपीति । 

राक्षसो राजळच्मीमेवागुणजञां सकलस्य स्वप्रयत्ननेष्फल्यस्य निदानभूत॥ 
पन्नाहु--आजन्दहेतुमित्यादि । अयि चपले ! अष्टपातित्रत्ये | स्वेरिणि ! क 
किमर्थे कथं वाऽनन्बहेतुसपि . सवंविधसुखसं भोगप्रदातारम्रपि देवं महारा 
यास्य परिस्यज्य वैरिणि मौयंपुत्रे नन्दशत्रो चन्द्रगुप्ते रक्काउसि प्रणयपरायग! 
ताऽसि १ भये ! गन्धगजस्य नागे स्ते गन्धहस्तिनि दानाग्बुराजिरिव तदी 





करने का झु में साहस नहों रहा और न इसीलिथे कि भुझे अपने प्रवीर 
के पुनः पाने की ही कोई लालसा लग चुकी हे !! ॥ ५ ॥ 

( शून्य की ओर देखते हुये-आंखों में आंसू भरे ) ड 

चाह री राजतच्मी | तू भी कितनी विवेकहीन हे “अरी ! बोलती क | 

तुम्हारी ऐसी नीचता कि अपने एक मात्र आनन्ददायक महाराज ननद ब 

चलौ ! और उनके ही चेरी मौये चन्द्रगुप्त से लिपड पड़ी ! आरी ! तुझे १ 

महाराज कसा, से होमः गिदना,अहिये,आए सितल, ह 


द जाने पर उसके साथ उसकी मदधारा मर जाया करती हे !? ॥ & ॥ 
~ os E 


ह 








द्वितीयोऽङ्कः ७६ 


अपि च अनभिजाते ! 
12 पृथिव्यां कि दग्धाः प्रथितकुलजा भूमिपतयः 
ˆ पत्ति पापे ! भोय यदसि कुलहीनं वृतवती ? । 
प्रकृत्या वा काशप्रभवळुसुमप्रान्वचपला 
पुरन्ध्रीणां प्रज्ञा पुरुषशुणविज्ञानचिसुखी ॥ ७॥ 





रेच तत्रेव मणे नन्द्‌ एव कि प्रलयं न गतासि ! तेन छहैव कथं न स्रृताऽसीस्यर्थः। 
पस्युर्मरणमनुमरणस्य कथैव काऽपरमेवोपपत्तिमभिसत्तुसुपक्ान्ताऽसीत्यभिम्रायः६॥ 

टिप्पणी--भन्न नन्द-राजळच्म्यादेः प्राकरणिकस्य गन्धगञ्जमदुधारादेरप्राकरणि- 
कस्य च यस्साधम्य वर्णघति कविस्तस्यास्ति किमपि स्वारस्यम्‌ । संथा संज्ञाशूः 
न्याऽपि मद्धारा यदि गन्धईर्तिनि स्वाश्रये सञुस्सन्ने ससुत्सीदति सुतरां संज्ञाः 
नवश्या ळच्स्या नन्दे भर्तरि झते मतेव्यमेव । यथाहि नानया तथाऽचरितम््‌ तथा 
नास्ति पापायाः कोऽपि निस्तारमायं इति । 

एतावताऽधिच्षेपेण मनसः स्वास्थ्यमलभमानोऽमास्यराद्चलः पुनरपि लक्ष्मीसेव 
निन्दज्ञाह-_पथिव्यामित्यादि । अयि पापे! पापाचारे ! एयिब्यां ` विपुलेऽस्मिन्‌ 
विशवे प्रथितकुलजाः चिएुलेछु महत्सु प्रसिद्धेषु वा राजवंशेषु जाताः भूमिपतयो 
राजानः कि दग्धाः विनष्टाः ! यत्‌ झुल्हीनं दुष्कुल मौर्य चन्दयुसं पतिं कृतवती 
असि स्वामित्वेन स्वीकृत्य रन्तुसुत्खुकीसवसि ! चन्द्रगुसवरणं केवलं पापफककमेव 
नान्यकारणकमिति सावः । चाऽथवां पुरन्ध्रीणां रमणीनां प्रज्ञा बुद्धिः प्रकृत्या स्वभा- 
चत एव काशप्रभवकुसुमप्रान्तचपला काशास्प्रभवो यस्य तस्य कुसुमस्य निर्गुणस्य 
क्राशएुष्पस्य प्रान्तोऽग्रभाग इव चपला चलायमाना पुरुषगुणविज्ञानविसुखी पुरु- 
धाणां यदू शुणविज्ञानं सत्कुलत्वदुष्कुळत्वादिविवेचनं तत्र विसुखी नितरां निरपेक्षा 
खलु भवतीति ॥ ७॥ 
। टिप्पणी--(9) भन्न काशकुसुमेति वक्तब्ये काशप्रभवकुसुसेतिवचनमधिक्रपद्‌- 
स्वदोषवदपि यस्कविना स्वीकृतं तत्त्वर्थविशेषस्याविष्करणायेच । कोऽसावर्थविशेष 





| अरी! तू कितनी कुरा है ! 
“तुम्हारा जीवन ही पापमय है नहीं तो क्या इस इतनी बड़ी धरती पर प्रति- 
बंश वाले राजा-महाराजा लोग जल मरे थे जो तूने इस कुलहीन मौय को 
र लिये चुन लिया ! तुम्हारा भी क्या दोष ! ळ्रियां की तो बुद्धि हो ऐसी होती 
है जो काश-कुसम के किनारो की भांति. कभी भी स्थिर नहीं रह सकती और न 
जिसे किसी पुरुष के शुभ और अवूुण'काप्ही कोईवियेक' रहा करती/हिए 7५ ७॥ 


ळं द 
कप श्र ३ FE 





. जज 
८० ुद्राराक्तसनाटकम्‌ 


अपि च | अबिनीते ! तदहमाश्रयोन्सूलनेनैव त्वामकामां को 

( विचिन्त्य ) मया तावत्‌ सुहृत्तमस्य चन्दनदासस्य गृहे गृहजनं नि 
नगरान्निगेच्छता न्याय्यमनुष्ठितस्‌ । किं कारणमिति ? कुुमपुः 
योगं प्रति अनुदासीनो राक्षस इति, तत्रस्थानामस्माभिः सह एकका 
देवपादोपजीविनां नोद्यमः रिथिलीभविष्यतीति । चन्द्रगुप्शरीण 
द्रोग्युमस्मत्पयुक्तानां तीदणरसदायिनासुपसंग्रहार्थं परक्श्योपजाए 
महता कोशसञ्चयेन स्थापितः शकटदासः । प्रतिक्षणमरातिवृत्तार 
लब्धये तत्संहतिभेदाय च व्यापारिताः सुट्टदो जीव सिद्धिप्रभृतक 
न क स्य RN 





इति चेत्‌ ? फर्मघारयेण काशप्रभवेतिविशेषणपदार्थस्थ कुसुमेति विशेष 
समानाधिकरणतया बुद्ध्युपारोहणे चापल्यस्याप्युभयत्र संगतत्वावगतिरिति। 
(२) अन्न 'भगवति | कमलालये !? इत्याद्यारभ्य 'पुरन्ध्रीणां प्रज्ञा पुरुष 
ज्ञानविसुखी? त्यन्तो यो वागूबिलास्लो देवात्मरचमी निन्दना दिरूपः शोकातुगुः 

तु यद्यपि राक्षसगतस्य “निपुणं नीतौ मनो दीयत? इत्यादिना पूर्वचचसा किव 
स्मितस्योरसाहस्थायिनो विरोधी तथापि तदृहमाश्रयोन्मूलनेनेव त्वामकामां क्ष 

त्यादिना वीरानुभावेन छचम्यादेरात्तेपेणाऽपोबितशोकपोष एव पर्यवस्तित इति ६ 

यमेव रसपाकचतुरस्य कवेराविष्करो तीत्यळं सहृदयेषु बहु बिकलप्येति। | 

| __ परहत्योपजापार्थमिति--परस्य श ्ोरशननुविषयस्य वा ये कृत्या: कुदध-भीत है 








अरी ! तुम्हारी ऐसी उदण्डता ! मुझे राक्षस न कहना यदि मैंने तुम्हारे ह 
को सर्वनाश में न मिला दिया और तुम्हारे मन रथो को चकनावूर १ 
दिया ! ( कुछ सोचते हुये ) 

ऐसा लगता है कि मैंने जो अपना परिवार अपने परममित्र चन्दन 
घर में रखकर पाटलिपुत्र छोड़ा, वह अच्छा ही किया । क्योंकि जव हमार 
साथ कंधा मिलानेचाले, महाराज के भक्त हमारे लोग यह जान जायेंगे किंग 
अपने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने में उदासीन नहीं है तो र प 
प्रयत्न ढीले नहीं पड़ सकेंगे । और मैंने शकरदास को इसीलिये तो निय 
रखा है कि चाहे जितना भी धन लगे चन्द्रगुप्त की हत्या करने के लिये 
ओर से तीचणों और रसद पुरुषा ( निष देनेचालों ) को इकट्ठा कर "१ 


रौ पक्ष के लोगों को ~ जाय! 
बाय ही शेखर लि जा 
साथ शी हमार मित्र जात्रसिद्धि इत्यादि भी क्षण २ में शत्रुओं को न 
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हमत्र बहुना (-- 
| इष्टात्मजः सपदि सान्यय एव देः 
_ शादूलपोतम्रिव यं परिपुष्य नघः । 
तस्य बुडधिचिशि लेन भिनञ्चि म्म 
चर्मीभवेद्यदि न दे३मदश्यमानम्‌ || = ॥ 
( ततः प्रविशति कञ्चुकी ) 


य 





[निवर्गाः पुरुषाः कृत्यपक्षीया इति यावत्‌ ( कौरिलीयमर्थशा्रम्‌ १. १४. १०.) 
श य उपजापो भेदूनमात्मपचसाहाय्याचरणाय प्रेरणं तदृथमिस्यर्थः। उक्तं चार्थ- 
स्ने दुर्गळर्भो पायाधिकरणे- 
“तथेति प्रतिपन्नेषु द्रष्यधान्य परिग्रहैः । 
साबिब्यं कार्य मिश्येतदुपजापाद भुतं महदि'ति ॥ 
किमत्र बहुनेस्यादि । अत्र राक्षसस्य प्रतिनायकस्य प्रारम्भ-प्रत्यक्नावस्थे चाण- 
नायकस्य प्राप्श्याशां सूचयन्स्याजुपनिबद्ध इति विवेक्तब्यं सुधी भिः । 

' राज्ञः स्वनीतिप्रयोगं मनसि चिन्तयन्नाइ--इृष्टात्मज इत्यादि । इृष्टास्मनः इष्टा 
मजा यस्येति प्रियसुतो देवो नन्दो यं चन्द्रगुप्तं शादूलपोतमिव व्याप्रशावकः 
ध परिपुष्य परिपालय सान्वय एव सवंश एव सपदि नष्टः “पाछितेन थेन ङृतप्रा- 
रेण विनाशमवाशतस्तस्येव दुराचारस्प मौरयस्य मर्म म्सस्थानीयं सन्त्राधिकारिणं 
णक्यमिति यावत्‌ । घुद्धिविशिखेन दारुणेन कूरनीतिब्यापारेण -सिनझि विदारः 
सि यदि इन्त ! अहश्यमानं देवमनाळषयं मोर्यस्य साग्यमस्मद्भाग्यं वा न 
प्रीभवेस्‌ न तस्य रक्षक स्या दित्यर्थः ॥ ८ ॥ 

' टिप्पणी-अत्र टीकाकृद्धिश्श्रीदुण्डिरालप्रभ्रतिभिः मया तावदिस्यारभ्याइश्यऽ 
[नमिस्यन्तेन राइंसस्योपायापायशङ्कः इति यदुक्तं तत्त पूर्वोक्तविमश्षेनाऽसमीचीन- 
{ति नादरणीयम्‌ । 


F< के तोड़ने ~~ क ~ 
ता लगाने और उने गुट को तोड़ने के लिये तत्पर ही कर दिये गये हैं । 
ब तो बस, खे व 
यदि हमारी बढ़ती न सह सकनेवाला हमारा भाग्य हो कहीं बचाने को न 
| हो जाय तो यह निश्चित है कि में अपने नीति-बाण सें उस चन्द्रयुप्त का 
छिक्ष-भिन्न कर दूँगा जिसने एक भेड़िये के बच्चे की भांति पाले-पोसे जाकर 


मी महत्र्ातन्ह और उतके हंस, का, ही. नाइक जाह, तपसा 


SS कवण अशय “अ 
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कघुकी-कामं नन्दसिव प्रमथ्य जरया चाणक्यनीत्या यथा 
जे ९ ~ चिष्ठां 

घमो मोय इव, कमेण नगरे नीतः प्रतिष्ठा मयि । 
तं सम्प्रत्युपचीयमानभपि से लब्धान्तरः सेचया ` 
लोभी राक्तसचज्जयाय यतते, जेतुं न शक्नोति च॥ 
SS HE NE 

कन्चुकीति--कन्चुकिलक्षणं यथा साहित्यदर्पणे 
“भन्तःपुरचरो छृद्धो विप्नो गुणगणान्वित; । 

सवंकार्यार्थकुशलः कन्चुकीत्यभिधीयते ॥? इति । ॒ 
जाजलिनामधेयः मलयक्रेतुकन्युकी स्वहृदये प्रवत्त॑मानं घर्म-लोभहव 
क्य-राक्तससंघर्षसिव चिन्तयन्नि्िण्णमना आह=-कामं नन्द मिवेत्यादि । य. 
क्यनीत्या चाणक्यस्य कूटनयनेपुण्या नन्दं प्रमथ्य परिभूय नगरे पारि 
अयं मौर्यश्वन्दगुप्तः क्रमेण सन्धिविग्रहादिना निग्रहानुग्रहपौ वापयंपरस्परया। 
राजमण्डळं वशीकृत्य प्रतिष्ठां नीतः प्रलिष्ठापितः सम्राड़ू परवेनेति शेष 
जरया बुद्धावस्थया5नया कामं विषयाभिनिवेश्षं सदीयं प्रमथ्य सम्मर्ध मि 
करणे योऽयं धर्मः विषयाभिषङ्गविसुखीभावः कमेण श्रवण-मनन दि 
अतिष्ठापितोऽनुष्ठानसर्वस्वरूपत्वेनेति शेषः, तं मोर्यमिव धर्म संप्रत्युपचीयश- 
चाणक्यनयसाफल्येनेव कालाजुगुण्येन समयेऽस्मिन्‌ वद्धिष्णुमपि सन्तं गी 
से लोभो राक्षस इव मदीयो विषयाभिलापस्सेवया राक्षसपते मल्य 
तत्संभावनया कन्चुकिपक्षे च स्वकृतया मळयकेतुपरिचर्ययेति भावः, छः 
संप्रासंधिभेद इवेति शेषः, प्रासहृदयाचकाशः जयाय जेतुं ( तुमर्थाच्च भार 
दिति चतुर्थी ) यतते प्रय्मारचयति किन्तु जेतुं च न शक्तोति पराभवित 
तीत्यर्थः ॥ ९ ॥ । 
टिप्पणी-(१) अन्न चाणक्यस्य प्राप्त्याशाडन्ययेव अङ्गया सूचिता कवि 
__ (२) प्राकरणिकानां काम-जरा-धर्म-हृद्य-लोभ-जयानां विचित्रे 





कळचुकी-- मेरा यह राजसेचा से बढ़ता हुआ लोभ, ऐसा अतीत 
मानो बुढ़ापा के कारण काम के नष्ट कर दिये जाने पर हृदय में. क्रमशः 
होते हुये मेरे घर्म-भाव को उसी प्रकार दवाना चाहते हुये भी नहीं ई 
जिस प्रकार चाणक्य की. नीति-से नन्द के नष्ट कर दिये जाने पर. य 
क्रमशः प्रतिष्ठितत/हो ते <ुबे'खनहशुण्को० दामा प्वहिते'ुयेशमी'-"सक्ष, १६ 
राजसंघ से उसे कितना भी बढ़ावा, मिल रहा. हो, कभी नहीं दबा सकता | 
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( रष्ट्रा) अयममात्यराक्षसः ( परिक्रम्य उपसृत्य च ) इद्मसात्यराक्त- 
सस्य गृहं प्रविशामि । ( प्रविश्यावलोक्य च) अमात्य ! स्वस्ति भवते | 

राक्षसः-आये जाजले ! अभित्रादये | प्रियंबदक ' आसनम्‌ अत्र- 
भवत उपनय । 

पुरुष:--इद्मासनम्‌ , उपविशत्वाये: ( एदं आसणं उपविसदु अज्जो ) 

कशुकी--( नाट्येनोपविश्य ) अमात्य ! कुमारो मलयकेतुरमात्यं 
विज्ञापयति-_'चिरात्रभ्रत्यायेः परित्यक्तोचितशरीरसंस्कार’ इति पीड्यते 
मे हृदयम्‌ । यद्यपि स्वामिगुणाः सहसा न शक्यन्ते विस्मत्तुम्‌ , तथापि 
महिज्ञापनां मानयितुमहेत्यायेः! ( इत्याभरणानि दर्शयित्वा ) अमात्य ! 
इमान्याभरणानि कुमारेण स्वशरीरादवताये प्रेषितानि, घारयितुमहेत्याये: । 


भे 1. ० ; | | 
राक्षसः--आये ! जाजले ! विज्ञाप्यतां मद्वचनात्‌ कुमारः-विस्मृता | 


Bs n,n igri क मप हेप आहे. हक. > 
ेयंत्साधर्म्य कल्पितं कविना तत्तु काव्योपयिकं भवतु मा वा भूत्‌ नाटकौपयिकः 
त्र नितरामेव संजातमिति संतोष्टव्यं सुधीसिः। 





' (देख कर ) ओह ! महामन्त्री राक्षस ! ( घूमते हुये समीप जाकर ) यह रहा 
महामन्त्री राक्षस का भवन ! अच्छा चलूं, भीतर चलू । ( भीतर पहुँचकर-देखते 
हुये ) कल्याण हो महामात्य ! 
' राक्षस--आर्य ! जाजले ! प्रणाम स्वीकार हो। ( सेवक से ) अरे ! प्रियः 
+वदक !! आर्य जाजलि के लिये आसन लाओ । - 
' पुरुष-लाया महाराज ! लीजिये, बिराजिये । 
| कञ्चुकी-( अभिनयःपूर्वक वेठते हुये) अमात्य ! कुमार मलयकेतु का 
निवेदन है कि उन्हें इस बात का हार्दिक दुःख है कि श्रॉपने अपनी शरीरोचित 
वेष-भूषा आदि का भी ध्यान छोड़ दिया है क्योंकि दिवंगत महाराज नन्द को 
स्मात्‌ भूलना आपके लिये असम्भव है किन्तु तब भी यह प्राथना किसी प्रकार 
: स्वीकार की जायगी । ( आभरणो को. दिखाते हुये ) अमात्य ! ये वे 
आभरण हैं जिन्हें कुमार ने अपने शरीर से रतार कर आपके लि भेजे हैं। क्या 
न्हें लेने (कीक अणी: लिसrly, 1911111. Digitized by 53 Foundation USA 
राक्षस-य्रार्य जाजले | मेरी ओर्‌ से कुमार को. कृपया यह निवेदन कर 
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मया स्वासिशुणा भवद्गुणपत्तपातेन | किन्तु-- 
` त तावन्निवीयैः परपरिभवाक्रान्तिक्कपणे- 
2 | बंदस्यङ्गेरेभिः प्रतनुमपि संस्कारस्वनाम | 
८१ (:- न याचन्निशशेषक्तपितरिपुचक्रस्य निहितं 
अ सुगान हेमाडुं उबर ! तव सिहालनमिद्म्‌ ॥ १०॥ ' 
कडचुकी--अमात्य ! त्वाय नेतरि सुलभमेतत्‌ कुमारस्य, तत्‌ ग | 
न्यतां कुमारस्य प्रथमः प्रणयः | 
राक्षसः:--आये ! कुमार इवानतिक्रमणीयबचनो भत्रान्पि, तदु 
कुसारस्याज्ञा । 
राक्षसः सळयकेतुक्तां स्वस्य संभावनां ाचुससुच्छेदेन प्रतिसमर्पयितु पति , 
आह--न तावन्रिदींयंरित्यादि। आर्य लाजले ! विज्ञाप्यतामस्मद्वचनात्कुमाग 
. केतु-हे नृवर ! नरश्रेष्ठ ! यावत्‌ यस्क्ाळपर्यन्तं निःरेषच्ञ पित रिपु चक्रस्य | 
यथा स्यात्तथा क्षपितं विनाशितं रिपुचक्रं शधुसामस्त्यं यस्य तस्य तवेदं मदद 
हेमाङ्कं सिंहासनं हिरण्मयं राज्ञालनं सुगाङ्गे महाराजस्य नन्द्य गङ्गायाः पौ 
वतिस्वात्तन्नाममहनीये तद्गुणरमणीये च प्रासादे न निद्वितं न प्रतिष्ठापितं# 
| शेषः, तावत्तर्कारपर्यन्तं परपरिभवाक्रान्तिकृपणेः परैः शञ्ुभिः कृता या पहि 
कान्तिरस्मततिरस्क्रियारूपमाक्रमणं तेन कृपणेंदीनेरत एब निर्वी ये निस्तेज 
मैदीयेश्शरीरावयवेः अतचुसपि संस्काररचनां स्वरपमप्यळङ्कारविकल्पं न बहा 
घारयिष्यामीत्यर्थः॥ १० ॥ र | 








दिया जाय कि उनके गुणां गुणा क पतिला धा ता अति मेरे अनुराग ने महाराज नन्द्‌ के 1 
अळा सा दिया हे । किन्तु, न | 
मेरी यह प्रतिज्ञा दै कि जबतक समस्त शत्रु-संघ का सर्वनाश करे 
का स्वर्ण-सिंहासन सुगाङ्ग प्रासाद में स्थापित नहीं कर दिया जाता तब तक! 
इस निर्वीर्य और श्रुक्रत अपमानां के आघात से दीनहीन शरीर पर करिसी 
को भो सजंघज सुझसे कभी न देखी जा सकेगी” ॥ १० ॥ 
कञ्चुकी-अमात्य | आपके महामन्त्री . रहते हुये तो कुमार के 

क दे 
यह सब वायें हाथ का खेल है। पहले तो आपको कुमार की यह आथना 
हो पड़ेगी |. ` . ७ ¦ क पट न 
यी सत्तस्यार्थ' प. सो भः US. ८: रन 
__ सच्तस“््ाथजानलिणः 'भेरेणलिये तो वेस कतार की आह वैसे ग 
लीजिये, मार की आज्ञा सेने मानली। 75 1 ० . . 
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` कञ्चुकी--( नाट्येन भूषणानि परिधाप्य ) स्वस्ति भवते, साधयाम्यहम्‌ | 
राक्षसः--आये ! अभिवादये । ( कञ्चुक निष्कान्तः ) | प्रियंबदक ! 
जायतां को उयमस्महशेनार्थी द्वारि तिष्ठति ? 
_अ्रियंवदक--यदाये आज्ञापयतीति । ( परिक्रम्याहित॒ण्डिक रद्वा ) नु 
आये ! कस्त्वम्‌ ९ ( जं अज्जो आणवेदि त्ति। णं अञ्ज्ञ | के तुमं ) 
आहितुण्डिक-भद्र ! आहं खल्वाहितुरिडिको जीणेबिषो नाम । इच्छा- 
न्यमात्यराक्षसस्य पुरतः सपेः खेलितुम्‌ ( भद ! शरदं क्छ आहितुण्डिओं 
जिण्णविसो णाम। इच्छामि अमच्चरक्खसस्स पुरदो सप्पेहिं खेलिदु ) 
_श्रियंबदकः --तिष्ठ, यावद्मात्यस्य लिवेद्यासि । ( राक्षसमुपखत्य ) 
आये । एष खलु सर्पोपजीवी इच्छति सपेंरमात्यस्य पुरतः खेलितुप्त 
(चिट्ठ, जाव अमच्चस्स णिवेदेमि । अज्ज ! एसो क्खु सप्पोबजीवी इच्छदि सप्पेहि 
अ्रमच्चस्स पुरदो खेलिइं ) 
| रालः ( चामासिसपद स्यि 2. रक्षसः ( चामाक्षिस्पदनं सूचयित्वा आत्मगतम्‌ ) कथं प्रथम मे व सपं 
रिप्पणी--भत्र राचसचरितस्प प्रभावातिशयस्तथा विवक्षितो यथा करुगवीरयो- 
रजभूतयोस्स्वपु्िमेळभमानयोनपसमीपस्थाततायिद्ठयवन्न घात्यघातकभावो सविः 


नुम्ह इति रलयोगः कोऽपि कवेश्चमत्करोति चेत इति । , 
कथं प्रथममेत्र सर्पदर्शैनमित्यादि-राकसः शकुनाऽपशङुनयोः सुख्यन्‌ दुःख्पन्‌ चा 
'यट्ठणितं तत्त चाणक्यचरितात्तव्चरितस्य भेदाविषर सपना भेदाविष्करणप्रयोजनकमिति । 





। कब्चुकी-( आभूषण को पहनाने का अभिनय करते हुये) महल हो 
' अमात्य ! मुझे जाने की आज्ञा हो। 
रात्तस-आर्य जालले ! प्रणाम स्वीकार हो । ( कञ्चुकी का प्रस्थान ) अरे ! 
| प्रियंवदक !! जाओ, पता लगाओ, कौन दवार पर मिलने के लिये खड़ा है । 
प्रियंबदक- जो आज्ञा हहाराज! ( जाते 
' तुम कौन ! ही कोश : ~ ४ 
संपेरा-अरे भाई! में ह जीर्णविष ! एक संपेरा !! अमात्य राक्षस के 
' झगे कुछ सांप के खेल दिखाना चाहता हूँ । - 
.. प्रियंबदक-ठहरो ! अमात्य को आजा 
हुआ सांप के खेल दिखाना: चाहता हे 


भहाराज एक संपेरा आया पेरा आया, प के खेल र 
रास- (बाई आं का प दस बर सगत) ओह महेह पहल 


ते हुये-संपेरे को देख कर ) - अरे, 


ले लेने दो । (राक्षस के पास जाकर) | 

















सूप 
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... जज 
८६. ुद्राराक्षसनाडकम्‌ 
दर्शनम्‌ ? ( प्रकाशम्‌ ) प्रियंबदक | न नः ऊतूहलसस्ति सर्पो 

परितोष्य बिसजेयैनम्‌ । ` 

प्रियंददकः--यदाये आज्ञापयति । ( परिक्रम्याहिलुण्डिकसुपसत्य); 
एष खलु ते अमात्योऽदशनेन प्रसादं करोति, न पुनदेशेनेन (इ; 
आणवेदि । भद! एसो क्खु दे अमच्चो अ्रदंसरोण प्पसादं करेदि, ण उण द 
_ आहितुण्डिक--भद्र ! विज्ञापय अम वचनेनामात्यं-'न केक 
सपोपजीवी, प्राकृतकविः खल्वहम्‌ , तस्माद्‌ यदि मे दर्शनेनामात्य:॥ 
न करोति, तदा एतदपि पत्रकं गाचयितुं प्रसीदतु? ( पत्रमर्पयति ) | 
विण्णवेहि मम बञ्ररोण अमच्चं-_'ण केवलं गहं सप्पोबजीवी, पाउञ्रकवो: 
अहं, ता जइ मे दंसरोण अमच्चों प्पसादं ण करेदि, ता एदं पि पत्तग्र ह 
प्पसीददुः त्ति ) | 
मियंवदकः--( पत्रं ग्रहीत्वा राक्षसमुपरुत्य ) असात्य ! पष खलु 
ठुण्डिको बिज्ञापयति--'न केवलमहं सर्पोपजीवी, प्राकृतकविः खल्ल 
तस्माद्‌ यदि मे दर्शनेनामात्य: प्रसादं न करोति, तदा एतदपि 
वाचयितुं प्रसी दहु? इति ( अमच्च | एसो क्खु आहितुण्डियओ विण्णवेदि- 
| केचलं अहं सप्पोवजीबी, ,पाउअकवी क्खु अहं, ता जइ मे दंसणेण अमच्च प 
करेदि, ता एदं पि पत्त्र वाचेडुंग्पसी ददु 'त्ति ) | 
सांप देखना पढ़ (छन ऋ) हद एज उप जप; देखना पड़ा ! ( सुना कर ) प्रियंवदक ! मुझे सांप के खेल देखने की ई 

नही । जाओ, कुछ दे दिवाकर इसे विदा कर दो । 
प्रियंचदक- जेसी आज्ञा महाराज | ( चलते हुये संपेरे के पास पहुंच i 
अरे भाई ! सुनो तुम से बिना मिले भी अमात्य तुम पर प्रसन्न हैं । र 
संपेरा--अरे भाई | मेरे कहने से कम से कम यह तो अमात्य से कि 
कर आओ कि सें केवल संपेरा ही नहीं प्राकृत का कवि भी हूं । और यदि 6 
भी अमात्य को दर्शन देने को कृपा न हो तो कम से कम मेरी यह कबित | 
पढ़ ली जाय ! ( पत्र दे देता है ) EF 
प्रियंवदक--( पत्र लेकर "राक्षस के पास पहुंचते हुये ) महाराज! | 
संपेरे का कहना है कि वह केवल संपे ही नहीं आकृत कां कवि भी है और र 
पा कहे ही जो कमा नर "हर नि हष प 







i, t 
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राक्षसः--( पत्रं ग्रहीत्वा वाचयति )-- 
पीखा निरवशेषं कुसुमरसमात्मनः कुशलतया | 
यंदुद्विरति अ्रमरस्तदन्येषां करोति कायम्‌ ॥ ११॥ 
( पाऊण णिरवसेसं कुस॒मरसं अत्तणो कुसलदाए । 
ज उग्गिरेड अमरो तं अण्णाणं कुणइ कज्जं ॥ ११ ॥ ) 
राक्षसः--( आत्मगतम्‌) अये ! कुसुमपुरवृततान्तज्ञोऽहं अवस्णिधि- 
धति गाथार्थः । आः कायेव्यग्रत्वान्मनसः, प्रभूतत्वाच्च प्रणिधीनां 
विस्मृतम; इदानीं स्सृतिरपलच्या | व्यक्तम । आहितुण्डकच्छद्मना 
ुसुमपुरादागतेन विराधगुमेनानेन भवित 02-----_------ बिराघगुमेनानेन अवितव्यम्‌ ( प्रकाशम्‌ ) प्रियंबद्‌क ! 


विराधयुप्तलिखितं पत्रं वाचयति राचलः--पीखेत्यादि | अमर इतस्ततस्स्ंत्र 
च गन्ता दूतः आत्मनः कुशळतया तत्तच्छुद्यादिधारणादिनेपुण्येन निरवहोषं यथा 
स्यात्तथा साम्मस्स्येन झृत्याकृत्यपक्षीय-तत्तदुपजापादिकारयंसाकल्येनेति यावत्‌ , 
कुसुसरलं कुसुमएुर॒स्य पाटलिपुत्रस्य वोदन्तलारं पीस्वा हृदयेऽवस्थाप्य निर्घाय 
वा यदुद्विरति यह्वक्ति वचयतीति भावस्तदन्येषां मन्त्रि-प्रवराणां केषाञ्चन का 
करोति शत्नूविजयादिखू्पं प्रयोजन सम्पादयिष्यतीत्यर्थः ॥ ११ ॥ 
_रिप्पणी--अन्न प्रकरणेन प्रयुक्तानों असरादिश्ब्दानामर्थान्तरामिधायकत्वं निय- 
न्त्रितेषपि सामाजिकानां सहृदयानां चेति मधुकरकर्दकघुष्परसपान-मधूद्निणः 
देवपेतृककार्यसम्पादनादिरूपो योऽयमर्थ उद्भासते यश्च प्राकरणिकाप्राकरणिकयो- 
रुपमानोपसेयभावोऽपि परिस्फुरति सोऽयं व्यक्षनाविभव इति मन्तव्यं सुधीसिः। 
कार्येव्यग्रत्वान्मनस _ हादरा राछसस्य 





राक्षस--( पत्र पढ़ता है — 

व्यद्यपि अपनी चतुरता से कुसुम" 

| किन्तु उसके उद्गीण मधु की कुछ ऐसी 
। सिद्ध किया करती है ॥ ११ ॥ 

| ( स्वगत ) अरे | इस गाथा का 

| ( पालिपुत्र ) के इत्तान्तों का पता 

आह ! इतने काम और इतने गुप्तचर 


नहीं कि यह विराधय हो और र 
(हनर त रसे” गळ चो. होह, तल अर्का 


महिमा है जो अन्य जनका ही काये 





विस्मरणशीलतां यथाउत्र, न 


रस का पान भ्रमर स्वयं किया करता हें | 


तो यह आशय हुआ कि इसे कमर 
है। और यह गाथाकार हमारा गुप्तचर है। | 
| कुछ स्मरण नहीं आता । अरे ! ऐसा तो | 
संपेरे के वेष में पाटलिपुत्र से आ रहा हो । | 





घ८ युद्राराक्तसनाटकम्‌ ४ 
प्रवेशय एनं, सुकविः एषः श्रोतब्यमस्मात्‌ सुभाषितम्‌ । | 
प्रियंवद < 
मियंवदक:-- यदाये आज्ञापयतीति | ( आहित॒ण्डिकमुपसत्य ) उप, 
तवायः ( जं अज्जो आणवेदि त्ति । उपसप्पदु अज्जो ) ब 
आहितुण्डिकः-नाटयेनोपसत्यावलोक्य च 
अये ! अयममात्यराच्तसस्तिष्ठति । स्र एषः... 
चासां वाहुलतां निवेश्य शिथिलं कण्डे निव॒त्तानना | 
स्कन्धे दक्षिणया बलान्तिहितया ऽव्यङ्गे पतन्त्या सुइः। | 
गाढालिङ्गनसङ्गपी डित 


| 
चाणक्यस्य च दुःशीलता यथा प्रजन उह च दुःशीलत 


संस्कृतमाश्रित्य स्वगतम्‌) ० 


खुखं यस्योदयमाशङ्किनी * 
र यथा पूर्वन्न वणयन कविस्तयोवेधर्म्य निपुणयुञ्भावपि 
प्रवीण इति प्रतिभाति । _ 


' 
विराधगुप्तस्सबिन्तस्य राक्षसस्य चाणक्यविजयोद्योगपरस्वमनु सिमान भाह- 
वामां बाहुलत।भित्यादि 


दे । अये! महोद्यमशीळोडयममात्यराक्षसो यस्योद्यमाशङकि/ 
यस्य सन्धिविग्रहा दिप्रयरन्नस्ता सती श्रीळ॑च्मीः वामा बाहुलतां 


हुरूतां स्वीयां वामभु' 

` चली कष्ठे चन्त्रगुप्तस्पे तिशेषः, शिथिळं यथा र कथ ञ्चिन्नानुरागभरस 

, स्मेणेति यावत्‌ निवेश्य संस्था "सुखं पराबृश्येव तिष्ठन्ती तशात 
चन्द्रगुसेन च च बलाइलपूर्वकमेव न स्वेर ये 

स्कन्धे निहितया स्थापितयाऽवि सुहु 

नया रुलितया दल्षिणया भुजलतयेति शेष, 









कवि है, इसको कविता उननी याजा है, इसकी कविता सुननी चाहिये । | 
' व्रियंवदक-जैसौ आज्ञा महाराज ! ( संपेरे के पास जाकर ) आजाथे, | 
` भीतर बले आओ । म्य 1 ६ 

.. > संपेरा--( अभिनय के साथ समीप आकर स्वगत ) झरे । ये हे. अमाल | 
` राक्षस | ये ही वे हे-- ; र | 
' 5: जिनके पराक्रमो जसे राजलक्ष्मी इतनी आतङ्कित है कि इसकी बांग 
1 बांद चन्द्र के गले सें ढीली दाली ही डाली जा चुकी है, उसका सुंह चदा 
क क रतत 
' अन्द्रश्त के. द्वारा: अपने. के (पर रखी जाने पर ज. वएबार० नाचेकी ओर 
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| भौयस्योरसि नाधुनाऽपि कुरुते घामेतरं श्रीः स्तनम्‌ ॥ १२॥ 

( प्रकाशम्‌ ) जयतु जयत्वमात्यः ( जञदु जञ्रदु, अमच्चो ) 

राक्षसः--( विलोक्य ) “अये बिराघ !! ( इत्यर्दोक्ते विरूढस्मतिः ) प्रियंत्र- 
दक ! सुजङ्गेः इदानीं विनोद्यामः, तद्‌ विश्रम्यतां परिजनेन, त्वमपि 
स्वमधिकारमशुन्यं कुरु । 

प्रियंवदकः--यदसात्य आज्ञापयतीति ( जं अमच्चो आणवेदि त्ति ) 

( सपरिवारो निष्क्रान्तः ) 

राक्षस'--सखे ! विराघगुम ! इदमासनसास्यताम्‌ | 

विराध एप्तः--यदाजश्ञापयत्यमात्य इति ( नाटयेनोपविष्टः ) 

राक्षसः--( सलेदं निर्वण्य ) अहो ! देवपादपद्मोपजीबिनो जनस्येय- 
प्रस्था ? ( इति रोदिति ) । 





स्यात्तथा न कुरुते निविडाळूपाली निर्भरं नंवापयत्तीत्यथः॥ १२॥ 

| टिप्पगो-अत्र रतिभयाभाषसंदलितः य का्यार्थस्तेन राक्षसविषयक्को नाटक 
इेः प्रीप्युत्कषस्सुतरामभिव्परूस्थह्ृद्य हृदयं चमत्करोती ति विभावनीयं विचक्षणः। 
` देवपादपदूमोपजीविन इत्यादि--अनया वाचोयुक्त्या राइसस्य चाणक्यात्किमपि 
वेशिष्टथ॑ प्रत्याप्यते । द्वावपि वीरो किन्तु राक्षसो भावुकश्चांणक्यश्व क्षामहारदः कोड- 
के कर्मयोगीति। - 





के गाढोलिइन और उसके आनन्द की आशा नहीं कर सकता? ॥ १९ ॥ 
` ( सुनाकर ) जय हो अमात्य ! जय हो । 
राक्तस--( देख कर ) अरे ! विराध ! ( इतना कहते हुये स्मरण हो 
आने पर ) प्रियंवदक ! आब हमें सांपां से कुछ मन बहलाना है 1 सब लोग विश्राम 
कर, तुम सी अपने काम पर डट जाओ । 
प्रियंबदक-- जैसी आज्ञा अमात्य ! 
म (.पंरिजना के साथ बाहर निकल जाता है ) 
शक्षस--अरे भाई विराघश॒प्त | यहां. आओ, इस आसन पर बेठ जाओ। 
विराधगुप्त--जो आज्ञा अमात्य ! ( बेठने का अभिनयः करते हुये ) 


राक्षस 7५ र्‌ खेद. के साथः), ओह ! कितने . दुःख को बात है! | 


चरणीं है सेवक ऐसी ददशा it (सने गती n USA 


. ° Cr." EMM NLT MUP VNC 





&० मुद्राशाक्षखनाटकमू 





तरक 


विराधगप्त--अमात्य ! अलं शो केन) नातिचिरादमात्योऽस्मान्‌ | 
पुरातनीमवस्थामारोपयिष्यति । । 

राक्षसः--सखे ! विराधगुप्त ! वर्णेय इदानीं कुसुमपुरवृत्तान्तमू | 

विराधगुप्तः--अमात्य ! विस्तीणे: छुसुमपुरवृत्तान्तः, तदाज्ञापय-हुः 
प्रभ्मति कथयासि ? 

राक्षसः--सखे ! चन्द्रगुप्रय तावतू नगरप्रवेशात्भ्नति अस्म 
स्तीद्णरसदायिमिः किमनुष्ठितमित्यादितः श्रोतुसिच्छामि । 


विराधयुप्त---एष कथयासि । अस्ति तावत्‌ शक-यवन-किरातय! 
म्बोज-पारसीक-बाहीकप्रश्नतिभिश्वाणक्यमतिपरिगृही तैख्न्द्रगुप्त- प्ते 
रबलेरुद्धिभिरिव, प्रलयकालचलितस लिले: समन्तादुपरुद्ध कुसुमपुर!' 
राक्षसः--( शत्रमाकृष्य ससम्भ्रमम्‌ ) मयि स्थिते कः कुसुमपुरपुपो/ 


स 


| 


EC 
न्न 





अस्ति तावदित्यारभ्य कुसुमपुरमितिपर्यन्तं यत्समस्तपञ्चषपदा संघटना वा 
वक्‍तृ-बोद्धव्ययोभावसंरग्भो5पि सूचमं प्रकाश्यते । न | 


उपरुद्धमिनि--परिक्षिस्तमित्यथः । समन्ताढुपरोधस्य सर्वतः प्रतिरुद्धवीवधापता( 
प्रसाररूपः परिक्षेप एवार्थः कौटिलीये भाषितः ( व्यसनाधिकारिकेऽधिकरणे )। 





विराधगुप्त--अमात्य ! अधिक व्य न होचें वह समय अब दूर नहीं 
जव अमात्य हमें हमारी पुरानी अचस्था में देख सकेंगे । | 

राक्षस--भाई विराधगुप्त ! सुनाओ, पाटलिपुत्र का समाचार अब सुना 

विराधगुप्त- कहां से सुनाऊ' महाराज ! बहुत कुछ सुनाना हे । 

राक्षस--अरे भाई ! मुझे तो वहीं से सुनने की इच्छा हे जहां से पाठ 
में चन्द्रगुप्त के प्रवेश कर चुकने पर हमारे द्वारा लगाये हुये तीदण ओर रसद 
का काम प्रारम्भ हुआ । 

विराधगुप्त--सभी कुछ सुनाता हूँ महाराज | 'उस समय जब कि 
की चाला से संघीभूत, चन्द्रगुप्त और पर्वतक की शकों, यवनां, किरातों, 1 
आर पारसीको की सम्मिलित सेनायें चारों ओर से पाटलिपुत्र को प्रलयं 
गरावार की विमित लहरों की भांति घेरने गी 751० USA | > १ 
राक्षस--( तलवार खींच कर-संभ्रम के साथः ) कौन हे जो मेरे रहते पाट 







द्विती यो5डू: धं 


स्यति? प्रवीरक ! प्रवीरक ! ज्षिप्रभिदानीमू-- 
प्राकारं परितः शरासनधरेः ज्षिप्रं परिक्रम्यतां 
RT पल ~ 
द्वारेषु दिरदेः प्रतिद्विपघरामेदच्षमेः स्थीयताम्‌। 
मुक्त्वा सुत्युभयं प्रहत्तु मनसः शत्रोव॑ले दुयले 
ते निर्यान्त, मया सहेकमनसो, येषामभीष्टं यशः॥ १३॥ 
विराधगुप्तः--अमात्य ! अलमावेगेन । वृत्तमिदं वण्येते | 
[dtr कडन बि नि 39 22254 2 9 2 य्य मिनी 
प्रवीरकेति । साहसिकसेनिकानामन्यतमस्य संबोधनम्‌ । न तु श्रीढुण्डिराजेन 
याख्यातस्तदानीन्तनस्सन्निहितो$नुचरः कश्चनात्र संबोध्यते । बळब्यसनेपु कौटि" 
ीयेऽ्थशास्रे यढुष्फं-“प्रतिहतहताग्रवेययोः प्रतिहतसुग्रपातभरनं प्रवीरपुरुषसंहतं 
युध्येत न हताम्रवेगमग्रपात हतप्रवीर'मिति तदन्न स्मरणीयं सुघोभिः । 
' प्राकारमिति । राक्षप्तः कुसुसएुरोपरोध इति श्रुतिसात्रेण समरोत्साहसंछुभित्तमा- 
[सः प्रवीरपुरुपानाह्यन्नाह-शरासनधरेर्धाचुष्केः सेनिकेः क्षिप्रं सर्वरं यथा 
यत्तथा प्राकारं दुर्गस्येति शेषः परितः समन्तात्‌ परिक्रम्यताम्‌ सशरासारवर्ष 
न्ज्यतास्‌ , हारेषु कुसुमपुरस्येति शेषः, प्रतिद्रिपघटासेदक्षमेः प्रतिद्विपषटानां 
्ावस्कन्द्नायायान्तीनां सत्रुहस्तिसेनानां भेदे विघाते संहारे बा चमेः शक्तेट्टि- 
देरस्महन्तावलेस्स्थीयतास्‌ ट्वारसंरक्षणाय संनझ्यतास्‌ , अथ च रत्युभयं सुकत्वा' 
्रदुर्वले बळे प्रहतुंमनसः परित्यक्तस्वदेहभड्ठसयाः शत्रुबलं च तृणाय सस्व 
दुद्‌ कर्तुकामा एकसनसो दिरतान्यभावाइ्शन्रुविनाशेकपरायणास्ते प्रवीर- 
पुरुष: मया सह निर्यान्तु बहिदुंगमायोधनाय चलन्तु येपां यशोऽभी्टं वीरगतिरेक 
काम्येस्य भिप्रायः ॥ १३ ॥ 
रिप्पणो-अन्न राक्षसह्ृदयावेगो विराधगुप्तवर्णिताउमनोज्ञ श्रवणजञन्मा तथा वर्णि- 
तो यथा सहृदयानां चेतसि वीररसं संचारयन्‌ कोऽपि सनोज्ञो नाटधार्थ वाऽत्र 
्तिभ्राति । 
SE SS Co टस टप नत प ल्य व्रत 
पत्र को घेर सकता है । प्रवीरक ! सेनानायक देखते वया हो ! चारों ओर से 
भगर-प्राकार पर धनुर्धर बौर सैनिकों को चढ़ा दिया जाय ! सभी के सभी नगर 
रों पर शत्रुओं की हस्ति-सेना के काल हमारे गजराज खड़े कर दिये जाय ! 
सब के सब मेरे साथ मरने का डर छोड कर केवल वीर-यश को पाने के लिये, 


सा कलर र NR 
“र-डुग के बाहर निकल आबे आर इन नीच शब्रुओं को मार अगा दें |” ॥१२॥ 


———— 





बिराधगुप्त--अमात्य | आवेग में ने आय च तो यतर ते हे 15 


sari 


` कः 


३२ ुदराराक्षसनाटकम्‌ 
राक्षसः--( निःश्वस्य ) कष्टं बृत्तभिदम्‌ ? सया पुनर्ज्ञातं 'स एव ड 
चत्तेत? इति ( शब्रयुत्सज्य साक्षम्‌ ) हा देव नन्द्‌ ! स्मरासि ते राक्षस, 
असादातिशयम्‌ | यस्तु एवंबिधकाले-- | 
„यत्रैषा मेघनीला चलति गजघटा, राक्तसस्तत्र याया- 

4 देतत्‌ पारिप्लवास्भःष्लुति ठुरगबलं वार्यतां रा्ससेन। । 
पत्तीनां रात्तसोऽन्तं नयतु वमिति प्रेषयन्महामाज्ञा- 
मज्ञासीः स्नेदयोगात्‌ स्थितमिह नगरे राक्तसानां योगात्‌ स्थितमिद नगरे राज्तसानां सदम्‌ || 


कष्ट बृत्तमिद मित्यादि-रात्ञसस्यावेगो वीरव्यभिचारी तस्य स्मतिळोपेन १ 
णानुभावेना5हतवेगो यदत्न वर्ण्यते तदपि नारकहादंमेवाविष्करोति । 

राशसो विस्मतबृत्तवत्तमानभेद्स्सावेगं सशोकञ्चात्मानं पराम्शन्नाह--तत्र। 
हा देव नन्द्‌ ! पुरा ऊसुसपुरोपरोधप्रसक्ेषु यन्न यस्मिन्समरसुखे मेवनीला मरे 
सेदुरेपा यथा प्रत्यक्ष विभाव्यमाना गजघटा हस्तिसेना शत्रूणामिति शेषः, कहां 
तन्न राक्षलो यायात्‌ तां प्मर्दयितुं राक्षसः प्रतिष्ठताम्‌ , एतत्‌ संग्रामभूमो प्रश 
इश्यमानं पारिप्लवास्भःप्लुलि पारिष्ळवं तरल चञ्चलं वा यदम्भः जलं गिह 
णादेस्तस्य या प्छुतिद्रुंतगतिस्तादशी प्छुतिठुंतगतिर्यस्येवंभूतं तुरगबलमश्रपन 
शन्र्णामिति शेपः, राक्षसेन वार्यताम्‌ , पत्तीनां पदातीनां झन्रूणामेवेति शेष, क 
सांमामिक पराक्रमं राक्षस एवान्तं नयतु नाशयतु, इत्येचं रीत्या मह्यमाज्ञां प्रप 
सामेव तन्न तत्र सर्वत्र नियोजयन्‌ स्नेहयोगात्‌ स्नेहसम्बन्धादेव हेतोरिह र 


र ह टॅ ; 
पाटकिपुत्रे स्थितं “विराजमान राक्षसानां सहखमज्ञासीः सर्वविधकार्यप्रमात 
मामेवामंस्था इत्यर्थः ॥ १७॥ | 


रा मत 


आह खींच कर ) ओह | क्या यह सब हो चुका | मैंने 
समझा यह सब अभी हो रहा हे । ( तलवार फेक कर-आंसू भरी आंखों से) 
देच | नन्द ! अभी भी राक्षस को आपके स्नेह का स्मरण है । कभी इन्हीं परि 
तिं में, I आज्ञा होती थी कि जहां कहीं भी शत्रुओं 'की हस्ति-सेना | 
चादलों को भांति: बढ़ती आ रही हो, राक्षस ही उसका सामना करे; 
भी शत्रुओं की अश्च-सेना समुद्र को लहरों की भांति लहरा रही हो, राक्षस 
उसे पीछे हटावे; जहां कहीं भी शत्रुओं की पदाति-सेना सन्नद्ध पड़ी हो, 
ही उसे मार भगाने ! ओह ! आपका इस राक्षस पर ऐसा मेम ! ऐसा सेह 


ति. | 


i 













` FY 


| द्वितीयोऽङ्कः ३ 
` ततस्ततः ? 

` विराधगुप्तः-ततः समन्तादुप रुद्धं पुष्पपुरमलोक्य बहुदिवसप्रश्रति 
म्रहदुपरोधवेशसमुपरि पौराणां परिवत्तेमानमसहमाने) तस्यामवस्थायां) 
पौरजनापेक्षया सुरङ्गास्ुपेत्यापक्रान्ते तपोवनाय देवे सर्वार्थसिद्धौ, स्वाः 
मिबिरहात्‌ सुशिथिलीक्ृतप्रयत्नेषु युष्मद्बलेषु जयघोषणाव्याघातादिसा- 
हसातुमितान्तनेगरवासिषु; पुनरपि नन्दराज्यप्रत्यानयनाय सुरङ्गया बहिः 
रपगतेषु युष्मासु, चन्द्रशुप्तनिधनाय युष्मत्मयुक्तया बिषयक्रन्यया घातिते 
तपश्चिनिप वेते श्वरे 
` राक्षसः--सखे ! पश्याश्चयेम्‌- 


| 





| टिप्पणी--अत्र वीर-करुणयोरेकाश्रये परस्परं विरुद्धयोरपि वृत्त-वत्तेमानदशा- 
देन भिन्नप्रक्रमतयाऽवस्थितयोरविरोध एव चमस्कारास्पदम्‌ । तथा चेतेन राक्ष- 
सहदये विरुद्धयोर्भावयोरायोधन तथास्वेऽपि च राक्षसस्य प्रारब्धनिर्वा हप्रवणत्वं 
सुसूच्मसुद्भाष्यमानमन्यदेव चारुत्वं नाटकस्येति सर्वमवदातम्‌ । 

` बहुदिवसप्रभुतीत्यादि-अन्राग्रेऽपि च विराघयुस्तवचत्ति 'यस्य च भावेन भाव- 
लक्षणःसिति सप्तस्यन्तेषु पदेषु अयुज्यमानेषु समासतस्तत्तवर्थपरत्यायनसेव ने 
प्रयोजनं कवेरपि तु परस्परं पौर्वापर्येण बुद्विस्थानामर्थानां कार्यकारणपरम्पराऽपि 


मकाशसाना चमरकृतिसूरेवेति । 





कहो, कहो आगे कया हुआ ! र 

बिराधगुप्त-और जव कि चारों ओर से पाटलिपुत्र पर घेरा पड़ गया, 
महाराज सर्वार्थसिद्धि बहुत दिनों तक चलने वाले इस घेरे से अपनी प्रजा पर 
पड़ने चाली दारुण विपत्ति को न सह सके, प्रजाहित को दृष्टि से इसी दुदंशा में 
उन्हें सुरंग के रास्ते तपोवन में भागना पडा, राजा की अनुपस्थिति में सैनिक भौ 
*किकत्तेव्य-विमूढ से होने लगे, आप को भौ नागरिकों की मनःस्थिति का उनके 
द्वारा चन्द्रश को विजय-घोषणा में की गयी नाना भांति की विष्न-बाघाओं से 
पता चल चुकने पर नन्द साम्राज्य की पुनः स्थापना के लिये सुरंग सें ही नंगर 
के बाहर निकल जाना पड़ा और जब कि चन्द्रगुप्त की हत्या के लिये आपके द्वारा 
मधुक विष -कत्या, से बेचारे पवतक को जान ले ली गयी" "१" * ; 


विराधे SKTit A‘ कसी 9, व uy. Digitized by S3 Foundation USA: 
राक्षस--विराधगप्त ! कसी बुरी बाती | En 
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|| 


कणेनेच विषाङ्गनेकपुरुषव्यापादिनी रक्षिता 

हन्तुं शक्तिरिवाज्जुनं वलवती, या चन्दगुप्तं मया ।. 
सा विष्णोरिच विष्णुगुत्तहतकस्यात्यन्तिकश्रेयसे 
हेडिस्थेयमिवेत्य पवतनृपं तद्वध्यमेचाचधीत्‌ ।। १५॥ 


| 
| 

विराधगुप्तः--अमात्य ! देवस्यात्र कामचारः किमत्र क्रियते १] 

राक्तसस्स्वदुर्भाग्यविळसितमेव सविस्मयं चिन्तयज्ञाह--कर्गेनेवेत्यादि । ष 
दुदेवाश्चयंस्‌ ? मया कणेनेच चन्द्रगुमर्डुनमिव हन्तुं व्यापादयितुं या वळू 
समर्था तथा चेकपुरुषष्यापादिनी म्रधानतमपुरुषहन्त्री विषाङ्गना विषकन्या श 
रिव शक्रप्रदत्तहेतिरिव रक्षिता सहता मनोरथेन निपुणं निगूढं स्थापिता सार 
विष्णुगुप्तहतकस्य चाणक्यवटोविंप्णोरिवाव्यन्तिकश्रेयसे महते कल्याणाय चा; 
पत्ते परिपणितराब्याद्धाप्रदानाय कृष्णपक्षे चारजनरक्षणाय तहुध्यं 'चाणक्यप्रर 
मेव पर्व॑तनृपं पर्वतकं हैडिस्वेयमिव घटोरकचमिवेत्य प्राप्यावधी तू चिनाशितक॑ 
स्यथः॥ १९॥ | 


टिप्पणी--( १) अन्न चाणक्यस्य आध्ययाशा राक्षसग्राप्स्याशा अङ्गदवारा सुर 
नारककृता । । 
४ (२) अन्न यद्यपि राक्षसकर्णादीनां माकरणिकाऽप्राकरणिकानां परस्परं साग 
वण्यमाने पूणोपमालङ्कारसिद्ध एव किन्तु रात्तसोऽन्र कविनिबद्धवक्ता कथं व 
कयहतकं विष्णुनोपमातुमिच्छुतीति भवति करिज्चिद्वेघट्यं राक्तसचरितस्य। सं 
धाने त्वच्नवसू-<न प्रत्येकं प्राकरणिकपदार्था5प्राकरणिकपदार्थयोस्सा धर्म्यैमत्र व 
तमपि तु माकरणिकबृत्ताऽप्राकरणिकबृत्तयोरेच 1 ाकरणिकइततयोरेव तत्तचरितसंगतयोरिति । । 











क्या त ! चाणक्य का हो तो लाभ हुआ 1?॥ १५॥ 
राधगुप्त--यह तो भाग्य ] 
खले भौप्तो कैसे ह तो भा य को, विद्वत 1210700 है मसात, इसारा रा 
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) द्वितीयोऽङ्कः ६५ 
|. शक्षसः--ततस्ततः { 

' विराघगप्तः--ततः पितृवधपरित्रासादपकान्ते कुसुमपुरात कुमारे 
| मलयकेती, विश्वासिते च पर्वंतकभ्रातरि वैरोचके, प्रकाशिते च चन्द्रः 
गुप्तस्य नन्दभवनप्रवेशे, चाणक्यहतकेनाहूयाभिहिताः कुसुमपुरनिवा- 
| सिनः सर्वे एव सूत्रधारा:-- यथा सांबत्सरिकत्रचनादद्येवाद्वरात्रसमये 
| ख़ामिमतः चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनत्रवेशो अविष्यतीतिः ततः प्रथमद्वा- 
| राऊभरूति संस््रियतां राजभवनम्‌? इति । ततः सूत्रधारैरभिहितम्‌- 
| आये ! प्रथममेव देवस्य चन्द्रगुप्तस्य नन्दवनप्रवेशमुपलभ्य सूत्रधा- 
रेण दादबमेणा कनकतोरणन्यासादिभिः संस्कारविशेषेः संस्कृतं प्रथम- 
| राजद्वारम्‌ | इदानीमस्माभिरभ्यन्तरे संस्कारो बिघेय: इति । ततश्चाण- 
` ततः पितृवघन्रा पादपक्रान्ते कुसुमपुरादिस्यारभ्य ज्वळनसुपगता उपरताश्चे- 
| ध्यस्तो यस्सन्दर्भस्तत्र राक्षसचाणक्ययोः परस्परविज्ञियीषापरायणयो मंन्त्रहन््वं कया- 
| चन महत्याऽहमहमिकया प्रवत्तंमानं यद्‌ वर्णयति कविर्यद्चात्र नयररोध-यन्त्र- 
| सरङ्गादिव्यापारांश्चोपनिबध्नाति तस्सर्वं नारञ्जकमपि तु निकाममेव रक्षकमिति 
| नाङ्गानिबन्धनीयस्वाहाङ्कावसरः कश्चन । नाटककविना रसनीयश्वेन विवक्षिता 
\ इमेऽर्था अत एव न बिष्कम्भका दिनेषासुपपादनमत्रेति निरूपणीयं मतिमद्भिः। 
| प्रयोनान्तरञ्चास्य तदच राक्साशाविघातपूर्वकं चाणक्याशाविजयम्रदृशनमिति । कवे- 
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| राक्षस-- चलो, आगे कहो । 
|. विराधगुप्त--और जव कि अपने पिता ( पतरतेश्वर ) की हत्या से घबड़ा 
कर कुमार मलयकेतु पाटलिपुत्र से भाग खडे हुये, पर्दतक के भाई वेरोचक शत्रुओं 
के द्वारा सममा-बुा कर शान्त कर दिये गये, सब को सम्राट नन्द्‌ के राज 
प्रासाद में चन्द्रगप्त के गृह-प्रवेश से सूचित कर दिया गया, पाटलिपुत्र के सभी 
` कारीगरों को, ज्योतिषियों की गणना के अनुसार. आधी रात में चन्द्रगुप्त के नन्द्‌ 
भवन में ग्रह-प्रवेश के उपलच्य में राज-दुर्ग को, प्रथम द्वार से आरम्भा कर 
' अन्त तक, सजावट कर देने के लिये उस दुष्ट चाणक्य की आज्ञा सुना डाली ययी 
कारीगरो के द्वारा, यह सुनते ही, चाणक्य को वता दिया गया कि कुशल कलाकार 
दारवर्मा ने चन्द्रयप्त के नन्द-भवन- प्रवेश का समाचार पाते ही नाना. प्रकार की 
सजावर्टे अस म तर की स्थापना? इसा राजला अधम द्वार 
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क्यवटुना “अनादिष्टेनेब दारुबसेणा संस्कृतं राजभवनद्वारमितिः पहि 
दारुबम्मेणः सुचिरं दाच्यमभिनन्द्याभिहितम्‌-'अचिराद्स्य दाय 
रूपं फलमधिगमिष्यसि दारुवस्मेन्‌ !? । 
राक्षसः--( सोद्वेगम्‌ ) सखे ! कुतश्चाणक्यवटोः परितोषः ९ | भफ़ 
मनिष्टफलं वा दारुवम्मेण: प्रयत्नसवगच्छामि । यदनेन बुद्धो हाद 
राजाक्तप्रकर्षा न्ियोगकालमप्रतीक्षमाशेन सञ्जनितश्चाणक्यमटोशचे 
बलवान्‌ विकल्पः | ततस्ततः ? | 
विराघगुप्तः-ततश्चाणक्यहत केन अनुकूललग्नवशादद्याद्धेरात्रसा 
चन्द्रशुप्त्य नन्दभवनप्रवेशो अविष्यती'ति शिल्पिनः पौरांञ्च गृहीत 


रप्यत्र राजनयप्रयोक्तृत्वं स्पष्टं प्रतीयन्ति सन्तः। नायं नारककविर्माधमहाकविरि- 

- निरुद्धवीवधासारप्न धारा गा इव ब्जम्‌ । | 
उपरन्धन्तु दाशाहाः पुरीं माहिष्मतीं द्विषः ॥? | 

इतिरूपां कोटिलीयार्थशास््ात्तराभ्यासवैदग्धीं प्रकाशयत्यपि तु निपुणं स 

प्रेषां वा स्वकालवतिनां मन्त्रयोधानां मन्त्रायो धनं ध्यायं ध्यायं तदू वक्ति यत 
तिभाविशेषभ्रसूतं सद्र प्परिपोषपेशलमिन भवति। | 








सजा दिया और भवन के भीतरी भाग कौ ही सजावट करनी बाकी रह गयी र 
जब कि उस दुष्ट चाणक्य के दारा बड़ी प्रसन्नता की दिखावट के साथ, कयं 
मन ही मन तो उसे आज्ञा पाने के बिना ही सजावट कर दिखाने में कुछ दाल रं | 
कला पता चल चुका था, दारुवर्मा की कला-कुशलता को प्रशंसा दी गयी शौ! 
शीघ्र ही उचित पुरस्कार मिल जाने का भी चेचन दे दिया गया' * ** ° ° | 
राक्षस--( उद्विग्नता के साथ ) विराघ्रगुप्त ! तुमने क्या कहा कि चाण 
रहा है कि दारुवर्मा के सभी प्रयल ब 
1 आज्ञा की प्रतीक्षा के ही, मूखतावश श 
नन्दभक्ति के आवेश में, दारुवम! यह सव कर डाले और उस दुष्ट चाणक्य | 
मन में कोई बड़ा संदेह न उत्पन्न हो ! अच्छा, आगे चलो, क्या हुआ |. 
विराधगुप्त--और जब कि उस दुष्ट चाणक्य के द्वारा सभी के सगे 


नागरिक और कलाकार इस बात से अवगत करा, दजे, कु लमे 
अनुसार श्रा्धी आधी भं न्स ammIpu. igitized ७ Fo’ nie हिं 
बुसार अधि रोते की हौ मिन्वन मे गा मर राज 







| द्वितीयोऽङ्कः ३५. 
थान कृत्वा तस्मिन्नेव चणे पर्वतेश्वरञरातरं वैरोचकमेकासने चन्द्रगुप्तेन 
सद्दोपवेश्य कृतः प्रथ्वीराज्याद्धभागः | 
। शक्षसः-किमतिसृष्टे पतेश्वरश्ात्रे वेरोचकाय पू्वप्रतिश्रुत राज्याद्धम्‌ ! 
_ विराधगुप्त--अथ किम्‌? | 
! ९ 
। राक्षसः--( आत्मगतम्‌) नियतमतिधूत्तवडुना तस्यापि तपस्तिनः 
कमप्युपांशुघमाकलय्य पर्तेश्वरविनाशजनितस्यायशसः परिहाराथेमेषा 
'लोकप्रतिपत्तिरुपचरिता । ( प्रकाशम्‌ ) ततस्ततः ? 
| विराधगुप्तः--ततः प्रथममेव प्रकाशिते चन्द्रगुप्रस्याद्धेरात्रे नन्दभवः 
'नपरवेशे, कृताभिषेके च वैरोचके, बिमलमुक्तागुणपरिक्षेपोपरचितचित्रपट- 
'बारबाणप्रच्छादितशरीरे, मणिमयमुकुटनिविडनियतरुचिरतरमोलो, सुः 
| > > 
,रभिकुसुमदामनेकन्षिकावभासितविपुलक्षःस्थले, परिचिततमेरप्यनभिज्ञा- 
(यमानाकृतो चाणक्यहतकादे शाच्चन्द्रगुप्तोपवाह्मां चन्द्रलेखाभिधानां 
| जायगा और साथ ही साथ पर्वतक के भाई वेरोचन को चन्द्रगुप्त के साथ एक ही 
'राजसिहासन पर बेठाकर साम्राज्य के दो ठुकड़े कर दिये जायेंगे” * ** * * 
राक्षस--झरे ! तो क्या पर्वतक के भाई वेरोचक को पहली सन्घिं के अनुसार 
वा साम्राज्य दे दिया गया ! 
| विराधगुप्त--किया तो ऐसा ही गया ! 
| राक्षस--( स्वगत ) कितना बड़ा धूर्त है चाणक्य ! यह सब तो लोगों पर 
विश्‍वास जमाने की उसकी चाले हैं जिसमें पर्वतक की हत्या का कल अपने ऊपर 
| से धुल जाय और चुप चाप वह बेचारा ( वेरोचक ) भी किसी तरह मरवा डाला 
श्र ! ( सुनाकर ) फिर क्या हुआ ! ; - 
| विराधगुप्त--और जब कि सव लोग अदातरि म ही चन्द्रगुत्त के नन्द 
| भवन-प्रवेश से अवगत हो चुके, वेरोचक पर राज्याभिषेक कर दिया गया, वह, 
ः तो निर्मल र को की लम्बी लिटकती मालाओं से खचित रंग-विरंगे कञ्चुक 
से सारे शरीर के sap के कार्प या मणिओं सें बने मुकुट से कस कर जकडे हुये 
अपने मस्तक को एकच क्रीक्लदरता के कारण या साथ ही साथ दोनों कन्थो से 
लटकन चाले जनल पुष्पहारों से अपने विशाल वक्षस्थल की एक अदूसृत चमक 
कै कारण, 0-0. र त 
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गजवशामारुह्य, चन्द्रगुप्तानुयायिना राजलोकेन अनुगम्यसाने, 
देवस्य नन्दस्य भवनं प्रविशति वैरोचके, युष्मत्मयुक्तेन सूत्रधारेण 
वसेणा, चन्द्रगुष्तोऽयमिति मन्यमानेन वेरोचकस्योपरि निपातनाय 
कृतं यन्त्रतोरणम्‌ । अन्नान्तरे बहिनिंगृहीतबाहनेषु स्थितेषु चन्द्रगु 
यायिषु भूमिपालेषु, युष्मत्रयुक्तेनेन चन्द्रगुप्तनिषादिना वर्व्वरकेण, इ 
कदणडान्तनिहितामसिपुत्रिकामाक्रष्टुकामेन अवलम्बित करेण कनक 
डझ्लावलम्बिनी कनकदर्डिका । | 
राक्षसः-दभयोरप्यस्थाने यत्नः | ततस्ततः ? 
विराघगुप्त---अथ जघनाभिघातमुत््रे्षमाणा गजवधूरतिजवमाः 
गत्यन्तरमारूढबती । ततः प्रथमगत्यसुरो घप्रत्याकलितयुक्तेन प्रभ्रष्ट 
पतता यन्त्रतोरणेनाङ्कष्टङ्पाणीव्यम्रपाणिरनास्रादयन्नेव चन्द्रगुप्तप्रर 
शया वेरोचकं, दारुवम्मेणा हतस्तपस्तरी वर्व्बरकः । ततो दास 
Mo 
रहे हो और जब कि उसने उस दु चाणक्य की अनुमति से चन्द्रग 
अपनी हथिनी चन्द्रलेखा पर असीन होकर चन्द्रगुप्त के ही छण 
राजगण के आगे २ चलते हुये नन्द-भवन में प्रवेश करना प्रारम्भ रि 
कि आपके द्वारा नियुक्त शल्पकार दारुवर्मा ने उसे यही चन्द्रगप्त हे? ऐसा समा 
कर उसी पर गिराने के लिये स्वर्णतोरण रूपी अपने ( घातक ) यन्त्र को संभा 
लिया और जेसे ही-चन्द्रगुप्त के अनुगामी राजगण ऐसा देख 'अपने २ बाहन ग 
बाहर ही रोकने लगे कि आपके द्वारा चन्द्रगुप्त को मारने के लिये नियुक्त हक 
के हाथीवान -वर्वरक ने सोने की छड़ी के भीतर छिपी कटार निकालने के ह 
सोने की जंजीर से लटकती उस सोने-की छड़ी की मूठ पकडली और **' 
>: राक्तस- ओह ! दोनों ने बड़ा वेमौके काम किया | । 
विराधगुप्त--और जैसे ही अपनी जांघों पर चोट पढ़ने की आड 
उस हथिनी ने बहुत -शीघ्रता में अपनी चाल. बढ़ायी कि उसकी पहली - 
अनुमान से उस. पर .गिराये जाने वाले उस. स्वणे-तोरण-“क यन्तर ने 
निशाना चूक कर, चन्त पर तो दूर रहे वैरोवक पर २ त गिर कर 
ख चरक की ही जान लेली जिसके दोनों हाथ कटार के ॥निकातने और सी 













र्थ 
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।यन्त्रतोरणनिपातनादास्मवधमाकलय्य शीघ्रमेवोत्तङ्गतोरणस्थानमारूढेन 
यन्त्रघट्टनबीजलोहुकीलमादाय हस्तिनीगत एव हतस्तपस्त्री वेरोचकः 
राक्षसः--कष्टम्‌ ! अन्थंद्वयमापतितम्‌ ; न हतश्चन्द्रगुप्तोऽसौ, इतौ 
वैरोचकब्वरकौ ! ( सावेगमात्मगतम्‌ ) नेताबुभो हृतौ, देवेन बयमेच हता! | 
( प्रकाशम्‌ ) अथ स सूत्रधारो दादबमां क ? 
बिराघगुप्तः- रोच कपुरःसरेग पदातिलो केन लोष्ठघातं हतः । 
' राक्षस (सारम्‌ ) कष्टम्‌ ! अहो ! वरत्सलेन सुहृदा दारुवम्मेणा 
वियुक्ताः स्मः | अथ तत्रत्येन भिषजाऽभयद्‌त्तेन किमनुष्ठितम्‌ ? 
। विराधगप्तः-अमात्य ! सर्वेसनुष्ठितम्‌ । 
' राक्षसः--( सहर्षम्‌ ) किं हतो दुरात्मा चन्द्रगुप्तः | 
विराघगुप्तः--अमात्यः! दंवान्न हतः | 





तोरण-यन्त्र के गिराने के अपराध में उसका प्राण-द्ण्ड अवश्यभाची हे तो 
। शीघ्रता के साथ ऊचे तोरण के ऊपर पहुंचकर उसकी जड़ में लगी लोहे की 
| कोल उलाइली ओर हाथी पर वेठे वेरोचक वेचारे को हो मार डाला । 

| राक्तस--ओह ! कितनी दुःख की बात हे ! एक नहीं दो दो अनये हो गये ! 
| चन्द्रगुप्त तो मारा नहीं जा सका और मरे वेरोचक और ववरक ! ( स्वगत, आवेग 
| के साथ ) और ये दोनों भी क्या मारे गये, बात तो यह हे कि दुर्भाग्य ने हमें 
। ही मार दिया | ( सुनाकर ) अच्छा यह बताओ दारुवर्मा कहां चला गया। 

| विराघशुप्र--उसे तो चेरोचक के पीछे पेदल चलने वाले लोगों ने हो ढेले 
| मार २ कर मार दिया | 
' रात्तस-( आंसू भरी आंखों से) ओह 1 दारुवर्मा ऐसा परम स्नेही अब 
कहां मिलेगा | अच्छा, यह बताओ वेद्य अभयदत्त ने -बहां पर पड़े २ कुछ 
किया या नहीं १ 

बिराघरुप्त--अमात्य ! किया तो सब कुछ ! 

' . राक्षस-( प्रसन्न होकर ) क्या कहा तुमने | क्या वह नीच चन्द्रशुप्त मार 
| डाला गया ! 


विराधिगुप्त-- अमात्य वह तो अ पुष Foundation "उ 
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र 
राक्षसः--( सविषादम्‌ ) ततः किमिदानीं कथयसि परितः 
नुष्टितम? इति ? | 
विराधगुप्त--असात्य! कल्पितमनेन विषचूणमिश्रमौषध॑ चन्दगुपता 
तश्च प्रत्यक्तीकृतता चाणक्यह्‌तकेन कनकभाजने बर्णीन्तरसुपगतमुपल॥ 
मिहितश्चन्द्रशुष्तः-'वृषल ! सविषमिवीषधं, न पातव्यम्‌? इति। | 
राक्षसः--शठ: खल्वसौ बटुः । अथ स वैद्यः कथम्‌ ? F 
विराधगुप्तः--स खलु वैद्यस्तदेवौषधं पायित उपरतश्च। | 
राक्षसः--( सविषादम्‌ ) अहह ! महान्‌ विज्ञानराशरुपरतः। भ 
अथ तस्य शयनाधिकृतस्य प्रमोद्कस्य किं वृत्तम्‌ 0 । 
विराधगुप्त:--आत्मविनाशः । 
राक्षसः--( सोद्वेगम्‌ ) कथमिव ? । 
विराधगुप्त---स खलु मूखस्तं युष्मामिरतिसृष्ठ महान्तमर्थराशि/ 
बाप्य महतो व्ययेनोपभोक्त॒प्तारब्धवान्‌ू । ततः 'क्ुतोऽयं भूयान्‌ घना] 
मनन र र र मोळी 
राक्षस- ( दुःखित होकर ) तव क्या इतनी प्रसन्नता से कह रहे हो 
सब कुछ कर दिया ! | 
विराधगुप्त--अमात्य ? इसने तो चन्द्रगुप्त के मारने के लिये ऐसी शोष 
चना डाली थो जिसमें विष हो पड़ा हुआ था किन्तु उस दुष्ट चाणक्य ने जे त 
उस ओषधि को देखा और स्वर्ण-पात्र में रखते हो उसका रंग बदलते पाया i 
चन्द्रगुप्त से कह दिया-चन्द्रगुप्त इस विषाक्त औषध को न पीना १ 
'राक्षस-- कसा दुष्ट. है-यह चाणक्य | बताओ, उस बैद्य पर क्या बीती ! 
बिराधरुप्त- उसे ही वह षध पोनी पडो अर जान से हाथ धोना ४ 
राक्षस--( विषण्णता के साथ ) ओह ! इतने बड़े वैज्ञानिक का ऐसा 
अच्छा भाई ! यह तो बताओ कि- चन्द्रगुप्त के शयन-कक्ष में ( उसे मारे 
लिये ) नियुक्त प्रमोदक का क्‍या हुआ | 5 
विराधगुप्त--आत्म-घात | 
राकषस--( उद्वेग में आकर ) ऐ | क्या कहा ! - (र 
A 
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अस्तव? इति एच्छ'थमानोऽयं यदा वाक्यभेदान्‌ बहूनकथयत्‌ , तदा 
णक्यहतकादेशादू विचित्रेण वघेन व्यापादितः । 

` राक्षसः-~( सोद्वेगम्‌ ) कथमत्रापि बयमेवोपहता देवेन ? अथ शयि- 

तस्य चन्द्रगुप्तस्य शारीरे प्रहत्त॒मस्मस्प्रयुक्तानां नरपतिशयनगृहस्यान्तश्सुर 

ङ्कायां निवसतां बोभत्सकादीनां को वृत्तान्तः ? 

` विराधगुप्तः--अमात्य ! दारुणो वृत्तान्तः 

` राक्षसः-( सावेगम्‌ ) कथं दारुणो वृत्तान्तः, न खलु विदिताः ते तत्र 

निवसन्तः चाणक्यहतकेन ? 

 विराधगुप्तः--अथ किम्‌ ? 

 राक्षसः--कथमिव ? 

|  विराधगुप्तः--प्राक्‌ चन्द्रशुप्तप्रवेशात्‌ प्रविष्टमात्रेणेब शयनगृद्दे चाण- 

क्येन दुरात्मना समन्तादवलोकितः, ततस्तु एकस्माद्‌ भित्तिच्छिद्रादू- 

गृहीतभक्तावयबां निष्क्रामन्ती पिपीलिकापङक्तिमवलोक्य पुरुषगभमेतद्‌- 


सगा कि इतना धन कहां से आया तो उलटी-सीधी बातें वनाचे लगा और हुआ 
यह कि एक विचित्र ढंग से उसको जान ले ली गयी । 
` राक्षस--( उद्विग्न होते हुये) ओह ! दुर्भाग्य ने हमें ही मार डाला । 
अच्छा, कहो उन बीभत्सक आदि का क्या हाल हैं जो कि चन्द्रगुप्त के शयनागार 
के भीतर सुरङ्ग में छिपे रह कर उसे सोते समय ही मार डालने के लिये नियुक्त 
किये गये थे ! 
विराधगुप्त--बड़ा बुरा हाल हुआ, अमात्य । 
राक्षस--( आवेश में आकर ) क्यों क्या हुआ ! क्या उस हत्यारे चाणक्य 
ग उन्हें वहां छिपे हुए भी देख लिया | $ 
विराधऱुप्त- ऐसा ही हुआ, अमात्य ! - 
राक्षस--क्यो ! केसे |! 
बिराघगुप्त--बात यह हुई कि चन्द्रगुप्त के उस शयनागार में प्रवेश करने 
पहले हो वह दुष्ट चाणक्य वहां जा पहुंचा और चारों ओर देख दाख कर 
“से ही, दोहर र।एककेब से. त्यातल: करों जो होती, हई तीव की बाहर 
सेती कतार पर उसको दृष्टि पडी उसने ताइ लिया कि कहीं कुछ लोग वहां 








b 
| 
शि 
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ण 


गृहमिति गरृह्ीतार्थन दाहितं तदन्तःशयनग्रहम्‌ । तस्मिश्च द्य 
धूमावरुदष्यः प्रथममपिहितनिर्गेमनमागेमनघिगम्य सर्वे एव बी 
काद्यस्तत्रेव उत्रलनम्ुपगता उपरताश्च । | 
_ राक्षस--( सा्रम्‌। ) सखे ! पश्य, चन्द्रशुप्तस्य देवसम्पदा सब 
| (ख़बिन्तम्‌ ) सखे ! देवसम्पद्‌ं पश्य दुरात्मनश्चन्द्रगुप्तहतकप' 
कुत: | | शि Ae | 
५८. “कन्या तस्य वधाय या विषमयी गूढं अयुक्ता मया | 
दात्‌ पचतकस्तया विनिहतो यस्तस्य राज्याद्वभाक। | 

ये शस्त्रेषु रसेषु च प्रणिहितास्तेरेच ते घातिता | 
मौयस्येच फलन्ति पश्य विविधश्रेयांसि मे नोतयः॥ १६॥ | 

राक्षसः स्वमन्त्रप्रयोगवेय्यं झुहुः पर्यालोचयन्‌ देवसेवाधिलिपन्नाह-े 
त्यादि। हन्त ! दुर्भाग्यं ममातः परं किं भविता, यत्तस्य चन्द्रगुप्तस्य वायो 
घाताय या विषमयी कन्या सया गूढ़ प्रयुर्धा व्यापारिता तया देवात्‌ चन्दर 
सौभाग्यान्मम दौभांग्याद्वा स पर्चेतकः विनिहतो व्यापादितो यस्तस्य मोर 
छिपे पडे हैं और उस घर में आग लगवा दी । अव बीभत्स इत्यादि सव! 
सब को आंखें उस जलते हुये घर में धुंए से ऐसी भर गई कि उन्हें वहां से गिरी 





. भागने का वह रास्ता दू'ढते न मिल सका जिसे उन्होंने ( लोगों के न जान स्री 


आग में ही जल भुन कर मर गये | 
राक्षस--(आंसू भरी आंखों से) विराधगुप्त | चन्द्रगुप्त का भाग्य बदा 4 
दिखाई दे रहा है | हम सब के सब मारे गये | ( कुछ चिन्तित होते हुए ) शो 
इस नीच चन्द्रगुप्त का ऐसा भाग्य ! विराधगुप्त १ कुछ बोलते क्यों नहीं ! श 
सब से पहले तो, उसके भाग्य का क्या कहना ! जिस विषकन्या को रै 
रहस्यमय ढंग से मेंने उसे मारने के लिये लगाया, उसने उस पर्व॑तक्‌ का ही 7 
तो लिया जिसे आधे राज्य का अधिकारी होना था ! और इतना ही क्यो, मे 
लोग जिन २ घातक यन्त्रां और जिन २ घातक रसा के प्रयोग से बसे मारी 
लिये लगे रहे उन २ की उन्हीं २ से जान गयी। अब तो ऐसा ही ल | 
Fr जालें: सेस क्याण््नड्र कषा 5 नीती नत 
गावला :; 5: कक हक वच आडजासक वी 


के लिये ) पहले ही ढेक रखा था और तव होना क्या था, सबके सब वहीँ | 
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-विराघगुप्ः--अमात्य ! तथापि प्रारव्घमपरित्याञ्यमेव । पश्यतु— 
है „प्रारभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचेः ७>ळ 
“ प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः। `. 
विघ्ने; पुनः पुनरति प्रतिहन्यमानाः 
' प्रारब्धमुत्तमगुणास्त्वमिचोद्वहन्ति ॥| १७ | 
पि च-- 
कि शेषस्य भरव्यथा न चपुषि ? चमां न क्षिपत्येष यत्‌, (८/7 


| 





राज्याद्वेभाक्‌ यथासन्धिपरिपणं राज्याघंग्रहीताऽ्राज्याधिकारीति वा यावत्‌ । 
अन्यच्च इन्त ! ये गूढपुरुषाः शसु रसेषु च प्रणिहिताः मौयंघाताय तेषु तेषूपायेषु 
'योल्नितास्ते तेरेवोपायेविपर्यस्तेस्सद्विर्घातिता विनाशिताः, देवादेवेति शेषः, मे 
(नीतयः मदीयाः कूटप्रयोगाः अन्त्रयुद्धप्रयोगा वा मौर्यस्यैव विबिधश्रेयांसि भूयांसि 
'भूयोविधानि च मङ्गलानि फलन्तीति पश्य स्वमिति शेष इत्यर्थः॥ १६॥ 

= रिप्पणी-अन्न विषादः प्रतिक्ूळदैवचिन्तनादिभल्यो यद्यपि वीररसस्य विरोधी 
'बथापि विचार्य विनिवेशितस्तस्पारतळूयमेव भनमानः किमप्यौत्सुक्यं तदौपयिक- 
सुद्दारयतीति सर्वमवदातस्‌ । 


१ प्रारभ्यत इत्यादि--श्लोकार्थस्तु निगद्ब्याख्यातः । किन्त्वनया वाचो युक्त्या 


॥ाचसस्य नीतिविपयकोस्साहसुत्तेजयति कविरयमिति न विस्मत्तंष्यं सुधीभिः ॥१७॥ 
| विराधगुप्तः राइसं भूयोऽभियोगायोस्साहयन्नाहररि शेषस्येत्यादि । कि शेषस्य 
| 





बिराधगुप्त--अमात्य ! अव तो चाहे जो कुछ भी हो, आपको तो वह काम 
पूरा ही करना होगा जिसे आप उठा चुके हें ! और यह सब इसीलिये, क्योकि 


' 'आपसरीखे महापुरुषों को तो यही शोभा हे कि जिस काम को भो उठालें 
| उसे, चाहे चिघ्न-वाधाये कितने भी रोडे क्यों न अटकावें, पूरा करके ही छोड़ा करते 
हैं। क्यों कि वे लोग तो मध्यम श्रेणी के लोग हुआ करते हैं जो काम प्रारम्भ 
तो कर देते हे किन्तु बाधा पड़ते ही छोड छाड कर भाग खड़े होते हें । और 
उन नीचों का क्या | जो इस डर से कि कोई न कोई अड्चन अवश्य पड़ेगी 
किसी काम को ही हाथ में नहीं लिया करते |! ॥ १७ ॥ 

एक और भी तो बात है! * न 


या ऋआ<&; 


“महाहर क्री केलंस , कक, ऐसी, जे जूते y ही, Rs जिस्‌ 
३. रत हैं । शेषनाग को ही... 


कामको भी ठान लें, अन्त तक उसे पूरा ही कर दिख 


र: म.” 
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कि घा नास्ति परिश्रमो दिनपतेः ? आस्ते न यन्निश्चल्लः। / 
.किन्त्वङ्गीृतसुत्खुजन्‌ कपणघत्‌ शल्वाव्यो जनो ल्ज्ञते, | 
निर्वाह? प्रतिपराघस्तुषु सतामेतद्धि गोत्रवतम्‌॥। १८॥ । 
राक्षसः--सखे ! प्रांरब्धमपरित्याज्यसिति प्रत्यच्तमेवैतद्भबता्‌| 
ततस्ततः ? | 
विराधगुप्त-तत: प्रश्चति चाणक्यहतकश्चन्द्रगुप्तस्य शरीरे सहस्र 
मप्रमत्त: एभ्य एव ईदृशं अवतीत्यन्विष्य निगृहीतवान्‌ कुछुमपुरक्ति 





भुभारस्य धारयितुर्नागराजस्य वपुषि शरीराभोगे भरव्यथा भूभारघारणजन्या ह 

न्तिन यदेषः चमां न च्षिपति एथिवीं न पातयति? कि वा दिनपतेस्सूर्यस्य शे 

त्रयसन्तमसस्य निवारयितुः परिश्रमो नास्ति यर निश्चलो नास्ते विर्तायाप्ते 

भवितुमिच्छति! वस्तुतस्तु भवत्येच शेषस्य भूभारवहनष्यथा, सूर्यस्य च स 

सनिवारणायासः किन्तु ्रतिपन्नवस्तुषु कत्तव्येषु कार्येषु निर्वाहोऽङ्गीकारपरि 

यदेतद्धि सतां, न छब्धजन्मनामपि तु जन्म सफल्यतां महतां गोश्रबतसू कुर 

ङुलक्रमागताचारो चा । अत एव श्छाध्यो जनः लफलजन्मा मानवोऽङ्गीकृतं कत 

. ` सवेन स्वीकृतं यत्किज्ञन कृपणवत्‌ ग्राकृतजनचटुस्सृजन्ननिर्वहन्‌ छञ्जतेऽपन्नपत स 

/ सावः॥१८॥ 

टिप्पणी कन्न सतामेतद्धि गोत्रवतमित्यस्य प्रकृतस्य समर्थना हस्य सामाल 

किं शेषस्येत्यादिना समर्थकेन विशेषेण समर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासो योऽय 

स्तेन रात्सः शेषवरसूयंवद्वा प्रतिपन्नं वस्तु यथापूर्वसुचाह तथैवामे$पि बो 

वस्तु ब्यज्यते । | 

क नना प ना क णद 

देखिये | उसका शरीर परथिवी के बोझ से कितना भी पीड़ित क्यों न हो | 

उसे उतार-फॅंक नहीं डालता ! और सूर्य ! क्या उसे परिक्रमा करते २ शा 

नहीं होती | किन्तु नहीं वह कभी भी बेटा नहीं करता | जो वस्तुतः महपुर्श| 

“उन्हे एक बार कोई काम ठान लेने पर, नीचां की भांति उसे छोड़ देने में 6 
“लगा करती है अमात्य !?॥ १४ ॥ £ 

राक्षस-- विराधगुप्त ! ` तुम्हें: तो यह पता ही है (क जिस काम को मे 

रा है उसे पूरा किये बिना छोड़ नहीं सकता । आगे बताओं-क्या २ हुआ 

2 _ तगातराातात तरसी लताड तार एब॒म्द्रशुप्स एकी य 

“में इतना संतर्क है कि कुछ पूछिये नही! इसीलिये तो. इन र लोगों से ऐश | 


क 


RRS 4... ... Er] 
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| सिनो युष्मदीयानाप्तपुरुषान्‌ । 

|. शक्षसः--( सोद्वेगम्‌) वयस्य ! कथय, कथय, के के निगृहीताः ? 

| विराघगुप्तः--अमात्य ! आदावेव तावत क्षपणको जीवसिद्धिः सनि- 
| कारं नगराज्निवासितः । 

|... राक्षसः--( आत्मगतम्‌ ) एतावत्‌ सह्य, न निष्परिग्रह स्थानपरिश्रंशः 
। दौडयिष्यति ( प्रकाशम्‌) सखे ! कमपराधमुद्दिश्य निर्वासित एषः ? 

| चिराधगुप्तः--“एथ दुरात्मा राक्षसप्रयुक्तया विषकन्यया पवेतेश्वरं 
| घातितबान्‌? इति । 

|॥ राक्षसः--( स्वगतम्‌.) साधु कोटिल्य ! साघु | 

स्वस्मिन्‌, परिहृतमयशः पातितमस्माछु घातितो ऽदराज्यहरः। 


यं शण्वन्‌ तस्पराभवे च स न्क लि 


राचसस्सचैळच्यं साभ्यसूयञ्च चाणक्यं सफलन 
रिइतमित्यादि । अये कौटिल्य ! 


| सनसि चिन्तयन्भावनारूढं तमेव सम्बोधयन्नाह-1 





। सकता है इसका निर्णय कर अनेकों आपके विश्वासपात्र पाटलिपुत्र के लोग को 


ese डे 
उसने पकड़ रखा हे! 


। _ राक्षस--( उद्विग्न होते हुये ) विराधगुप्त ! बताओ, 
पकड़ लिया है ! 
| विराघरुप्त--अमात्य ! सत्र से पदले तो. क्षपणक जीवसिद्धि ही है. जिसे 
अपमान के साथ पाटलिपुत्र से निर्वासित किया जा चुका है । 

राक्षस--( स्वगत ) इसे तो किसी प्रकार सहंन किया जा सकता हे । जीवः 
सिद्धि तो बिना बाल-बच्चों वाला ठहरा देशः निष 
कष्ट | ( सुनाकर ) विराधगुप्त ! क्या बता सकते हो उसका अपरत क्या हैं. 
जिस से देशनिर्वासन का दण्ड दिया गया हे? 

बिराधगुप्त- हां इसे इसलिये अपराधी 
दार प्रयुक्त विषकन्या से पनेतेश्वर की हत्या करवायी थी । 

< राक्षस--( स्वगत ) कौटिल्य भी कितना धूत्ते है ! 

ने -का- कलङ्कः देटाया. 





निष्कासन से भला उसे कौन सा | 


बताओ किन रे को | 


1 
शी 
; 
श 
| 


माना गया है कि इसी नें राक्षस । 
“एक ओर तो उसने 


और साय ही 


Ye MEE,“ ~ “6 
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ee 


एकमपि नीतिबीजं वइफलतामेति यस्य तब | । १६॥ | 
( प्रकाशम्‌ ) ततस्ततः ? | 
विराघगुप्त----तत*श्वन्द्रगुप्तशरीरमभिद्रोग्धुमनेन व्यापारिता दाह 
माद्य? इति नगरे प्रख्याप्य शकटदासः शूलमारोपितः। | 
राक्षसः--( साखम्‌ ) हा सखे ! शकटदास ! अयुक्तस्तबायमीहय 
मृत्युः !! अथवा, स्वाम्यर्थसुपरतो न शोच्यस्त्वम सि; वयमेवात्र शोच्यः 
ये नन्दकुलविनाशेऽपि जीवितुमिच्छाम: । | 


हरः भवस्पतिश्वतराज्याद्व॑भाक 
तथापि मेवं मंस्था राचसो वशोकृत इति शेष इत्यभिप्रायः ॥ १९॥ 

टिप्पणी--भन्न तेस्तेब्यांख्याकतृंभिदिना रसभावविमर्श योऽच्षराथोंऽभिहित 
स्स तु कविहृदयवाह्य इति न खण्डनायोद्‌्तः। अन्न स्वगतं '्वाणक्ष्यसा फल्यं चित 





स पर लाइ दिया! ऐसा लगता हे बसे उ: पर लाद दिया ! ऐसा लगता है जेसे उसका कूरचाल की एक ही बीन रे 
॥ 


नाना भांति के फल निकलते जा रहे हैं |? ॥ १९ 
( सुनाकर ) अच्छा, चलो, आगे चलो । । 
बिराधगुप्त-- इसके बाद शकटदास को, पाटलिपुत्र भर में यह प्रसिद्ध क| 







था, सूली पर चढ़ा दिया गया । 


राक्षस--( आंसू. भरी आंखों से ) ओह | शकटदास की ऐसी मृत्यु । प 
महाराज के लिये तुमने आत्मोत्सर्ग किया | तुम पर क्‍यों शोक ! अरे शोक 


सा ते तियेचे रा शक 
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विराधगुप्त---अमात्य ! स्वाम्ये एव साधयितव्यः इति प्रयतसे । 
राक्षसः--सखे !- 
अस्माभिरमुमेवा्थमालम्व्य न जिजीविषाम्‌। 
पर्लोकगतो देवः कृतघ्नेनोनुगस्यते ॥ २० ॥ 
बिराघगुप्तः-- अमात्य ! नैतदेवम्‌ (अस्माभिरमुमेवा्थ मित्यादि पुनः पठति) 
राक्षसः--सखे ! कथ्यताम परस्यापि सुद्ृदूव्यञ्चनस्य श्रवणे सञ्जोऽस्मि। 
| न्ररगुप्तः-तत एतढुपलभ्य, चन्दनदासेनोपारूढसाश्बसेनापवाहिः 
लगाये 7, RT | 


1 


| 


| राक्षसः श्रुतशकटदासविनाशस्स्वास्मानमधिशिपन्‌ विराधगुप्तेन कृतसान्त्वनो 
| धैर्य लभमान आह--अस्माभिरित्यादि । सखे ! विराधगुप्त ! भस्माभिशश्रुततत्ततसुहृ- 
| हिनाशे! अत एव कृतध्नेः सुहदुपकारानभिज्ञ रिवाचर द्धिरष्यमुमेवार्थ स्वामिकायं- 
 निर्वाहरूपमेव प्रयोजनमेकमालम्व्य न जिजीविषां स्वजी वितपरित्राणकामनां काम” 
कष्याङस््य परलोकगतो देवो नाजुगम्यते नानुखियते न सधः सृत्युरालिङ्गयते भूयः 
| यत्यत एव कार्यसिदुध्ये इति यावदित्यर्थः ॥ २०॥ 

| टिप्पणी--भअन्र राक्षसस्य धीरत्वं महति विघ्ने$प्यकातये प्रकाशयति कविः । 





बिराधगुप्त- अमात्य ! आप ऐसा न के आप तो महाराज के ही लिये 
| सव कुछ कर रहे हे । 
राक्षस--शरे भाई ! 
'ुमसा कृतन्न कौन होगा जो दिवंग 
| अब इस जीवन से क्या मोह, अब तो केवल महाराज के 
करना-धरना है !' ॥ २० ॥ 
विराधगुप्त--अमात्य ! आप ऐसा न कहें । ( आप कृतघ्न नहीं, इतत्न तो 
दे लोग हैं जो महाराज के ऋण से उऋण हुये विना भी मरना या जीना चाहते हैँ) 
राक्षस--विराघगुप्त ! सनाते चलो हमारे मित्रा में से और कौन २ मारे 
गये। मैं सब सुनने को अब तैयार हँ । प पक 
| ` ब्रिघराप्तट ईस, सब घटनाओं से नन्दनदास भयभीत हो उठे और 
अमात्य का परिचार कही अन्यतर भेज दियो रचा 0 ० Fon 006. 


हा जा «रथ 


त महाराज का अनुगमन न कर सका ! 
लिये ही यह सब 


कि. eS IOS.” : 0c 


| 
| 
|" 


र । 
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* राक्षसः-सखे ! क्ररस्य चाणक्थवटोविंरुद्मयुक्तमनुष्ठितं 
दासेन। | 
विराघगुप्त:--अमात्य ! ननु- अयुक्ततरः सुहृद्द्रोहः । | 
राक्षसः--ततस्ततः ? | 
विराधगुप्त:--ततो याच्यमानेनापि यदा न समपितमनेनाउमात्यककत 
सतः कुपितेन चाणकयबटुना-- 
राक्षसः ( सोद्वेगं ) सं खलु व्यापादितः ? 
विराधगुप्त--अमात्य ! न खलु व्यापादितः, 
'सपुत्रकलत्नः संयम्य बन्धनागारे निक्तिप्त: | 
राक्षस--ततः कि परितुष्टः कथयसि-- 
ऋलन्रम्‌' इति ? ननु वक्तव्यं संयतः सकलत्रो 
( अविश्य पटाज्षेपेण पुरुषः ) जयत्बारय: | 
प्रतिहारभूमिसुपस्थितः ¦ ( जगु अजो । अज 
हारभूमिसुबल्थिदो ) ४ र 


` रतव वितु सनद जे जस उ टर उ उ विराधगुप्त | चन्दनदास ने अच्छा नहीं किया । यह तो उस 

| चाणक्य से चेर मोल लेना हुआ ! 
विराधगुपत--किन्ठु मित्रता का न निभाना तो इससे भी बुरा होता ग्मात | 
रातिस-अच्छा कहो, आगे क्या हुआ । | 
_विराधगुप्त- ओर जब कि कहने-सुनने पर भी उन्हों ने अमात्य का परत! 

“न सांपा तब चाणक्य इतना कुद्ध हुआ कि. **--- रे | 
राक्षस--( उद्विग्न 
विराधगुप्त-- 

छीन ली गयी, 
दिया गया। ` 
राक्षस-- तब क्या बड़े प्रसन्न होकर सुनाते जा रहे हों कि राक्षस का न 
अन्यत हटा दिया गया | अरे अव तो यह कहो कि संपरिवार राक्षस को हो पर्ण 
लिया गया ! 93 Dee खा 91 । 
(पर्दा हराते हये ए सच कं मने) जग: हना व धय त. 
र्रा भ अ मो 


चने 
। 


| 

| 

~ किन्तु ग्रहीतगृहसा 
“अपवाहितमनेन रात्रः 
राक्षस: इति । | 
आये ! एष खलु शाकट 
ग | एसो _ कु सअडदासो पढि 


) क्या उसे भी सार डाला गया | 
मार तो नहीं डाला गया अमात्य 


! किन्तु सारो धन-सम्पा 
बालबच्चा को पकड़ लिया गया श्रौ 


र सब को कारागार में ६. 
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कै 


है 
| राक्षसः--म्रियंबद्‌क ! अपि सत्यम्‌ ? 
। प्रियंचदकः-किमलीकममात्यपादेषु विनिवेदयामि ? (कि अलि 
। ्रमच्चपादेसु विणिवेदेमि ? ) 

' राक्षसः-सखे ! विराधगुप्त ! कथमेतत्‌ । 

विराधगुप्त---अमात्य ! स्यादेतदेवं, यतो भव्यं रक्षति भवितव्यता | 
राक्षसः--प्रियंबदक ! यद्येवं, तत्‌ किं चिरयसि ? च्ञिप्रं प्रवेशय तम्‌ । 
| प्रियबदकः--यदसात्य आज्ञापयतीति ( निष्क्रान्तः) ( जं अमच्चो 


१ 
' ग्राणवेदि त्तिः) 
1७ ( ततः प्रविशति सिदवार्थकेनानुगम्यमानः शकटदासः ) 
|  शकटदासः-( दृष्ट्या आत्मगतम्‌ )-- 


इष्ट्वा सौयमिव प्रतिष्ठितपदं शलं धरिञ्यास्तले 





, 


५ 
| 
| 
|, 





र 


शूलघातात्‌ शकरदासस्सिद्वार्थकेन परित्रातमात्मानं चिन्तयन्नाह-दवा मौर्य- 
| सित्याद-भहो ! धरित्र्यास्तले भूमौ प्रतिष्ठितपद्‌ं स्थूणानिखननमिव निखातः 
! मूलं शूळ मारणसाधनं लौहदण्डं मौ्यमिव स्थिरसाम्नाज्यं कठोरदुण्ड चन्द्रगुसमिव 
दृष्टा, चेतसः प्रमथिनों सनोहृदयविदारिणीं वध्यस्रजं बध्यचिहभूतां रक्तकरवीर-- 





{ 
| राक्षुस-प्रियंवदक | क्या जो कह रहे हो सच है ! 
|. प्रियम्बदुक- महाराज के आगे भला झूठ बोलूंगा ! 
राक्षस--विराधगुप्त ! यह केसी बात है ! 
विराधगुप्त--संभव है अमात्य ! भाग्य ने उन्हें बचा दिया हो । 
राक्षस--प्रियंचदक ! यदि ऐसी बात थी तो देर वयाँ लगायी ! शाघ्रातिशीघ्रः 
भीतर बुला ले आचो । 
|. प्रियस्बदक--महाराज को जो आज्ञा! ( बाहर निकल जाता है) 
| ( शकटदास और पीछे २ सिद्धार्थक का साथ ही साथ अवेश वर. 
शकटदास-( स्वगत-अपने आपको देख कर ) अरे ! में सचेत हूं ! और 
क्यों न रहूँ ! जब मेरी चेतना उस समय भी न मिडी जब कि आखे के आगे 
एथिची के हृदय: में चुभने वाले चन्द्रगुप्त को भांति ठोक २ कर गडा हुआ शल 
दण्ड सदी,“ क पवीरीं( “शोर _हदयण्के/विदीशे० करने ० हाज्ी।चल्रशुप्त की 


भै 


| 
j 
| 
{ 
प 
| 
| 
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तज्ञच्मीमिच चेतसः प्रमथिनी+'सुन्मुच्य वध्यसजम । 
थुत्वा स्वास्युपरोधरोद्रविषमानाध्माततूयस्वनान्‌ 
न ध्वस्तं प्रथमाभिघातकठिनं मन्ये मदीयं सनः ।। २१ ॥ 
( नाटथेनावलोक्य सहर्षम्‌ ) अयममात्यराक्षसस्तिष्ठति | य एषः-- | 
९.” अक्षीणभक्तिः क्षीणो5पि नन्दे स्वास्यथमुद्दहन्‌ । 
पृथिव्यां स्वामिभक्तानां प्रमाणे परमे स्थितः ।। २२॥ 





oo 
आलां तज्ञच्मीमिव मर्मघातिनीं मौर्यराज्यश्रियमिवोन्झुच्य परिधाय, अथ चाध, 
ततूय॑स्वनानू-मह्॒धाघोषणायाध्मातानि तीब्रं वादितानि रणन्ति यानि र्या 
तेषां स्वनान्‌ घोरान्‌ निनादान्‌ स्वाग्युपरोधरोद्रविधमान्‌ स्वामिनो महारा, 
` नन्दस्य य उपरोधास्सवंविधशन्रुक्ृतव्यननिपातास्तानिव रोद्रविषमान्‌ शृ| 
सह्यान्‌ श्र॒त्वाऽपीति शेषः, सदीयं मनो हृदयं मम यन्न ध्वस्तं न विदीण जीवास 
नापीति चा यावत्‌ तन्मन्ये संभावयामि प्रथमाभिघातकठिनं प्रथममनुभूता येऽ 
घाता अनर्थास्तेः कृत्वा कठिनं कठोरं याचन्मात्रहुःखसहनशीछं सञ्जातमिति 
इत्य सिप्रायः ॥ २१॥ | 
टिप्पणी अन्न शूरु-वध्यस्रक-र्यस्वनादेमौय॑-तञ्ञचमी-नन्दोपरो धा दिना यौ 
शम्यं साच्ा्तिपादितस्‌ तदतीव नाटङौ पयिकमन्न प्रतिभाति । शकटदासः मोग! 
यासूयतीति राक्षसोत्साहं समुत्तेजयिष्यतीत्यपि वस्तु ध्वनितमेवात्रेति सुमह 
'मनस्तोषः सहृदयानामिति । 
शकटदासः राक्षस चिन्तयन्नाह-अक्चीणभक्तिरिति। अये ! अयं राक्षसो | 
चीणेऽपि नन्दे विनष्टेऽपि नन्दमहाराजे5क्लीणभक्तिइंढनन्दानुरागस्स्वाम्यथ स्वागि 
—— ee Mt oe NS 0 


| 
| 


राजलक्ष्मी की भांति मेरे वध की सूचना देने वाली माला लटक रही थी और वां 
में हमारे महाराज के असह्य और भयङ्कर विनाश के समान असहा और मय | 
बघ के बाघों की कठोर कर्कश ध्वनियां पड़ रहो थी, तब भला अब क्यों मिं. 
अब तो एक के वाद एक अनेकों चोटें सहते २ यह सब कुछ सहने को तेग, 
हो उठी है !' ॥ २१ ॥ र | 

( राक्षस को अभिनयपूर्चक देखते हुये-प्सन्न होकर ) अरे ! ये दी 
अमात्य राक्षस हैं जिनकी भक्ति महाराज के नष्ट हो जाते पर भी नष्ट नहीं 

और जिन्होंने महाराज का ही कार्य पूरा करते हुये इस संसार 


रा र्ति-किर्यौः टे है'औ समस्त सवी itized by 83 सारम एक (ऐसा i 
कक समि सवका का महान आदर है ? ॥ २२॥. 








|| 





है; ; ¢| 
STAN, 
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( उपसुत्य ) जयत्वसात्य: | \ 
राक्षसः--( विलोक्य सहर्षम्‌ ) सखे शकटदास ! दिष्टथा कौटिल्यगो- 
चरगतोऽपि दृष्टोऽसि, तत्‌ परिष्वजस्व माम्‌ । 
( शकटदासस्तथा करोति ) 
राक्षसः--( तं परिष्वज्य ) इदमत्रासन मास्यताम्‌ | 
शकटदासः-यदाज्ञापयत्यमात्यः । ( इति नाटयेनोपविष्टः ) 


वतुः ? 
शकटदासः--( सिद्धार्थकं निर्दिश्य) अमात्य ! प्रियसुहृदा सिद्धार्थकेन 
धातकान्‌ विद्राउय बध्यस्थानादपवाहितोऽस्मि । 
| राक्षसः--( सहर्षम्‌ ) भद्र सिद्धार्थक ! काममपर्याप्तमिदमस्य प्रियस्य, 
/ तथापि गृह्यताम ( इति स्वगात्रादवतार्य भूषणानि प्रयच्छति ) 
| I TT 
एव भर्थ कार्य प्रयोजनं वोड्टहन्‌ सम्पादयन्‌ एथिव्यां विस्तीणेंऽस्मिन्‌ विश्वे स्वामि- 


अक्तानां इढभक््ीनां राजसेवकानां परमे प्रमाणे स्थितः प्रथमकौटौ विरानमानस्तिष्ठ- 
सीति शेष इत्यथः ॥ २२ ॥ 





, समीप आते हुये ) जय हो अमात्य ! आपकी जय हो । [ 
' राक्तस--( देखकर-असज्नता के साथ ) शकटदास ! प्रिय मित्र शकटदास ! 
मै सन्नता से इसलिये फूला नहीं समाता कि कौटिल्य की कुटिल-इष्टि जिसपर 
'पड़ चुकी हो चह हमारी दृष्टि के सामने खड़ा है ! आओ, गले सिला ख । 
- ( शकटदास गले मिलता है ) 
राक्षस--( शकटदास को गले लगाकर ) यहां इस आसन पर विराजो । 
: ` शकटदास--जो आज्ञा अमात्य ! 
राक्षस--बताओ, बताओ मेरी इस हार्दिक प्रसन्नता का किसे दानी बताते हो! 
_` शकटदास्र--( सिद्धार्थक की ओर देखते हुए ) अमात्य | यही बह मेरा 
प्रियमित्र सिद्धार्थक हे जिसने बचिकों को डरा-धमका कर मुझे बघ्यभूमि से 
हराया और आप से मिलाया | र 
राक्षख--( असज्ञतापूर्वक ) ओह सिद्धार्थक ! यद्यपि मेरी असता के समान 
सो इसे । 


राक्षसः--स्तखे ! शकटदास ! अथ कोऽयमीदृशास्य मे हृद्यानन्दस्य 


यह, जो वह हेल रहा हूँ, नहीं कहा जा सकता, किन्तु ले लो, स्वीकार कर . 
{ वन आत उतर कर देते ह) by $3 Foundation USA _ च 
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११२ मुद्राराक्षसनाटकम्‌ - ! 
सिद्धार्थकः--( शहीत्वा पादयोनिपत्य स्वगतम्‌ ) अयं खलु आर्योपदेश | 
भवतु | तथा करष्यामि । ( प्रकाशम्‌) अमात्य | अत्र से प्रथमपरि 
नास्ति कोऽपि परिचितः, यत्रेमममात्यस्य प्रसादं निक्षिप्य निवृतो fl 
ष्यामि; तदिच्छाम्यहमेतया मुद्रया सुद्रितममात्यस्येव भाणडागारे कि 
प्तुम्‌ । यदा मे एतेन प्रयोजनं भविष्यति, तदा ग्रहीष्यामि ( त्र 
अ्रजोबदेसो, होडु, तथा करिस्सं अमच्च ! एत्थ मे पढमप्पविद्टरस णत्थि कोवि 
, चिदा, जहिं एदं अमच्चस्स प्पसादं णिक्खिबिआ णिब्बुदो भविर्सं; ता इच्छा 
अहं इमाए मुद्दिआए सुद्दिदं अमचस्स ज्जेव भाण्डागारे णिक्खिबिदुं, जदा मे एदि, 
प्पञ्जोअणं भविस्सदि, तदा गेहिस्सं ) | | 
राक्षसः--भद्र ! भवतु, को दोषः ? शकटदास ! एवं क्रियताम्‌ | 
शकटदासः-यदाज्ञापयतीति ( मुद्रां विलोवय जनान्तिकम्‌). अमा | 
अवन्नामाङ्कितेयं मुद्रा । | 
राक्षसः--( विलोक्य सविषादं सचितकमात्मगतम्‌ ) सत्यं नगरात्‌ नि ! 
मतो सम हस्तादू ब्राहाण्या उत्करठाबिनोदाथ गृहीता, तत्‌ सतो सम हस्तादू ब्राह्मण्या उत्कर्ठाविनोदा्थ ग्रहीता, तत्‌ कथम 
ARPS MS 1 10200 त), 



















. आह्नण्या उत्कण्ठाविनोदार्थमिति--अनयापि वाचोयुक्त्या राक्षसस्य घेर्यमेव सु 
रासुन्मील्यते कविना । \ 


है 





र सिद्धाथक--( आभूषणां को लेकर, राक्षस के पेरों पर गिरते हुये i 
आयं चाणक्य की भी तो यहो आज्ञा थी ! अच्छा, मुझे भी इसका पालन कर 
ही चाहिये । ( सुनाकर ) अमात्य | में पहली हो बार यहां आ रहा ह, अ 
नवी हूं, मुझे पता नहीं किस के पास अमात्य के दिये इस पारितोषिक को पर 
हर स्थू और शान्ति की सांस लू ! मेरी तो यही इच्छा हे कि अमात्य के! 
कोषागार में यह सब इस अड्गुलिमुद्रा से मुद्रित कर दिया जाय और रख हि 
जाय । जव सुम आवश्यकता होगी, ले लू गा । | 

राक्षस-<अरे भाई! इसमें क्या हानि हे । ऐसा ही कर दो । और श 

दास ! कर लो ऐसा ! । 
> . 

शाकटदास-जसी आज्ञा अमात्य | ( अंगूठी देख कर-एकान्त दि 

हुये ) इस अंगूठी पर तो आपका नाम अङ्कित हे अमात्य! - 

` रानात देखते, हमे बड़ ढि, और०ीवन्लितानस्वबल०) प्योह ! 


ह अंगूठी कसे लगी ! इसे तो मेरे पाटलिपुत्र से बिदा होते समय ? 
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हस्तमुपगता ? ( अकाशम्‌ ) भद्र ! सिद्धार्थक ! ङुतस्त्वयेयमधिगता ? 

सिद्धार्थकः-अमात्य ! अस्ति कुसुमपुरनिवासी मणिकारश्ेष्ठी चन्दन- 
हासो नास; तस्य गेहढारे भूमौ पतिता मया समासादिता (अमच्च ! अत्थि 
कुसुमपुरणिवासी मणिश्राररेष्टी चन्दणदासो णाम, तस्स गेहटुआरे भूमिए पडिदा 
मए समासादिदा ) 

राक्षसः-युञ्यते | 

सिद्वार्थकः--छामात्य ! किमत्र युज्यते ? ( अमच्च ! कि एत्थ जुजदि ) 
_ राक्षसः--अद्र ! यतो महाधनानां गृहे. पतितस्येवंविधस्योपल्लन्धिरिति | 
'* शकटदासः--सखे सिद्धार्थक ! अमात्यनामाङ्कितेयं सुद्रा, तदितो 
वहुतरेणा5्थेन भवन्तममात्यस्तोषयिष्यति तद्‌ दीयतासेषा मुद्रा । 
/ सिद्वार्थकः--आये ! एष से परितोषः, यदमात्योऽस्या मुद्रायाः परिः 
्रहप्रसादं करोतीति । ( इति झुद्रां समपयति ) ( अच ! ऐसो मे परितेसो, जं 
ग्रुपच्चो इमाइ्‌ सुद्दा परिग्गहव्पसादं करेदि त्ति ) 
भारी पत्नी ने अपने धैर्य के लिये मेरी अंगुली से निकाल लिया था ! ( छुनाकर ) 
| अरे भाई सिद्धार्थक ! तुम्हें यह कहां मिली ! 
` 'सिद्धाथेक--अमात्य ! मैंने तो इसे पाटलिपुत्र कं सबसे बड़े जोहरी सेठ 
पन्दनदास के भवन-द्वार पर गिरी-पड़ी पायी । 
` रात्तस- हुआ होगा । 

सिद्धार्थक--क्या हुआ होगा अमात्य ! 

राक्षस--यही कि बड़े २ धनिओं के घर में ही तो ऐसी वस्तु गिरी रह 
पकती है जिसे कोई भी दूसरा पाले । र 

शकटदास--सिद्धार्थक |. ऐसा.करो कि अमात्य के नाम से अहित इस 
अंगूठी को इन्हें ही दे डालो । इसके बदले तो अमात्य तुम्हें बहुत कुछ दै डालेंगे 
भोर तुम असन्न हो जावोगे.। 


[- होगी कि 
५७७ उसुक सिना. असते, बढकर eminent 


इस लेने की कृपा कर सकेंगे । ( अंगूठी दे देता हे 
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राक्षसः--सखे शकटदास ! अनयेव सुद्रयां स्वाधिकारे ॐ 
भवता । 


शकटदासः--यदाज्ञापयस्यमात्यः । | 

सिद्धार्थकः--अमात्य ! विज्ञापयामि किमपि (अमच्च | विणबेमि 6! 

राक्षसः--भद्र ! विश्रब्धं जहि । | 

सिद्धार्थकः--जञानात्येवामात्यो यथा 'चाणक्यहतकस्य विप्रियं कू 
नास्ति मे पुनः पाटलिपुत्रे प्रवेश इति । तदिच्छाम्यहममात्यस्यैबर ह 
सन्नौ पादौ सेबितुम्‌ ( जाणादि ज्जेव अमचो जधा चाणक्कहदअस्स कि 
कठुआ णत्थि मे पुणो पाडलिउत्ते प्पवेसो त्ति। ता इच्छामि अहं अन्नस्स छ 
सुप्पसरो पादे सेविइँ ) 

राक्षसः--भद्र | प्रियं नः, किन्तु त्वदभिप्रायप रिज्ञानेनाऽन्तरिो 
स्माकमनुनय; । तदेवं क्रियताम्‌ । 

सिद्धाथंकः--( सहर्षम्‌) अनुग्रहीतो5स्मि ( अणुप्गहिदोह्मि ) 

राक्षसः-सखे शकटदास ! विश्रामय सिद्धाथेकम्‌ । 

शकटदासः-यदाज्ञापयत्यमात्यः ( इति सिद्धार्थकेन सह निष्क्रान्तः ) 





1 


राक्षस-- शकटदास ! लो तुम्ही इस अंगठी को -रखो और जहां £ 
आवश्यकता हो अपने काम में इसे ले आवो । 

शकटदास--जसी आज्ञा अमात्य ! 

सिद्धाथंक- अमात्य ! मुझे भी कुछ निवेदन करना है । 

राक्षस-हां, हां, जी खोल कर कहो । 

सिद्धाथक- अमात्य | आप तो स्त्रयं सोच सकते हें कि उस 
चाणक्य की जब मैंने बुरा: को तब भला पाटलिपुत्र भै केसे लौट सकता हूँ! | 


तो केवल यही इच्छा है कि यहां ही रहं और अमात्य के ही इन मङ्गलमय १ 
को सेवा करता रहूँ । 


राक्षस--अरे भाई ! तुमने तो मेरे ही मन की बात कहीं । अब तो | 
इस अनुरोध से मन की बात मन ही में रह गयी । तुम्हे अब यहीं रहना हो 
_ सिद्धार्थक-( प्रसन्न होकर ) ओह ! आप कितने कृपालु हैं | 
. ८ट्त्तज्ञाआई शक्कददयसा।सिद्धार्थकर को्विश्र्ि दारवांश्री'॥०५१ 
शकटदास--जो आज्ञा अमात्य ! ( सिद्धार्थक के साथ बाहर चला भर्त 
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' रक्षसः--सखे विराधगुप्त ! वणेयेदानीं कुसुमपुरवृत्तान्तरोषम्‌ । अपि 
दमन्ते कुछुमपुरनिवासिनोऽस्मदुपजापं चन्द्रगुप्तप्रकृतय: | 
विराधगृप्तः--अमात्य ! वाढं क्षमन्ते) नु यथाप्रधानमलुगच्छस्त्येष । 
' राक्षसः--ससे ! किं तत्र कारणम्‌ ? 
| बिराघगुपत--अमात्य ! इदं तत्र कारणम्‌-मलयकेतो रपक्रमणात्‌ प्रभृति 
पीडितश्चनद्रगुप्ेन चाणक्य इति । चाणक्योऽपि जितकाशितया5सहमा- 
नस्तैस्तेराझ्ञाभज्ञेशन्द्रगुप्तस्य चेतसः पीडामुपचिनोति, अयमपि ममानुभवः। 
|, राक्षसः--( सहर्षम्‌ ) सखे बिराधशुप्त ! तद्गच्छ स्वमनेन आहितु- 
'र्डिझच्छदाना पुनः कुसुमपुरमेव । तत्र हि मे सुहृत्‌ वेतालिकब्यञ्जनः | 
'तनकलशो नाम प्रतिवसति । स त्वया महचनात्‌ वाच्यः) यथा “चाण- 
श्येन क्रियमाशेष्ाज्ञाभङ्गेषु चन्द्रगुप्तस्त्वया समुत्तेजनसम्थेः श्लोकेरुप- 


रलोकयितव्य' इति ! कायेब्वातिनिभूतं करभकहस्तेन सन्देष्टव्यम्‌ इति । 
न fe क यी स कल पास 
। 


।& शत्तस--विराधग॒प्त | अब पाटलिपुत्र का जो कुछ समाचार बचा है सुना 


लो । क्या यह कह सकते हो कि पाटलिपुत्र के रहने वाले, चन्द्रय॒प्त के प्रजा- 
पाण और अधिकारी वर्ग हमारी इन चालो से मन ही मन प्रस हैं या नहीं १ 
| विशाधगुप्त--पूरे प्रसन्न हैं अमात्य ! पता तो स्पष्ट चल रहा है कि वे हमारा 
साय दे रहे हे । 
| राक्तस--आरे भाई ! ऐसी क्या बात है! 
| विराधगुप्त--बात यही हैं कि मलयकेठु के ( पाटलिपृत्र से ) निकल भागने 
के बाद, जहां तक मेरा अजनुभव है, चन्द्रगुप्त के द्वारा चाणक्य तंग किया जा रहा 
है और अपनी विजय के अभिमान में चूर चाणक्य के द्वारा भी चन्द्रगुप्त की 
बात नहीं सुनी जाती और उसे तंग किया जा रहदा है। : - 
राक्षस--( बहुत- प्रसन्न होकर ) भाई विराधगुप्त | यह तो बड़ा अच्छा 
! तुम अपने इसी संपेरे वेष मैं एक बार और पाटलिपुत्र जाओ और वहां | 
रहने वाले मेरे मित्र वैतालिक स्तनकलश से मेरी ओर से कढी कि जब २ चाणक्य 
के द्वारा चन्द्रगुप्त की आज्ञा की अवहेलना हो, ऐसी प्रशस्तियां चन्द्रगुप्त को'सुनाया ._ 
करे कि चह उसितः होभजायाः करे, मी) तावत्स बताती, हो, हरक के | 
दोरा वता दिया करे ।: 2 कफ BRE टा ie 


ee MNS SU SS 
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विराधगुप्तः--यदाज्ञापत्या्थेः ( इति निष्क्रान्तः ) 

पुरुष---( प्रविश्य ) जयतु जयत्वमात्यः | अमात्य ! शकटदासो| 

~एते खलु त्रयोऽलङ्कारविशेषा विक्रीयन्ते प्रत्यततीक' 
पयति-'ए बलु त्रयोऽलङ्कारविशेषा 'वक्रीयन्ते, तत्‌ प्रत्यननीक्ष, 
मास्यः जेडु जेड अमच्चो । अमच्च ! सअडदासो विणवेदि,.एदे क्खु तिपि | 
झछारविसेसा विक्कीअन्ति, ता पच्चक्खीकरेडु अमच्चो ) | 






| 


राक्षसः--( विलोक्यात्मगतम्‌ ) अहो ! महाहाश्याभरणानि | (र 
भद्र ! उच्यतां शाक्टदासः--'परितोष्य विक्रेतारं गृह्यन्ताम्‌ इति | ' 
पुरुष:--यदमात्य ज्ञापयति (इति निष्क्रान्तः) ( जं अमच्चो. आफ 

राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) यावदृहसपि कुसुसयुराय  करभकं प्रप 
( उत्याय ) अपि नाम दुरात्मनश्चाणक्याचन्द्रशुप्ो सिद्येत, अथवा ₹ 
मेब-समीहितं पश्यामि । कुतः ?-- 


मौयंस्तेजसि सवंभूतलभुजामाजापको वर्तते 











जीन तल भी २000 


6 ~ | 

राक्ष्सो विदिततत्तद्बुत्तश्चाणकयचन्द्रशुसयो देभननसयवार्ताश्चदणमातरेण ल 
बिज्ञयाभिलापस्स्वसनसा सन्त्रयन्नाह-मौयंस्तेजसीत्याद्‌-- नात्र सन्देहे 
यूच्चन्द्रगुप्तचाणक्ययोभेंदो बद्धसूरः। यतो हि योऽय मौरयश्वन्हगुप्तस्सर्वभूतर' 













`¬ चिराधशुध्च--अमात्य की-जेंसीं आझ 1 ( बाहर चला जाता है ) 
सेवक--( भीतर आकर ) जय हो अमात्य ! शकटदास ने. कहंला 
कि ये तीन बहुमूल्य आभूषण बिकने के लिये- आये हैं और यदि इन्हें ४ 
देख लेते.तोः (001 ला ङ्भ $ 

राक्षस--( देखकर-स्वगत ) अरे+ ये आभूषण: तो -सचसुच बहुमुत्य र 
( धुनाकर ) सनो, जाझो और शकटदास से कहो कि इन्हें ले लिया 
और इनके बेचने वाले को पूरा पारितोषिक भी दे दिया जाय । ., र 

` सेचेक--मात्य को जो आज्ञा ! ( बाहर निकल जाता है ) 
:राक्तिस--( स्वगत )ओह ! -तब-तक से भी करभक को पाटलिपुतर 
जना प्रबन्ध करूं। (उठते हुये ) कया ही अच्छा होता यदि चन्द्र॑गुप्त | 
“चाणक्य से अलग कर दिया जाता ! किन्तु, अब तो इससे संदेह. हौवा 
_ सेरल ब्रो मन्््रा'कीख'रह? हक “०००००४०१७5१ ` | 
"एक ओर तो चन्द्रगुप्त ऐसा है जो अपने राज-तेज के कारण, अस्त 


- 
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। आझ्याणक्योऽपि मदाश्यादयमयूदालेति जातस्मयः। 

राज्यप्रात्तिकतार्थेऐकमपरं तीणग्रतिज्ञाणय 

। सोहार्दात्कतळत्यतेव निथतं लब्धान्तरा भेत्स्यति ॥ २३॥ 
( इति निष्कान्ताः स॒वे ) 

( इति राक्षसविचारनासकद्वितीयोऽङ्कः 1 २ ॥ ) 


~ 





ज्ञापकस्सर्वे च ते शूतळश्ुञश्च तेषां सकलभूपतीनां शासनकर्ता स तेजसि 
ते राजमदाध्मातस्तिष्ठति, यश्चासौ चाणकयस्खोऽपि मदाश्रयात्‌-मम साहायका' 
यं चन्द्रगुप्तः राजा5भूदिति ज्ञातस्सयो जातगवों वतंते, अत्‌ एवक चन्द्रयुत् 
पयगराप्तिङृतार्थं सान्राज्यप्रतिष्ठितलुखितमपरं -चाणक्यञ्च तीणेग्रतिज्ञाणेवं पूणः 
)नविनाशाप्रतिशञमत एव गवितं - कृतङ्कव्यता एव निरपेक्षतेव रब्धाम्तरा उभयो- 
ार्थसिद्धया प्राप्तावसरा सौहार्दात्‌ वरस्परंसोमनस्यात्‌ नियतं निश्चितं यथा 
पाथा सेत्त्य ति विघटयिष्यतीस्यर्थः ॥ २३ ॥ 

| ५ दितीयो5क्क इति--पूर्वोक्त एवाझलक्षणो5त्रानुसंघातब्यः । We 0 
| अन्न विराघगुप्तसंवादरूपबृत्तयोजनंया राहसस्यारस्भयलयासग्वस्ामच्ययानः 
ह्पणेन चाणक्यस्य प्राप्स्याशाया यढुन्मीलचं तदेव गर्भसन्धेरुपक्रमस्व प्रथमाव- 
औति। अङ्कस्य समास्तिहिं चाणक्यस्य प्राप्स्याशोपक्रमस्य प्रथमावस्थापरि समा- 
रिति । 











इति राक्षसविचाराख्यो द्वितीयोऽङ्कः । 


र्‍णा*०*७६०४-०णण 
. 







पपया. का एक शासक वना बैठ है और दुसरी ओर चाणक्य ऐसा है जो चन्र | 

को राजा बनाने के कारण अपने गर्च में अकेला चूर पडा हे | जहां एक राज्य | 
ने से कृतार्थ हो रहा है वहाँ दूसरा अपने प्रतिज्ञा-सागर के पार कर लेने से 
न हो चुका है | अब तो वह समय आ ही पहुंचा है जब इन दाना ही 
र २ यह क्ृतक्ृत्यता इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर के हा शा 





प | 
॥२२॥ > ० दाती यही 
र सी पात्र रङ्गमञ्च से चले. जाते ह US fT 5 के 
तीम "अङ्क समाप्त। ”- = ` 22 Fe 
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—eobetoo— 


तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति कञ्चुकी ) | 
कञ्चुकी । 

॥.” रूपादीन्‌ विषयान्‌ निरूष्य करणेयेरात्मलाभस्त्वया 

लब्धस्तेष्वपि चक्षुराद्षु इताः स्चार्थाचवोधक्रियाः। 

अङ्गानि सभं त्यजन्ति पट्तामाज्ञाचिधेयानि से 

MA | 
ततः प्रविशतोति--ततः राक्षसनीतिबीजवापानन्तरं तदुत्पारनम्रयोशना 
- “कयस्य प्राप्याशायाः प्रथमपर्वावसाने च तद्‌ द्वितीयपवंग्रारस्भाय राइस 
बीजविध्वंसोपक्रमाय चन्द्रगुप्तकन्चुकिनोः रडप्रवेश्ादिवुत्तमारचयति करि 
“तृतीयेऽङ्के नियतापिःरिति सिद्वाम्तय्विर्न्याख्यातृभिरश्री हुण्दिराजप्रशृतिभि 


रा 


राक्षसासिलष्यमाणचोणक्यचन्द्रगुप्तविरोधकथनार्थ विमशसन्धिरारभ्यते। ६ 
यचतुर्थाक्ी विमशंसन्धि!रिस्यादि यहुपक्रान्तं तदेतस्सर्वमेतन्नाटकरचनाविशं 
सुख्यरूपमेव तेषां पर्यवसितम्‌ । वस्तुतस्तु तृतीयाङ्कोऽयं प्राष्त्याशोपक्रमस्य 7 
यपवणस्ससुदृङ्गनरूपो न तियताप्तिनिरूपणारथो न चा विस्शोद्धवप्रवण इश 
विम्ृृष्टस्थ पौनःपुन्येन विमर्शसंरम्सेणेति । क 
चन्दगुसकन्चुको कोसुदीमहोत्सवमधिङृत्य चन्द्रगुप्तचाणक्ययोर्मिला' 
निबेद्यितुकामो वार्क्येऽपि राजञामात्यसुखप्रेक्षित्वसिति स्वभ्व॒त्यभावाज्जगु sf 
णे -र्पादीनित्यादि । यि तृष्णे ? मदीयतत्तस्स्परहे ! सुधा मासि (म 
बुदे मयि सति तरूणीवदाचरन्ती नरीनृस्यस्ति। यतो हि स्वया येः करणी 
इरावीन्दरियहेतुूतेः रूपादीन्‌ विषयान्‌ रूप-रस-गन्ध-स्प्धे-शब्दानात्मगो 
न्धस्यापि वन्धकरान्‌ भाषजातान्‌ निरुप्य समनुभूयास्मळाभो लब्धः स्वजन्म न 
तम तेष्वपि 'वघुरादिषु तत्तड्रिषयानुमवशक्त्यो हता नश एव, भथ जा 
नि भवन्नियोगाबुष्टानकराणि से ममाङ्गानि २ ०) ८5 नभा नि शरायरनातीनयि) अख 4 प्रसभं यथा स 










. (कञ्चुकी अवेश करता है ) a | 
कळ्चुको--'अ्ररी तृष्णे | अब तो भला शान्त हो जा ! अब भला मेरी 
कान इत्यादि ज्ञानेन्द्रिया में अनुभव को वह शक्ति कहां जिन से उन * 
का आनन्द उठाती हुई तू पली-पोसी गयो |. झव इनु, दप पर 
० कमे Rs ह कं cademy जा तेल 11780: अमूला, 5, द 
कम्य म हो कौन साम्य जी कभी तेरी अंगुली के इशारे नाच उडे 


¢ 





ठतीयोऽङ्क ११६ 


न्यस्तं मूषि पदं तथेव जरया, ठष्णे ! सुवा मायसि ॥ १॥ 

| ( परिक्रम्याकाशे ) भो भोः सुगाङ्गप्रासादाधिक्ृताः पुरुषाः ! सुः 
'गृहीतनामा देवश्चन्द्रशु्तो बः समाज्ञापयति । तथा--प्रबृत्तकोमुदीमहो- 
'त्सवरमणीयतरं कुसुमपुरमवलोकयितुमिच्छामि, तत्‌ संस्क्रियन्तामस्मह- 
शुनयोग्याः सुगाङगप्रासादस्योपरि भूमयः इति । तत्‌ कि चिरयन्ति 
| भवन्तः १ ( आकाशे आकर्ण्य ) कि त्रूथ “आये ! किमविदित एवायं देवस्य 
।चनद्रुप्तस्य कौमदीमहोत्सवप्रतिषेध, इति ? आः देवोपहताः ! किमनेन 
: प्राणहरेण कथो द्भातेन ? शीघ्रमिदानीम्‌- 

` आलिङ्गन्तु हि ` आलिलन्त गृदीतधुपलुरमीन स्तण्मान पिन स्तम्भान्‌ पिनदस्जज्ञः 








एतां स्यन्ति भूयो भवदाज्ञापालनसामथ्ये ऽश जहस्येच । अन्यश्च जरया शुद्धाः 
\वस्थया तवेव मूर्ध्नि पदं न्यस्तम्‌ स्वभेवाफ्रान्ता शिरसि न किमपि ममस्छिन्नसिति 
(शेष इत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी -कञ्चुकिङृतेन स्वतृष्णाविनिन्दनेन यङ्कस्तु ब्यङ्यस्वेनात्र विवलितं 
त चन्द्रगुप्तचाणक्ययोवेमनस्ये संभाव्यमाने तद्‌ रत्यानामन्यत्तरसुखप्रेक्ित्वरूपा- 
थेपतनमेवेति । री 
कञ्चुकी विदितचाणक्यकुृतकौसुदीमहोत्सवप्रतिपेधबृत्तो निशत कमप्यनर्थमा- 
रीचमानश्चद्गगुपताज्ञापितां कौसुदीमहोत्सवायोजनां काङुभङ्गयाऽऽघोषयन्ाह= 
Ce । ( पौराः कौसुदीमहोस्सवे पौरीभिस्साकं सुखमनुभवन्तु मा 


"अव तो बुढ़ापा का पेर तुम्हारे ही सिर पर पड़ डका है अब भला ऐसा मदोन्माद 
| क्यों | ॥ १७ 














( इधर-उधर घूम कर-ऊपर की ओर देख ) 
अरे | सुगान्न-प्रासाद के अधिकारियों | सुनो, आतः स्मरणीय महाराज चन्द्र” 
गुप्त की आज्ञा है कि कौसुदी महोत्सव के अवसर पर पाटलिपुत्र ऐसा सजा-घजा 
| दिया जाय जो देखते ही बने । प्रासाद को ऊंची २ 'अश्चलिकाश्रा की ऐसी सुन्दर 
कर डालो जो महाराज के देखने योग्य हो ! क्यो, देर क्यों हो रही दै १ 
कुछ सुनते हुये से ) क्या लुम लोगों ने यह कहा कि महाराज को पता नहीं कि 
कौमुदो-पहोत्सव का मनाया जाना मना कर दिया गया ! “अरे ! ऐसी बातें बंद करो, 
अनर्थ हो जायगा तुम सब के प्राण के लाले पड़ जायें ! शीघ्रता करो! देखो, | 


` पूर्णक्‍््त्रीकी क पाति सदन त लार ट्क 

















ऱ्य 
१२० ुद्राराक्षसनाटकम्‌ | 
| | 


सम्पूर्णेन्दुमयूखसंहतिर्चां सञ्चामराणां श्चियः। 
सिदाङ्ासनधारणाच्च सुचिरं सञ्जातमुच्छामिच | 
लप्र चन्दनवारिणा सकुसुमः सेको ऽनुझहाठु गाम्‌॥ २। 


न्य व | 
( आकाशे ) किं कथयन्ति भवन्तः “एते त्वरासह? इति ? भा 


—-——— 
चाऽन्वभूचन्‌ ) सम्पूर्णन्दुमयूखसंहितरुचां सम्पूर्णेन्दीः पूर्णियाचन्द्रस्य याः 
संहृतयः संपिण्डिताः किरणकान्तयस्तासां रुगिव रुक्‌ कान्तिरयेपामेबंभूताना ₹ 
सराणाँ बाळध्यजनानां श्रियश्शोभसम्पत्तयो ग्रहीतधूपसुरभीन्‌ धूपितसुरषि 
रीरान्‌ पिनद्रखजः पिनद्वपुष्पहारान्‌ स्तम्भान्‌ छुगाङ्गमासादृस्येति शेषः, नाहि 
निएुणं स्वगाढोपगूहनेन सफल्यन्तु सुखयन्तु चेति, तथा स्वरयित्तऽयं सूत्रधार 
नुतमेव सुगाइप्रासादः प्रतिस्तम्भ॑ धूपितस्सुरभितः माह्यवेष्टितश्चामर वीनि 
राज्ञः स्वागताय संनह्यस्विति भावः । अथ च चन्दनवारिणा सङुसुमस्सेकः ए 
परिमिलितेन चन्दनरसेन इतस्घुगाङ्गमासादसूमिभागस्य मारजनम्रक्षणादिः हुः 
सिंहाङ्ासनधारणात्‌ बहोः काछात्‌ मौर्यस्य सिंहोऽङ्कशिचिहं यस्य तञ्च तद 
धर्मानं च सिहाङ्कासनं तंस्य भारवहनास्सञ्जातमूच्छ' समनुसूततत्तस्ड्ः 
परोधवंशसां गां पाटलिपुत्रभुवं काश्षिद्‌ सिंहक्रोडीकृतां घेनुमिव विगरतसं्ा 
सस्वरं घाणपरिरचणं यथा स्यात्तथा बिना विलम्बसचुशुल्लालु संभावयति 


आाद॒भूमयः राजमार्ग-रथ्या-वी थिभूमयश्च जलसेकेन सुञ्षटाः पार्थिवस्चासप 
अचन्स्विति भावः ॥ २॥ 3 











दिशी 'शिङ्टदिशेषणमहिग्ना स्तगभ-चामरत्रियो नयता यिका 
हारप्रतिपत्त्या पूर्वाद्धे समास्तोक्तिरलङ्कारः । उत्तराद्धे चातियोरवश।लिराजसिंह 
सुगाङ्गे विराजमानमास्त इति तद्धारणारञ्जातमच्छाम्िवेति वस्तूत्येकाल्ड( 
शन्न समासोक्तौ यदपस्तस्य व्यवहारसमारोपः प्रतीयमानतया5वस्थितस्तेन ब. 
दीमहोत्सवस्यामोदा अपि करप्यन्तां नामेति क्रिमपि वस्तु व्यव्यल हति 
CR पा TES TT) oS SSRs द टी 
ने लगीं मानो सुगन्थित धूपों से सुरभित और लटकती मालाम से स 
अद्टलिका के स्तम्भ का आलिङ्गन कर उठी हु । इतना ही नहीं, फूलों: 
त्न ५ ल 
से भी चन्दन-जल का छिड़काव ऐसा सत्र शीघ्रातिशीघ्र हो जाय जैसे । 
के पंजे की भांति पड़े राज-सिंहासन के बोझ से मूच्छित यह गाय सी 
एक बार उच्छचसित हो उठे !! ॥ २॥ ह 
fr ह? C0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
१ अकाश म ) अब भा कुछ कहना-सुनना- चाहते हो ] क्या कहा, री 


8 









दुवीयोऽङ्कः शस्र | 


| लरक्वम्‌ , अयमागत एव देवश्वन्दगुप्त: | य एप:-- 
| खुवित्रव्वेर्षः प्थियु विषमेष्वण्यचलता 
न चिरं घुयणोढा गुरुरपि थुवो याऽस्य गुरुणा । 
| छुर तामेवोच्चेनंचवयसि वों व्यवसितो 
| मनस्वी दश्यत्वात्‌ स्खलति न च डुःखं बद्दति च॥ ३॥ 
(नेपथ्ये) इत इतो देवः । 

( ततः प्रविशति राजा प्रतीहारी च ) 


















कब्चुक्की चम्द्गुक्तस्यागमनं चिन्तयन्‌ तमेव निएुणं पराभ्ठुशन्नाह--8 विश्रव्यै- 

| रित्यादि । दम्यो दूषभ इव एप 'चन्द्रगुप्त नववयसि तारुण्य एव तां सुवो घुरं 
| राझ्यतत्त्रस्य भारं बोहुं धारयितुडुचचेम्यंवसितो शं ससुदयुक्तो या गुरुरपि हुःश- 
| क्यवहनाऽपि धूः सु विशरन्धररङ्ैविश्वसवी येश्शरीरावयवैरिव राज्यतन्त्रावयवेर्विष- 
,मेष्वपि पथिणूस्नतानतेष्वपि मार्गसंक्तसेब्दिव राजनयक्षञ्चारेष्वचळताऽनिष्ङम्प- 
| गतिनाउत्त एव चर्येण धूर्वहनससर्थेन राज्यतन्त्रधौरेयेणाऽस्य गुरुणा तातेन महा- 
| राजनन्देन चिरमूडा बहुकालपर्यन्तं छता । अये ! मचस्वी सहासाइसिकः सहामनाः | 
| खर्वयरू यतो हि दभ्यस्वाद्‌ भारवहना5नभ्यस्तत्वादेव न तु न्यूनबलप्रकषेत्वात्‌ | 
।स्वळति यदि कुन्नचन सखलनमवाप्नोति किन्तु दुःखं च न बहति तथात्वेऽपि काप- | 
प्य नेवाश्रयते ॥ ३ ॥ र 

टिप्पणी--अत्र झब्चुकी चन्द्रगुप्त राज्यतन्त्रभारस्वयंवहनसमर्थ पराखशन, चन्दः 
गुप्त-चाणक्ययोः किसपि मतवेमिन्न्यं सूचयति । 
| इत इतो देव इति । अन्न कन्चुकिनं प्रति चन्दगुसागमनं नेपथ्यसंस्थितेन परती | 
| हारीभूमिकाथ्टता पात्रेण सूचितमिति चूलिकया चन्द्रगुप्तप्रवेश इति | चूलिका = 
केर रहे हो ! शीघ्रता करा । महाराज चन्द्र आ ही पहुँचे । देखलो, आ गये | 

थे हो हमारे महाराज हैं जिनके कंधों पर, उमडती जवानी में ही, बिना किसी 
भौढ्ता के ही, केवल धीर-गस्भीर स्वभाव के कारण, थोड़ी बहुत त्रुटियां होने पर 
प उनके दूर कर हटाने में दृढ़ आत्म-विश्वास के वल पर, इस साम्राज्य के 
शासन की उस धुरा का भार-वहन आ पड़ा है जिसे अब तक, एक के बाद एक, 
इनके वडे २ शक्तिशाली पूज्य पूर्वज, राजनीति संकठाकीर्ण मार्ग में भी अडिय 
चलते हुये, अपने बलिष्ठ व्यक्तित्व के ही कारण संभालते आ चुके हैं? ॥ है ॥ 
`. ( नेपथ्य से ) इधर आवें महाराज ! 7 : | 
| ५... ९९० बदी नसोध पेन काऽ 054 = | 
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॥ 
१२२ ुद्राराक्तसनाटकम्‌ | 


राजा--( स्वगतम्‌ ) राज्यं हि नाम राजधर्मानुवृत्तिपश्तन्तस्य भा 
मेहदप्रीतिस्थानम्‌ | यतः-- EE 
w/ परार्थाइष्ठाने रहयति जपं स्वार्थपरता | 
ˆ ° परित्यत्तस्वार्थो नियतमयथार्थः ज्षितिपतिः । 
oR पराथंश्वेत्‌ स्वार्थादभिमततरो, हन्त परवान्‌ 

` परायत्तः प्रीतेः कथमिच रसं वेत्तु पुरुषः ? | ४॥ | 
'अन्तजेवनिकासंस्थेः सूचनार्थस्य चूलिके'ति लक्षिता साहित्यदर्पणङृहा। | 
चन्द्रगुसः करिष्यमाणं कृतककळहं चाणक्याज्ञापितं सुहुश्चिन्तयन्‌ विकला 
आह--परार्थानुष्टान इति। राज्यं हि नाम न किमपि सुखमपि तु दुःखमेव केवढ 
तथाहि परार्थाचुष्ठाने परस्य स्वध्यतिरिछस्यामात्यजन पदा दिप्रकुतिवर्गस्य [पेश 
. अभिळषितानि कार्याणि तेषां सम्पादने क्रियमाणे स्वार्थपरता स्वाभिळषित्ि 
नृपं राजानं रहयति परित्यजति । अर्थात्‌ पराभिलषितं चाणक्यसमी हितं झा 
कळहादीति यावद्‌ , यदि साध्येत स्वाभोप्सित गुरुद्रोहवजनं दृत्तजलाञ्ञलिप्रपः 
तेति। अथ च यदि क्षितिपतिचुंपः परि्यक्तस्वाथे: स्यादिति शेषः, परार्थसाधः 
वणतया स्वार्थ स्वाभिलषितं नेव साधयितुं शक्नुयात्‌ तदा नियतमयथाथो १ 
येच सत्यभूतः राजेति । तारपर्य तु यत्‌ चाणक्यचिन्तितमेव तत्तदू यदि हि 
` इतो मे मनसः शान्तिगुंरुद्धोहिण इति। अन्यच्च परार्थः स्वार्थाद॒भिमततरे 
यदि परार्थं एव कतंव्यबुदूध्या साधनीयो इन्त ! यो वा नृपस्स तु परवान्‌ पी 
पराधीन एव न स्ववशः स्वतन्त्रो वा। यदि च नृपः परायत्त एव तिष्ठेत्‌ परा 
स्सन्‌ परभ्रयोजनमेव संपादयेत तदा पुरुषः प्राकृतजनस्सन्‌ प्रीतेस्खुखस्य रसर 
` नन्दं कथमिव वेत्तु न कथमप्युभवितुं समर्थ इत्यर्थः ॥ ४ ॥ | 

टिप्पणी--अन्न चन्दगुप्तस्प तत्तत्स्मरणादिभिरनुभावेरभिव्यक्तश्चिन्ताख्यो 
सोने 
राज़ा--( स्वगत ) राजा तो कभी भी स्वतन्त्र नहीं, राज-धर्म का पह 
उसे परतन्त्र बनाये हें | यह राज्य भी कैसी दुःखद वस्तु हैं | 
राजा यदि भजा के स्वाथों' को सिद्ध करता रहे तो भला अपने स्वार्थ पै. 
हि न वश्चित हो | वह राजा भी क्या जो अपने स्वार्थ से ही सर्वथा विसुख 
नाम का ही राजा कहलाता रहे ! यह ठोक है कि राजा के लिये स्व-हित में ^ 
कर प्रजा-हित ही होना चाहिये, किन्तु तब तोच रीन कहां सवृथा 
ही रह परल भान हो प सोमा ण वी 


ने सा सुख, कौन सा आनन्द / | 






ा तृतीयोऽङ्कः १२३; 


अपि च-ठुराराध्या हि राजलच्मीरात्मवद्भिरपि राजभिः | कुतः (-- 
' !„ तीदणादुडिजते, सदो परिभयत्रासान्न सन्तिष्ठते, 
| सूख द्वेष्टि, न गच्छति प्रणयितामत्यन्तविद्वत्स्वप । 
। | टाटा जा > 
। सुष्ठु प्रकाशितः। अत एव च लाभाळाभगवेषणारूपा चाणक्यप्राप्स्याशाऽपि 
' सुतरासुन्मीलितेति । 
|. आत्मवद्धिरिति--आस्मसम्पदयुक्तैरित्यथ:। भात्मसंपज्ञक्षणं यथा कौटिलीयेडर्थ- 
| शाखे मण्डल्योन्यधिकरणे--'वाग्मी प्रगह्मः स्मतिमतिबलवानुदप्रः स्ववप्रहः 
-कृतशिल्पो व्यसने दण्डनाभ्युपकारापकारयोदंध्टप्रतीकारी हीमानांत्मप्रकृत्योरविनियोक्ता 
| दीघ॑दूरदशी देशकालपुरुषकारकार्यप्रधानः संघिविक्रमत्यागसंयमपणपरच्छिद्रवि- 
भागी संबुत्तोडद्दीनाभिहास्यजिद्मभ्ठकुटीक्षणः कामक्रोधलोभस्तस्मचापकोपतापपे* 
| शुन्यहीन! शुः स्मितोद॒माभिभाषी दुद्धोपदेशाचार इत्यात्मसंपदि!ति । 
। नन्द्रशुपतः स्वविपयकमेच पुनरपि ध्यायन्नाह--तौद्ष्णादुदिजत इत्यादि । राजः 
| रचमीः स्थिरा भवस्वित्ययमेव आर्याभिनिवेश पृतश्निवन्धन एव च स कोऽपि कृतकः 
| कलह इत्याज्ञाप्यमानोऽ्थः। ङ्कित्तु यथाऽत्मसंपद्युक्तेनाऽपि मया राजळचमीस्थैयं 
| दुःसाध्यमेवमेच स्चामास्यसम्पस्समन्वितेनाप्यार्यंचाणक्येन राक्षसप्रारब्धास्मद्वाज्य- 
| सस्त्रविघटनादि न सुखग्रतीकारमिति किं भावीति न ज्ञायते। तथाहि श्रीराजः 
॥ छच्मीळेब्धप्रसराऽस्मङ्वशीकरणेन प्राप्तप्रागर्भ्या वशीङृतकासुकेव वेशवनिता वार” 
/ नारी शं नितान्तं दुःखोपचर्या हुराराध्याऽशक्यवशीकारेति वा यावत्‌। कुत 
| इति चेत्‌ ? यतो हीयं स्थिरीसूय के कासयत इस्यविज्ञेयमनाछोच्यं च वस्तु। तथाः 
हीयं तीचणाहुग्राद्‌ विक्रमो दग्राद्वा राज्ञ उद्विज्ञते उद्ठिग्ना संजायते स्वम्हदुस्वाभा- 
| ध्यादिति शेषः, सदौ विगततेच्ण्ये च नृपे न सन्तिष्ठते न स्थितिमात्मनः करोति 
| परिभवन्रासादू बलवता प्रतिपक्षेण तथाविधस्य राज्ञः पराभूयमानस्वशङ्कातङ्कादिति; 
मूर्सानविवेकिनो नूपान्‌ द्वेष्टि न कामयते स्वविद्वस्सेवासक्तिपरत्वात । भत्यन्त- 
विदवस््वपि महा विचेकिष्वपि राजसु प्रणयितां न गच्छुति निकाममनुरक्ता न कदापि 
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इतना ही क्यों ! चाहे केसे भी अपने को संभाल कर रदे, राज-लच्मी को 
प क्या न हों ! 5 
यदि वह उम्र स्वभाव का हो जाय, तो राजलक्ष्मी उस से उद्विग्न हो उठे, 
यदि चह सरल-स्वभाव का बन जाय तो उसके कभी भी हो सकने वाले पराभव 
की आशंका से राजलच्सी ही पहले उसके पास न टिके, यदि वह अल्प-चुद्धि काः 


हो तो अदा शपत प उसे पथ धाहिसे/ शरे, दि" बदा खुदधि्ाती.हो।तो उसे. 





ही. 
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ळत... 

१२४ सुद्राराक्षसनाटकपू | 
४“ शरेभ्योऽष्यथिकं विभेत्युपहसत्येकास्तभी रूनहो, | 
श्रीलेब्धप्रसरेच वेशवनिता दुःखोपचया क्म्‌ | ५॥ | 

आन्य । कृतककलहं कृत्वा खतन्त्रेण त्या कश्चित्‌ कालं व्यव 
व्यसित्यार्योपदेशः। स च कथमपि सया पातकमिवाभ्युपगतः, अधा 
शाश्वदारयोपदे शसंस्क्रियमाणमतयः सदेवास्वतन्त्रा वयम्‌ | कृत: (-- 


इह हि रचयन्‌ साध्वीं शिष्यः क्रियां न निवायते | 
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अचति तेषां विवेकेकनिरतमानसरवादिति, शूरेभ्योऽपि राजभ्योऽधिकं विभेति 
त्रस्यति स्व-सुस्थचित्तम्रयपारवश्यादिति, पुकान्त भीरून्‌ स्वब्यति रिकतः 
चगसुखप्रेक्षिणो हि नृपाइुपहसति तेपां अयेकष्यञ्हद्यस्वादिस्यहो महदाश्चर्यं ह 
सया वर्तितव्यमिति न ज्ञायत इति शेष इत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥ 

इतवकलहमिलि-राक्ञसोसभेदनीतिबीजमेव चाणक्यबुद्विभ्रागद्श्याद्‌न्न मध्या 
कतकद्वनद्व्या पयवस्यतीति प्राप्त्यासेच पुनरासटेति । 

चन्द्रगु््चाणक्यचिन्तिते कृतककलहे कमपि छाभविरोषं निश्चिन्वानस्घुत्रि 
ससाह--इह विरचयन्निति। इहास्मिन्‌ लोके हि सोध्वी क्रियां रचयन्‌ न्याय्य ढा! 
कुवाणशिकिष्यो गुरुजनशासनानुवर्ती जनः न निवार्यते नैव दण्ड्यते गुरुभिः 











सजलच्मा की प्रम ही न कर पाय, यदि वह शूरवीर हो तो निरन्तर फ 
सद्ध्या उसले सशङ ही वनी रहे, यदि कहीं चह कायर हत्या तव भला राजते 
उसक्का हता क्या न उड़ाय | अरे यह राजलक्ष्मी | यह तो वह वेश्या है जिस] 
पास पहुच ता काई भी जाय किन्तु जिसे सदा साथ रखते प्रसन्न देखना किसी! 
भी बूते में नहीं !! ॥ ५॥ 

ओर तो और, 
आये चाणक्य की भी क्या आज्ञा हुई कि उनसे मुझ कृतक-कलह (वता 

झगड़ो ) करेना पड़ेगा, स्वतन्त्र बनना पडेगा शासन का सार कुछ समय 0 
स्वयं संभालना पड़ेगा ! मैंने भी भला क्या किया जो जानते हुये भी ऐसे इत 

कर्म को करना ठान लिया.! और सें अन्यथा कर मी क्या सकता हूं | सगे ५ 


आय का झाज्ञा क पालन में अपनी परतन्त्रता ही बड़ी अच्छी प्रतीत होत 


और यह ठीक भी हे ! क्योंकि-- 
यदि 0. JK नील Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA * 


एक विनात शिष्य कौ भांति मुझ से सब कुछ ठोक ठीक होता | 


ns (८ 
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त्यजति तु यदा बागे मोहात, तदा युरुश्ङ्कुशः।, (रेजा 
विनयर्चयस्तश्मात्‌ सन्तः सदव निर्डुशाः 
पश्तरमतः स्वातस्त्येभ्यो वयं हि पराडसुखाः ॥ ६॥ 
( प्रकाशम्‌ ) आये बेहीनरे ! सुगाङ्गप्रासाद मागमा देशय । 
कम्नुकी-इत इतो देवः । 
राजा--( परिक्रामति ) 
कञ्चुकी--( परिकम्य ) अयं छुगाङ्गप्रासादः, शनेरारोडुमहेत्याय: । 
राजा--( नाटयेनारुत्य दिशोऽवलोत्य ) अह्नो !. शरत्समयसम्भ्रतशोः 
साविभूतीनां दिशामलिरमणीयता !! छुतः (-- 





| TR नळ: 
| शेषः अपि तु तन्ना्ुमोद्चत एवेति भावः, यदा तु स एव श्िष्यः मोहाद्‌ मार्गं त्यजसि 

/सतिअंशात्‌ कुमार्गेण गच्छुति तदा गुरुरङ्कशस्ततस्तस्य निवारयिता भवति। तस्मा- 
| देवंभूतादू गुरुस्वाभाव्याद्‌ विनयरुचयो गरुकृतशिक्णे चद्धश्द्वास्सन्तस्सदाचाराः 
| | शिष्या इति रोपः, स देच निरङ्ु्ास्सबंदेव स्वतन्त्रा न दुण्डभाशिनो गुरूणां भवः 
न्तीति, अतोऽस्भादेच कारणात्‌ चयं हि स्वातन्म्येस्यस्स्वच्छुन्दाङु्रतेनेभ्यः परतर" 
मस्यधिकं पराङ्मुखाः पराद्टतवदना यत्तिष्ठास आर्याघीना एव सदंदा वर्तामह इति 
वा यावत्‌ , तर्सबं साध्वेव कस्मेचन मङ्गछायेव सर्वदा भावीति भावः ॥ ६ ॥ 
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| तव तो मुझे कुछ इधर-उधर की सुनना ही नहों पड़ेगी और यदि कही कुछ 
|| 'असावधानो के कारण सें साग ही भूल बेटू, तव भी आय के नियन्त्रण में सुभ 
चिन्ता किस वात की ! सुरे तो आये के आज्ञा-पालन में ही अपनी स्वतन्त्रता 
दिखाई दे रही है ! मेरे लिये तो सथो स्वच्छन्दता से सुंह मोड़ लेना ही 
अच्छा' ॥ ६ ॥ 

( सुन्ाकर ) आर्य वेहीनरे सुगाइ्रासाद की ओर चलना दे 
कड्चुकी--इघर आवे महाराज! _ - 3. 
राजा--( घूमता है ) | ती 

ग कव्चुकी:-( चतने का. अभिनय करते हुये ) यह रहा डाज्ञमासाद t 
“१ २ ऊपर चला जाय महाराज: 1. क क 

_ राजा अढे -भितयन्काकि ल होस च आ ` 
जिघुर देखता हूँ उधर ही शरत काल-की शोभा छायी. दिखाई दे रही है | अरे 





१२६ ुद्राराक्तसनाट कम्‌ | 
| 


27“ शनेः शान्त्य भूताः सितजलवरच्छेद्पुलिनाः 
~ है समन्तादाकोणाः कलविरुतिभिः सारसकुलेः । 
|> चिताश्‍चित्राकारेनिश्ि विकचनक्षतत्रकुमुदे- 


| 
एक्ट नेभस्तः स्यन्दन्ते सरित इच दीघां दश दिशः ॥ ७॥ | 





चन्द्रग॒प्तस्स्वभावना5शंसिते कोसुदीमहोस्सवे शरदः प्रसन्नतां प्रसाधित 
स्थलनभोमण्डलां पश्यन्नाह--शनेः ञ्यानीभूता इत्यादि । अये ! शारत्पाम्रा 
विजृम्भते सवंत्र। सवं नगत्‌ शरच्छासनमनुवर्तमानमिव विभाव्यते । तथा| 
दीर्घा बश दिशः शरदि मेघापगमेन विविक्ततया स्फुटं प्रतीयमानाः दिशः प्रत्रि 
शनेश्श्यानीसूताः शरदागमक्रमेण चर्षाजलमेदोभारापचयात्‌ ्रा्कायास्समृह 
नद्याश्च सत्यः, सितजलधरच्छेद्पुलिनाः सिताः शुभ्रा: जलळ्घरच्छेदाः पुहिगागै 
सेकतानीव यासां ताः धवळनळदखण्डदन्तुरा, कलविरति भिर्मधुरगुञजनेः पाए 
कुलेस्समन्तास्सवंत आकीर्णा व्याप्ताश्शब्दायमाना वेति यावत्‌, निशि ररः 
चित्नाकारेः विचिन्नरुपेर्विविधरूपैवा विकचनक्तत्रकुसुदेर्विकचानि ज्यो तिर्मयानि 
ज्ञानि वा नक्षत्राणि कुमुदानीव तेः प्रफुश्‍लकुसुदनिभनक्षत्रेशिचिताः भरितागो' 
नमस्त भाकाशात्‌ सरित इव वर्षांविरतेस्तनूकृतप्रवाहवेगा: शुञ्रसेकतभूमयः गी 
तसारसकळरवाः विकसितनच्षत्रशुअकुमुदा नद्य इव स्यन्दुन्ते मन्दमधुरं गि 
रन्स्य इव इश्यन्त इत्यर्थः ॥ ७॥ 
टिप्पणी -अन्न कौस्ुदीमहोस्सवमिव प्रतीक्षमाणायाः शरदो वणनं किमपि 
णीयकं बिभति। शरदः रामणीयकं दिन्न सरित्सु च कृतसंविभागसुभयोः पर 
सभयं किमप्युद्धावयति । इदमेव चोपमेयोपमायाः वाच्यालङ्कृतेराध्मलाभनिद्‌ 
पय॑न्ते चानया वाचोयुकस्या यस्रतिपिपादयिषितं तत्त संभावितस्य को्युदीमह 
बस्य मनःप्रसादवितरणत्वरानिर्भरत्वादि । द | 
~] 


ASIN ~ oe प की ? 
'“ शरत्कालं की बड़ी २ नदियां दिशाओं की भांति हें और ९ 
a त द्यां | की भांति लग रही हैं अ 


'दिशाये नदियों की भांति ! एक ओर तो सर्वत्र मधुर-स्वर वाले सरसों की पर 
कभी भरे चमकते चालुका-पुज् ऐसे शान्त पड़े हुये हैं मानो धवल ; 
हो और दूसरी ओर इसी प्रकार के घवल.मेघो के टुकड़े ऐसे निःशब्द 
रहे हैं जसे नदौ-पुलिन हो ! एक ओर इस रात में खिले हुये चित्र-विवित्र $ 
से भरी हुई नदियां श्रावण मास के उद्गम से निकलती हुई ऐसी लग रही है 

रंगर तार. केअरो-द्शयहणोर दश" एहीति. * 
दिशायें ऐसी दीख रही हैं मानो चित्र-विचित्र कुदो से अरी नदियां दो / 


TT 
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अपि च = ४५ Q i 
*2अपासुदूवृत्तानां निजमुपदिशल्त्या स्थितिपदं * 
0” दधत्या शालीनामचनतिञ्चुदारे सति फले। 
मयूराणासुग्रं विषमिव रन्त्या मदमहो ! 
छतः छत्स्नस्यायं विनय इव लोकस्य शरदा ॥ ८॥ 


' सन्द्रगुस्तः कोसुदीमहोस्सवारम्भे शरदेव निपुणं विनीतं दश्यजातं विस्रः 
'न्नाह-अपाञुद्वत्तानामित्यादि । अहो ! शरदियं सर्वं जगद्विनयन्तीव इश्यते । 
'तंथा हि उद्वृत्तानां वर्षत्तों जलाप्छावेन स्वप्रवाहपथमुत्स॒त्य यत्न कुन्नविस्सवंत्र 
वा. अवृत्तानासुन्मार्गगामिनामिति ध्वनिः, अपां जळलसस्पदां नन्दानुरक्तानां 
प्रजानामिति वनिः, निजं स्वाभाविकं स्थितिपदं प्रवाहस्थानं, मर्यादामिति 
'चनिः, उपदिशन्स्या शिक्षयन्त्था, उदारे फळे सति शस्यादौ फले प्रभूते संजाते, 
'निसेतु-बन~ ्ज-वणिक्प्रथाद्यायसंपदि सस्दद्धायां सत्यामिति ध्वनिः, शालीनां 
| धान्यानां, ससद्ध सम्पदां प्रज्ञानामिति ध्वनिः, अवनति फळभारभुझाग्रतां नम्रता 
वा दषस्या सम्पाद्यन्स्या, सयुराणां, प्रतिपछवर्तिनां विशिष्टपुरुषाणामिति ध्वनिः, 
उग्रं तीचणं विषमिव सद्‌ं वर्षामोदसंरम्भं, प्रज्ञा-विक्रसादिरूपावलेपमिति ध्वनिः, 
न्त्या दूरीङुर्वन्स्याऽनया शरदा कृत्स्नस्य समस्तस्य लोकस्य चराचरस्य जगतः, 
प्रहृतिवर्गस्येति ध्वनिः, विनय इव कृतः यथायथं इन्रिमस्स्वाभाविको वा विनय 
भाहित इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 

| रिप्पणी-अत्र शरहतोराचार्यकस्वं निपुणसुद्धावितं वर्णितं च नाटककृता । अनेन 
'शरकृतेन विनयेन प्रजानां श॒ुभूषा-अवण-ग्रहण-धारण-विज्ञानोहापोहतस्वामि- 
i 


| ` इतना ही कयां ! 

“यह शरत्‌ ऋतु तो, ऐसा लग रहा है जेसे सारे चराचर जगत को ही एक 
| विचित्र ढंग से अपने. वश में करती जा रही है । एक ओर जहां इधर-उधर बह 
। चलने चाली जल-घाराये अपनी तट-सीमा में ऐसीं नियन्त्रित की जा रही हें जेसी 
करने वाली प्रजायें अपनी निज की मर्यादा में नियमित चलायी जाती हैं, 

वहां दूसरी ओर. भरपूर पके धानां के युच्छा से लदे धान के खेत धरती पर ऐसे 
झुके बना दिये गये हैं जैसे मनोवांछित धनसम्पदा को पा चुकने वाली अजायें राजा 
के आगे कुकने को चाध्य कर दी जाया करती हैं ! इतना ही क्यों चारों ओर 


|| 
| 















मयूरो को (केका न/वक्षि. का मुतत अरस किया जा रह दे जेते. मनाया सें a 


रजविद्रोह का भयङ्कर विष शान्त किया जाता हे! ॥ ८ ॥ 


~ 





प्रपि ल 
भत्त स्तथा कलुषितां बहुवललभस्य 
मागे कथश्विद्वताय तमूभचम्तीस्‌ 
सर्चात्मना रतिकथाचतुरेव दूती | 

गङ्ग! शरन्नयति सिल्थुर्पात प्रसच्याम्‌॥ ६ ॥ | 
( समन्ताज्ञाट्येनावलोक्य ) अये ! कथमग्रवृत्तकौसुदीमहोत्सबः ? | 
ऑफॅलॅशॉशिसलल00णपाप ०१५ पापापासून os 
निवेशादिसम्पदां स्थेयेमपि वद्धिप्णु सुतरासभिव्यक्रमिति रसणी यमिदं शा 
नाटकौपथिकतया समञ्जसं शोभते । म 
चन्द्गुसः कोसुदीमहोर्सवसमारम्भे समाशास्यमाने शरस्प्रसन्वां गङ्गां गए 
अङ्गया पश्यञ्ञाह-मतृस्तथेत्यादि । अये ! इारदियं रतिकथाचतुरा ्रियवातां 
दननिषुणा दूतीव गङ्गां, नायिकामिव मानिती हिति ध्वनिः, तथा कलुपितां ह 
कृतेन मलिनिरनाऽतिमलिनजळां, सेष्यामिवेति ध्वनिः, अत एव तनूभवम्ती सं 
मालिन्यापगमे कृशप्रवाहां, वियोगकृशामिवेति ध्वनिः, वहुवल्लमस्यानेकपत 
यस्य भतुर्सरितारपतेस्ससुदस्य मार्गे ससुद्रगासिस्वसखातपथे, प्रियामिसारपथ ह 
ध्वनिः, कथद्चिन्महताऽनुनयंतिनयादिनोपायेनाऽवतार्थं संस्थाप्य सञ्चार्य वा र 
मपगतजलकालुष्यासपगतेप्याकषायासिवेति ध्वनिः, सतीं सर्वात्मना स्व 
रेण सिन्धुपतिं सिन्धुं पतिमिव नयति प्रापयतीत्यर्थ: ॥ ९ ॥ ; 
टिप्पणी अन्न कोऽपि ध्वनिस्ससुज्ञसति स तु शारदेन कोसुदीमहोत्सवेन श 
इतककरुहास्मिा नवैव कूरनी तिश्वाणक्यहदये5नस्तनीतिभरिते प्रवेश्यत इतिहा 


१२८ सुद्राराच्तसनाटकम्‌ | 
| 


| 
| 
| 











इतना ही नहीं, | 

नीचे दिखाई देने वाली यह गज्ञा भी, जो अब तक वर्षा के कलुषित ब 
भरी हुई ऐसी लगा करती थी मानो अपने प्रियतम से खीमी कोई मुंह १ 
नायिका हो, इस समय, अपनी स्वाभाविक धार में अपने निर्दिष्ट मार्ग पर 
हुईं ऐसी अ्सन्न-सलिला बनी हुई इस शरदू के द्वारा समुद्र से मिलमे के 
ले जाय़ी जा रही है जेसे. किसी प्रेमालाप-चतुर - दूती के द्वारा समझा कुमी 
कोई रूठी नायिका, . मनोमालिन्य भूली हुई प्रिय-मिलन के लिये ले न 
रही हो [१॥॥ ९॥ - र रभ तनया 
___ (तेअ केह) ऽहु7१पणकषुदवी अहोत | 
नही मनाया जा रहा है |. >` `°. ` = अर ० 00०2८ 0 


Di ` हि Et 
ITS NIRS > 0८ ऊं २ 
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कबुकी--देव ! अथ किम्‌ ?। आघोषितो देवस्थाज्ञया कुसुमपुरे 
क्रबुदीमहोत्सवः । 
| राजा-आये ! तदेवं किं न परिगृहीतमस्मद्दचनं पौरजनेन ? 
कबुकी-( कणों पिधाय ) देव ! शान्तं पापं, शान्तं पापं, प्रथिव्या- 
मस्खलितपूर्व देवस्य शासनं, कथं पौरेषु स्खलितुमहेति ९ 


राजा-आये वेहीनरे ! तत्‌ कथमश्रबृत्तकोसुदीमहोत्सवमधुनाऽपि 
कुपुमपुरं पश्यामि ? पश्य 
| धूवेरन्वीयमानाः स्फुटचतुरकथाकोविदेवंशनायो 
| नालडूवन्ति रथ्याः पृथुज॒घनभराक्रान्तिमन्द्‌ः प्रयातः । 
| अन्योन्यं स्पद्ध्माना न च गृहविभवेः स्वामिनो सुक्तशाङ्का 
| साकं स्रीभिभजन्ते विधिमभिलषितं पार्वणं पोरसुख्याः || १०॥ 
i 
) चन्द्रगुप्तः कौसुदीमहोत्सवविषयसेव चिन्तयन्नाह-तूत्तरित्यादि । अये ! किङ्का- 
णं यस्स्फुचतुरकथाकोविदेः स्फुटाश्च ताश्चतुराश्च कथाः प्रेमवार्तास्तासु को विदे 
हरे धूते विंटरन्वी यमाना अनुगम्यमाना वेशनायों वारविछासिन्यः इथुजधनभरा- 











"७ फेडचुकी--हां महाराज ! नहीं मनाया जा रहा है । कोसुदी-महोत्सव मनाये 
शाने के लिये महाराज की आज्ञा तो पाटलिपुत्र में घोषित कर दी गयी थी ! 

। . राज्ञा--तो नागरिक हमारी बात अया कर नहीं मान रहे हें ! 

। केळ्चुकी--( कान बंद कर ) महाराज ! ऐसा न कहें महाराज | पाटलिपुत्र 

पौरजन महाराज की आज्ञा भला कैसे न मानें जब सारा संसार मान रहा है। 
राज--आये वेहीनरे | तव वयां नहीं पाटलिपुत्र में कौमुदी-महोत्सव का 

व 1 जाना कहीं दिखाई दे रहा है ! भला देखो तो, 

| कहां पाटलिपुत्रके मार्गा पर अपने प्रेमालाप-निपुण विटा ओर चेटो के साथ 

वाली वारनारियां अपने मांसल जघन-भार से धीमी चालों से चलती 

पढ़ रही हैं ! कहां हैं वे पाटलिपुत्र के बड़े २ नागरिक जो ऐसे समय पर, 

२ गृह-वेभवों के बल पर परस्पर स्पद्धा रखते हुये, निःशङ्क, अपनी २ 


कामिनिद्या के साज, अपते ३. सन ती, जहे. तिसी या 
अदुष्ठान करते दिखायी पड़ रहे हाँ !” ॥ १० ॥ 
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>> 


FS फ व , द Fr | 
f मर हसून के, सामते सत्ववतः 


कञ्चुकी-देव एवसेतत्‌ । 
राजा--किसेतत्त्‌ ? 
कथुकी-- देव ! अत इदम्‌-? ` 

_राजा-आये ! स्फुटमभिधीयताम्‌।  . ___. 
कब्चुकी--“--देव ! प्रतिषिद्धः कौमुदीमहोत्सबः । 
राजा--( सकोधम्‌ ) आः केन ? 
कञ्युकी--नातः परमस्माभिदंबो विज्ञापयितुं शाक्यते] ` 


१३० मुद्रारात्तस्नाटकम्‌ | 
| 
| 





क्रान्तिमन्देः एथू ये जघने तयोर्या भराक्रान्तिगुरुभारवत्ता :तया मन्देरतसै। 
तेस्स्वगमनागमनेः रथ्याः: पाटलिपुत्नीयान्‌ राजमार्गाजञञालडुर्वन्ति न शोश 
न भूषयन्तीति वा यावत्‌ । किंवा कारणं यद्‌ गुहृविभवेस्स्वगुहसम्पततिभिएं 
स्पद्धेमानाः परस्परं विजयेपिणः पौरसुख्याः नगरवासिप्रसुखाः स्वामिनो १ 
पारलिपुत्रीयाः सुक्तशङ्काः विगत भयास्सन्तः स्त्री मिस्पाकं स्वस्री भिस्सममभिः 
स्वमनोरथशतेरवाप्तं पावंणं विधि शरव्प्णिमोत्सवमिमं कौसुदीमहोत्सवं त ग 
न सेवमानाः दृश्यन्ते इत्यर्थः ॥ १०.॥ ! 
रिप्पणी--कौसुदीमहोत्सवो5यं क्रामश्ास्रे वात्स्यायनीये -कौमुदौषाए' 
नाम्ना स्तो दृश्यते। कौमुदीजागरोत्सवः माहिमानीनां सर्वदेशव्यापिनीर 
क्रौडानामन्यतमः, झारवयुज्यां हि पौणमास्यां कौमुद्यां ज्योत्स्नायाः परक 
तस्त्र दोळापूतग्रायाः. ` क्रीडाः प्रंचलन्तीलि । भोजराजस्तु . सरस्वती 
कोसुदीति नाम स्मरत्यस्योस्सवस्य । | 
त्तस क्क मा 
कङचुकी- वात तो कुछ ऐसी ही हे महाराज ! 
राज़ञा-_क्यों ! केसे | , 
कळ्चुकी-- महाराज ! ऐसा लगता है जैसे यह" * ** * ` 
राजा- कञ्चुकी ! स्पष्ट कहो क्या लगता है !. | 
.. 'कञ्चुकी-यही, महाराज | कि कौमुदी-महोत्सव का मनाया जाग 
दिया जा चुका है। | | 


 राज( कुड होकर ) ऐ | किसने. मना किया 











i 


किया जाये | 


११ 
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राजा--न खल्वार्येण चाणक्येनापहृतः प्रेक्तकाणामतिशयरमणीयश्च- 


रुषो विषयः ? व 
' ` कञ्चुकी-देव ! कोऽन्यो जीवितुकामो देवस्य शासनसुल्लब्वयिष्यति ! 
।  राजा--शोणोत्तरे ! उपतेष्डुसिच्छामि । 
| प्रतीहारी--देव ! एतत्‌ सिंहासनम्‌ , उपविशतु देवः ( देव | एदं 
सिहासणं, उपविसदु देवो ) 
| राजा--(नाट्येनोपविश्य) आये वैहीनरे ! आयेचाणकर्य द्रष्टुमिच्छामि । 
| कब्चुकी--यदाज्ञापयति देवः ( इति निष्क्रान्तः ) 
| ( ततः प्रचिशत्यासनस्थः स्वभवनगतः कोपाचुविद्धां चिन्तां नाटयन्‌ चाणक्यः ) 
| चाणक्यः--( आत्मगतम्‌) कथं स्पद्धते मया सह्‌ दुरात्मा राक्षसः 
हतकः ? स 
__/ इतागाः कौटिल्यो सुजग इव नियोय नगरात. _____ निर्याय नगरात्‌ 
। चाणक्यः कौसुदीमहोस्सवप्रतिपेधतश्लिमित्तककृतकूकळहादि चिन्तयन्‌ रा्षसं 
पुदिस्थित प्रधर्पयज्ञाह--कृतागा इत्यादि । राक्षस ! कथं स्पद्धेसे मया सह ! तथाहि- 
प्या तायाः नन्देन कृताप्रियः कौटि 
MSR SSS कक 3088: क्स मा फ्त त 
| |„ राजा--तो क्या आये चाणक्य ने तो 
दृश्य नहीं लूट लिया ! 
| कडचुकी--महाराज.! और दूसरा भला 
|धौर जीता रह जाय ! 

राजा--शोणोत्तरे ! मेरी अब बेठने की इच्छा है । : 
|  कञ्चुकी--महाराज ! सिंहासन पडा है, कृपा करें । 


| - ~ ~ 
| राजा--( अभिनय के साथ बेठकर ) कञ्चुकी ! आये चाणक्य को बुलाओ। 





देखने वालों की आंखों का यह सुन्दर 








( बाहर चला जाता हे।) 

( अपनी कुडी में आसन पर 

हुये चाणक्य का मनेः)  : ( ० 55 का क वकत; 
` चाणक्यात्‌}. नोत रसी मेरे साय वरा 


स्यश्राणक्यो भुजग इव पादादिप्रहतस्सर्पं इव 


कौन जो महाराज की बात काट दे 


कळ्चुकी--जो आज्ञा महाराज ! क 


र विराजमान; क्रोघपूर्वक चिन्ता का अभिनय ; ४ 


iin 


| 


| 






क्या उसने यह सोच लिया है कि पस कमी कट सर्प कोप्भीतिरअर्पमानके | 





१३२ ुद्राराक्तसनाटकम्‌ | 
यथा नन्द्‌ हत्वा नृपतिमकरोन्मो यंद्रपलम्‌। |, |) ) | 
तथाऽहं मोर्यन्दोः श्रियमपहरामीति झतधीः /» / | 
प्रभाव॑ सदूबुद्धेरतिशयिठसेष व्यवसितः ॥ र्ट y= 
प्रत्यक्षवदाकाशे लक्ष्य बद्ध्वा ) राक्षस ! राक्षस !! विरस्यतामप 
दुव्येबसितात । | 
उत्सिक्तः कुसचिवदष्टराज्यतन्तो 
नन्दोऽसो न भवति चन्द्रशुप्त एषः । 
चाणक्यस्त्वमपि च नेव, केवलं ते 
साधम्य मद्नुकृतेः प्रधानचेर्स्‌॥ १२॥ 


नगरा्पाटलिपुतराश्नियांय सक्रोधं बहिर्निःसत्य नन्द्‌ पुनह॑तवा मौर्य वृषलन्वन 

'नृपतिमकरोत्‌ , तथाऽहमपि मौयेन्दोश्रन्दगुप्तस्य मोयवंशचन्द्रमसः श्रियमपह 

राज्यळषमी मात्मसात्‌ करिष्यामीत्येवं कृतधीः कृतनिश्चयः एष स्वं मदबुद्वेः म 

अभावं सामर्थ्यमतिशयितुमतिवर्तिदुं व्यव्तितोऽसीति शेष ? इत्यर्थः ॥ ११॥ | 

टिप्पणी--भन्न चाणक्यो नायकः कृतमहारस्भः कृत प्रयस्नश्र राक्षस जेतुमाशार 

अन्न तर्जनावमाननादिभिरनुभावेः प्राप्तपरिपोषो$मर्पाख्य उत्साहव्यमिवारी ग 
स्वसुज्ञसन्नचुभूयते सहद्येरिति चाणक्य नायकस्य प्राप्य्याशाहद्यज्ञमी क्रियते। 

पुनरपि राक्षसमेव बुद्धिस्थमधिक्षिपन्नाह चाणक्यः--उत्सिक्त इत्याहि । र 

` किं न जानीषे यदेष चन्द्रगुप्तः मोर्यवंशचन्द्रमाः महीविजिगीघुरुत्सिक्तो ग 


वी लिये, कौटिल्य ने पाटलिपुत्र को छोड़ा, नन्द का सर्वनाश कर 
और मौर्य को महाराज बनाया, वैसे ही वह भी अब चन्द्रगुप्त का साम्राज्य (. 


लेगा | अरे! तो बया सचमुच मेरे बुद्धिबल को नीचा दिखाने के तिये 
निश्चय कर लिया ।! ॥ ११ ॥ . | 


'( अपनी इष्टि ऊपर किये मानें राक्षस को ही सामने एक टक देख रहे 
राक्षस राक्षस | समय है, अभी भी इन चाला से अपने हाथ खींच तो| 
ध्यान रखो, तुम चाणक्य नहों हो और चाणवय से तुम्हारी यह ब | 

केवल एक नकल है और इसी रूप में हे तुम चन्द्रगुप्त के शत्रु बन रहे शे! 
ही, जेसे चाणक्य नन्द का शत्रु बना )। कहां यह चन्द्रगुप्त ओर कहाँ 
वह (मण्डी. और, दसरे, तितेकहीज..सरित्न्रा परज्यत्न काज करें 








नन्द्‌ !!॥ १२॥ 


तृतीयोऽङ्कः १३३ 


' (विचिन्त्य ) अथवा) नातिमात्रमस्मिन्‌ वस्तुनि मया मनः खेदयित- 
उम्‌ | कुतः 0-0 

। मद्भृत्येः करिल सोऽपि परचेतसुतो व्याप्तः प्रतिष्ठान्तरे- 
| रुदुक्ताश्च नियोगसाधनवियो सिद्धार्थकाद्याः स्पशाः । 

| इत्वा सम्प्रति केतवेन कलहं मोर्येरदुना, राक्षसं 

| सेस्स्यामि स्वमतेन भेद्कुशलो होष प्रतीपं द्विषः । १३॥ 


| कुसचिवदृष्टराउयतन्त्नः कुसचिवेद् संचालितं राज्यतन्त्रं यस्य स तथाविधोऽसौ 
(मृतो नन्दो न भवति । नन्द-मौर्ययोमंहदुन्तरमिति भावः । किमिदमपि विस्मरसि 
स्वमपि च चाणक्यो नेवाऽपितु राक्षस एवासि ! नास्ति मम समानधर्मा क्ोप्य- 
स्मिच्‌ लोक इत्यभिप्रायः। ते तव साधम्यं मया सहेति शेषः, केवलं प्रधानवेरं प्रवृद्ध- 
 मार्पर्यमेव कुत इति चेत्‌ ? मदनुकृतेः ममानुकारकरणादेव हेतोन बुद्विविक्रमादे- 
रिति शेष इध्यर्थः ॥ १२॥ 
|. टप्पणी-अत्रासूयाभावश्राणक्यस्योस्साहभरितादेव हृदयादुच्डुङन्‌ सहदपहः 
| दयान्याप्छावयितुसुस्सुको इश्यते । 
| चाणक्यो निश्चितनयप्रयोगः राक्षसंपराजयमवश्यंभाविनं निर्घारयन्नाह-7मद- 
शयेरिति। मद्थ्गत्येरस्मत्पत्षीयेस्तेस्तेः] प्रविष्टास्तरेरायत्तीकृतश्र्ददयेभांगुरायणप्र- 
(तिभिः किल सोऽपि पर्वतसुतः राक्षसोपळालितः मळवकेतुर्ब्या्स्समन्तात्‌ पंदूत 
' एंव तिष्ठति, सिद्धार्थकाद्याश्च स्पञ्ञाः सिद्वार्थकप्रसुल्ता अस्मचराः राचसाभिन्न- 
| हृद्या इव लोकेः प्रतीयमानाः नियोगसाधनविधावस्मदाज्ञाचुछठानमहाकर्मणि व्वो- 
शुक्तः तत्परतया5वस्थिता एव वत्तन्ते, सम्परत्यधुना केतवेन व्याजेन न तु वस्तुतः 
।मौयंन्दुना चन्द्रगुप्तेन सहेति शेषः, स्वमतेन स्वबुद्ध्येव न तु परबुद्धिवशवतितया 
| कलह करवा सेदकुशलः कृतकृतकस्वपक्षविघटनः किन्तु करिष्यमाणा5कृतकपर पत्ता 
| विघटन पुषोऽहं प्रतीपं सन्नीतिप्रभावात्यतिकूळतया मल्या प्रथ्यायमानं राक्षसं द्विषः 
' (कुछ सोचकर ) अथवा सुझे इन सब बातों की वया चिन्ता ! क्योंकि, 

'मेरे अनेका सेवक पर्यतकपुच्च मलब्रशेतु को केवल बाहर से ही नहीं घेरे 
हुये हे अपितु उसके हृदय पर भी स्थान जमाये बैठे हें और सिद्धार्थक संरीखे 
अनेकों गुप्तचर अपने २ कृत्य सम्पादन में ही नहीं नियुक्त हें अपितु पूरे तत्पर 









| 


धडे हुये हैं। अब तो मुझे चन्द्रगुप्त के. साथ बस एक इतक-कलडू ( बनावटी 


स) ला. ब तरल ह, हत पेत 
यह राक्षस मलयकेतु से ही फोड़ द्विया जाता हे २1. . 7० 


ie ee enna 


- शी 
ES Dn lS 


कञ्चुकी=- ( प्रविश्य ) कष्टं खलु सेवा नाम । कुतः ९-- 
a ` सेतव्यं जुपतेस्ततः सचिचतो राक्षस्ततो वक्लभा- 
द्न्येभ्यश्च सन्ति येऽस्य भवने लब्धप्रसादा विटा; | 
os देन्यादुन्सुखद्शेनापल्रपनेः पिण्डार्थमायास्यतः 
सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने श्वच्त्ति चिहुः || 


११४ ुद्रारात्तसनाटकम्‌ | 
| 
| 


तथेव प्रस्यायमानाच्छन्नोम॑लयकेतो मेंत्स्या मि- पुथकूकरिष्यामीत्यर्थः । थावयोः 
नस्यापादूनसंरम्भोऽस्मच्छुतरूनेव भेरस्यतीस्यभिप्रायः ॥ १३ ॥ 
टिप्पणी--अन्न प्राप्याशा प्रधानफललाआशा वा चाणक्य भहोस्पाहसंएि 
कुर्वन्ती प्रकामं ससुल्ळ्सन्ती इश्यते ।. मतिरूपो व्यभिचारी च भावो नी 
पुष्णन्‌ सहदयेर्भाष्यत एवेति सर॑ स्पष्टम्‌ । 
चन्द्रगुप्तेन चाणक्यं प्रति प्रेषितस्तस्कञ्चुकी मद्दामन्त्रिणो मनरिवतां मतं 
छावमानः स्वस्य शत्यस्वशोचनीयर्वं स्मरन्नाह-भेतव्यं नृपतेरित्यादि । कृति 
मनीपिणो मनस्विनो, यदित्यध्याहारः, श्यस्य देन्यात्कापण्यादुन्सुखदशनापश 
सन्मुख सुखसुन्नमय्य यहर्शन स्वामिनो यच्चापळपनं काङुभाषितं तेन सह? 
पाये: पिण्डा्थंसुद्रभरणायायस्यतः ङ्किश्यमानस्य सेवां शत्यजीविकां छाधवकार 
तस्य दघुतासय्पादिनीं श्रद्चाति शुनो वृत्तिमिव वृत्ति कुक्कुरचारिकां तजीविगा 
विदुर्शालन्ति तरस्थाने सत्यमेवेति । यतो हि सेवकेः प्रथमं नृपतेभेतव्यं रज्ञो हि 
द्विरेव तत्तदाचरितब्यस्‌ ततस्तदनन्तरं सचिवतोऽमात्यतो भेतव्यमित्यादृतित 
राशो बल्ञभात स्नेहभाजनाजनाद्‌ भेतव्यमिति पुनराक्षूत्तिः, ततोऽत्येम्यर 
हास्य राझो भवने लूब्धप्रसादाः प्राप्तराजानुभहा विटा वसन्ति, तेभ्यो भेतष्य शि 
` नरप्याबृत्तिरिति प्रतिपदं बिभ्यतो भृत्यस्य जीवनं छं जीवनमित्यमिप्रायः | 
कन्चुकी--( अवेश करते हु ` जनसेवा भी बड़ी दुः वस्तु है । छँ 
जो भी राज-सेचा करता है उसे > से नहीं डरना पडता है सबसे 
तो राजा से, फिर उसके सचिव से, -.+र उसके स्मेहपात्र लोगो से और ट 
ऐसे लोग राजभवन में डेरा दिये पढ़े रहते हैं जो उसके मुंह-लगे हुआ 
हे । भनस्वियों ने यह शीक ही कहा है कि सेवा की जीविका कुत्ते की जलं 
जिसमें किसी को भी अपनी दौनतावश, रोटी के दो इकडं के लिये, तो 
उ तका, दूरी, लो, को-अशंखा करना'और सोथ सार्थ संब पर 






अपने आपको नीचा बनाना पड़ा करता है? ॥ १ डा. 


cede Tle 
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। ( परिक्रम्यावलोक्य च ) इद्मार्येचाणकयस्य. गृहम्‌) याबत्‌ प्रविशामि 
।( नाटयेन अ्विश्यावलोक्य च ) अहो ! राजाधिराजमन्त्रिणो गृहृभूतिः !! 
जतः ? 3 

Ff ` | -उपलशकलमेतदू भेदकं गोमयार्ना 

! बट्भिरुपहृतानां वहिषां स्तोम एषः। 

| शरणमपि समिद्धिः शुष्यमाणाभिराभि- 

हल: विंनमितपटलान्तं दश्यते जीणकुड्यम्‌ ॥ १५॥ 

| ततः स्थाने खल्वस्य वृषलो देवश्न्द्रगुप्त इति | कुतः ? 
|__स्तुचन्त्यभ्ान्तास्याः चितिपतिभभूतराप यम ।/स्तुचन्त्यश्रान्तास्याः ज्षितिपतिभभूतरपि गुणेः 

| कब्चुकी चाणक्यस्य राजाधिराज्ञमन्त्रिणो निस्सङ्गभावं मनस्विताज्ञ तद्गु 
(शनेनानुमिमान जाह--उपलशकलमित्यादि । अये | देवश्न्दरगुप्तश्राणक्यस्य कृते 
(पछ इति यत्तत्त चाणक्यगृहमेव निस्सन्देहं ग्रस्याययति। तथा हि अनासक्तियो- 
पिनो शुहमिदं न राजाधिराजमन्त्रणः स्वसुखामिळाषिणः। एकतोऽस्य गुहस्य 
'गोमयानां ज्रेताशिसंभरणसमिन्धनार्थ शुष्काणाज्ञ करीषगोलकानां भेदुकं चूणनसा* 
\धनसुपळशकलं प्रस्तरखण्डमेतत्‌ पुरो इश्यमानं तिष्ठति, एष पुरोदतीं वड॒भिनह्म* 
'चारिभिरुपहतानामानीतानां वर्हिषां दर्भाणां स्तोमः पिञ्जूलभरो हश्यते, एतत्पु" 
रोवतीत्यध्याहारः, शरण गृहमपि शुष्यमाणाभिरश॒ष्यन्तीभिर॒ष्का भिश्राभिः प्रस्य 


।हर्यमानाभिस्समिद्धिः पळाशादिकाष्ठयष्टिभिविनमितप्ररलान्तं भाराधिक्याजीणे- = ` 


' पेन ; णि 
वादा विसुझतृणच्छुदिप्रान्त ( पटलं छिंदिरित्यमरः ) जीणंकुड्यं विश्ञीण॑भित्ति .. + 
स्यानासक्तियोगस्येति भावः ॥१७॥_ 


विराजत पुवेति किमन्यत्‌ प्रत्यायनमार्यंचाणक्य 

।_ कल्लुकी चाणक्यमेव पुनश्चिन्तयन्नाह-स्टनन्तीत्यादि । यद्वितथवाचस्सत्य- 

| ( इधर-उधर घूमते हुये-देखकर ) अरे ! यह रहा आये चाणक्य का घर ।: 
चलूं , भीतर चलूं.। ( भीतर जाने का अभिनय करते हुये-देख कर) अरे! | 
'यह्‌ है एक चकवर्त्ती सम्राटू के महामन्त्री का भवन-वेभव !: ` मृ 
. एक ओर तो सूखे कंडो को तोडने के. लिये .पत्थर का डकडा पडा हे, दूसरी 
ओर. ब्रह्मचारियों के इकठठे किये कशां की ढेर लगी है, ' चारों ओर छप्पर पर 

सुखार जाने वाली समिधाओं से घर झुका जा रहा है और दीवार गिरती-पड़ती 
किसी प्रकार.खड़ी हे? ॥ १५ ॥ - .: _, कायक चाक 5] 
लिये. इषल! रहा करते हैं:| क्योकि. 


` “और तभी तो -सम्ाक जन के के लिये- दष व 
` “जो इतना निः है उसके लिये कोई राजा मी भदो के के बराबर 
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७ प्रवाचः कार्पण्याद्‌ यदवितथबाचो ऽपि कृतिनः । 
प्रभावस्तृष्णायाः स खलु सकलः स्यांदितरथा 
निरीहाणामीशस्तृ्णमिच तिरस्कारविषयः ॥ १६॥ 
( अवलोक्य सभयम्‌ ) तदयमारयेचाणक्यस्तिष्ठति | 
__ यो नन्दमौयंनृपयोः परिभूय लोक- 
मस्तोद्यौ प्रतिदिशन्नविभिन्नकालम्‌ । 
पर्यायपातितहिमोष्णमसर्वगामि 
घाम्नाऽतिशाययति धाम सहस्रधाम्नः ॥ १७॥ 


'बादिनः इलिनो बञस्विनोऽवि ऋ्यादासरयात पाज उ उट कृतिनो यशस्विनोऽपि कार्पण्या द्दारिद्रथात्‌ प्रवाचो वाचाढाससनो' 
न्तास्याः वचने सुखश्रममगणयन्तः ज्षितिपतिं -राजञानमभूतेरपि गुणेरविधमार 
दयादालिण्यादिसौभागयेरस्तुवम्ति गायन्ति तृष्णायास्स खळ सकलः प्रभाव 
अवेदितरथा नो चेत्‌ निरीहाणां निःस्वार्थवृत्तीनां वीतरागाणां चाणक्यसश्ष 


सनस्विनां कृते ईशः राजा प्रभुर्धेनवान्‌ वा सों जनस्तृणमिच तिरस्कारविपयोः 
दुरपान्नसेवेति भावः ॥ १६॥ 


टिप्पणी अन्न चाणक्य चरितस्य किमप्यलौ किक साहासम्यं ध्वनितम्‌। 
कञ्चुकी चाणक्यं वर्णयन्नाह--यो नन्दमी यंनृपयो रित्यादि । सो5यं चाणक्यो 
सना विराजते यो हि लोकं परिभूय सर्वान्‌ सहायकान्‌ प्रकृतिवर्गानगणगित 
विभिन्ञकाळं समकालमेव यथा स्यात्तथा युगपदेवेति यावत्‌ , नन्दमौयंदपयोग 
- चन्दरशुप्तयोरस्तोद्यौ हासविकासो प्रतिदिशन्‌ ददत्‌ धाम्ना स्वतेजसा सह 
झस्सूर्यत्य पर्यायपातितहिमोष्णं "र न तहिमोष्णं पर्यायेनञ्यौगपद्येन विभिन्नकालमिति १ 


न हो तो क्या हो | अन्यत्र तो तृष्णा का प्रभाव सर्वत्र जमा ही हुआ है नो 
बड़े २ सत्यवादी और यशस्वी लोग. मुंह की थकान तक का अनुभव नहीं १ 
जब कि दोनतावश वाचाल वने हुये राजाओं की भू >-मूठ को प्रशंसा के पुल 1 
रहा करते हैं? ॥ १६ ॥ 


( देखते हुये भयभीत होकर) अरे | ये हैं झाये चाणक्य साक्षात विरि 
जो अपने तेज से सहस्रांशु भगवान्‌ सूर्य के तेज को भी नीचा. 
क्रते है । कहां तो इनका तेज सारे संसार का सहसा आक्रामक र एक 


ही नन्दराज और मौर्यराज के अस्त और उदय का. नियामक और: कहँ | 


कार न हो ता कौर हण 


| 
| 
| 
| 





॥१७॥.. ट 


> 
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( जानुभ्यां भूमौ निपत्य ) जयतु जयत्वायेः । 

` ` चाणक्यः--( नाटयेनादलोक्य ) वैहीनरे ! किमागमनभ्रयोजचम्‌ ? 

| ` क्थुकी-र्‍्याये ! प्रणतसम्भ्रमसमुच्चलितभूमिपालमौलिमालामाणिः 
.क्यशकलशिखापिशङ्गीकृतपादपद्मयुगलः सुशृहीतनामधेयो देवश्नन्द्रगुप्त 
आय शिरसा प्रणिपत्य बिज्ञापयति--“अकृत क्रियान्तरायमायं द्रष्टुः 
'मिच्छामी!ति । 

॥ ° _ _ 

| चाणक्यः-चृषलो सां द्रष्टुमिच्छति ? बेहीनरे ! न खलु बृषलश्रबण- 
पथं गतोऽयं मत्कृतः कोमुदीमहोत्सवश्रतिषेधः ? 

| कञ्चुकी--आये ! अथ किम्‌! 

/ातितं परदत्तं लोकयोरिति शेषः, हिमं शेत्यसुष्णमुप्णत्वं च येन तथा भूतमथ चाऽ" 
(सर्वगामि युगपदेच सकळं लोकं गन्तुं ब्याप्हुं यन्न शक्नोति तादशं ध्यामातिश्ाय- 
{यति सुतरामति्र्य स्थापयतीभ्यर्थः । तद्धाम तु स्वयमेव सूर्यधामातिशेते तथा- 
{भूतमपि स्वधाम स प्रयोजयतीति किसु वक्तव्यं तस्येति यावदिस्यमिप्रायः॥ १७ ॥ 
| मणतेत्यादि-प्रणताः कृतप्रणामा अत एव सम्ञ्रमेण सत्वरं ससुञ्चळितास्स्वाः 
/सनस्थानं प्रति गन्तारो ये भूमिपालास्सामन्तीभूता राजानस्तेषां मौ ङिमाळासु 
[यानि साणिक्यश्ञकलानि प्रत्युत्तानि मणिखण्डानि तेषां शिखासिर्ज्वाळाग्रभागेः पिश" 


कृतं पिङ्गलीकृतं पादपञ्युगलं चरणकमळ्वयं यस्य स इति । 
अङृतेत्यादि । अकृतः न कृतः क्रियासु कास्वप्यन्तरायो यस्य तथाविधमिति । 








EO 


( घुटने टेक कर साष्टाङ्ग प्रणामपूर्वक ) जय हो ! आये की जय हो | 
चाणक्य--( देखने का अभिनय करते हुये ) किसलिये आना हुआ वेहीनरे | 
कङचुकी--आर्यं ! प्रातः स्मरणीय सम्राट्‌ चन्द्रग॒प्त ने, जिनके चरणकमल 
निरन्तर अभिनन्दनार्थ कुककर आते और जाते राजा-महाराजाओं के मौलि- 
| मुकुटो के सणि-साणिकों की रश्मि-शिखाओं से रक्त-पीत रहा करते हैं, सिर 
'झुकाये आप से निवेदन किया है--यदि आर्य के किसी कार्य में कोई विघ्न न 
सि | र 
चाणक्य--चेहीनरे ! क्या वृषल मुझ से मिलना चाहता है। कहीं ऐसा तो 
नहीं कि मेरी यह कौमुदी महोत्सव के आयोजन की मनाहट उसके कान तक 
पी JK Bangi Acad Fe iE fr 
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कत्या 
'१३८ ुद्रारात्सनाटकम्‌ | 
चाणक्यः--( सक्रोधम्‌ ) भाः ! केन कथितंम्‌ं ? | 

कड्चुकी--( भयं नाटयित्वा ) प्रसीदत्वाये: स्वथमेष सुगाडृगरासा! 
खरंगतेन देवेनावलोकितमप्रवृत्तकौमुदीमहोत्सवं कुसुमपुरम्‌। \ 

चाणक्यः-आः ज्ञातं) भवद्भिरेव 'मदन्तरा प्रोत्साह्य रोषितो कृ 
किमन्यत्‌ ? 

कश्चुकी--( सभयं तूष्णीमधोसुखस्तिष्ठति ) 

चाणक्यः--अहो ! राजपरिजनस्य 'चाणक्थोपरि विद्वेषपनपः 
'अथ क वृषलरितष्ठति ? 


कञ्चुकी--( भयं नाटयन्‌ ) आय ! सुगाङ्गप्रासादगतेन देवेनाह्म 
पादमूलं प्रेषितः | 

चाणक्यः--( उत्थाय ) कञ्चुकिन्‌ ! सुगाङ्गम्रासादमार्गमादेशय। 

कशुकी--इत् इत आये: । ( इत्युभौ परिक्रामतः ) 

कञ्चुकी--अयं सुगाङ्ग्रासादः, शनेरारोढमहेत्याये: । 


चाणक्य ( करुद्ध होकर ) ऐं किसने पहुचायी ! 
कचुकी-( भय का अभिनय करते हुये ) आये अप्रसन्न न हैँ । 7 
न स्न सुग्राइग्रसाद-शिखर से पाटलिपुत्र में देखा कि कहीं भी कोमुदोगह 
नहीं मनाया जा रहा है। | 
'चाणक्य--चुप रहो | मुझे सव पता है, यह सव तुम लोगो का क 
जिससे ब्रुषल मुझ पर उबल पड़ा है! 
कळ्चुकी--( भयभीत, सिर नीचे कुकाये, चुप खड़ा रहता है ) 
।णक्य--अह ! इन राज-परिजनों का चाणक्य के साथ ऐसा पि 
विद्वेष । बताओ, कहां है वृषल ! 9 ५३ | 
कब्चुकी--( भय का अभिनय करते हुये ) आये ! मुझे जब आ 
तक भेजा तब तो सुंगाङ्गप्रासाद में ही थें। : 
` चाणक्य--( उठते हुये ) कञ्चुकी | चलो, सुंगाज्नप्रासाद का मांग 7 


ans ca i थे निह होखे छे ह र 
| कस E उगाहमासाद. है, चरेः र की ई 


| 
| 
| 
| 
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चाणक्यः ( नाटयेनार्यावलोक्य च सहर्षमात्मगतम्‌ ) अये ! सिंहासन- 
मध्यास्ते वृषलः | साधु साधु- ` 


न्देवियुक्तमनपेक्षितराजराजैरध्यासितञ्च वृषलेण वृषेण राज्ञाम प्त ठ्य 


सिहासनं सडशपार्थिवसज्वतश्व प्रीति परां प्रयुणयन्ति गुणा ममेते ॥ १८॥ 

| (उपसत्य ) विजयतां वृषलः । : र } 

| राजा--( सिंहासनादुत्याय चाणक्यस्य पादौ ग्रहीत्वा ) आये! चन्द्रशुपरः 

अणमति । 

| चाणक्यः--( पाणो ग्रहीत्वा ) उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्स ! र १ 
।_ आशोलेन्दाच्छिलान्तस्थलितखुरघुनीशीकरासारशीतात, ___ आदोलेन्दाच्छिलान्तस्खलितसुरःघुनीशीकरासारशोतात, 

| चाणक्यश्चनदरगुप्तं सिंहासनासीनं पश्यत्‌ परमं प्रमोदमनुभवन्नाह--नन्दैरि- 
धादि । अये ! सिंहासनमिदं पुरोदृश्यमानमनपेक्षितराजराजैस्तिरस्कृतघनाधिपे्ध- 
नाधिपात्‌ कुबेरादष्यधिकधनसम्द्धेनेवनवतिशतद्॒व्यकोटी श्वरेरिति यावत्‌ , नन्देने- 
दवंशीयैः नुपेवियुक्तं विरहितं यत्‌ „ यच्च राज्ञां बृषेण राजराजेश्वरेण ब्रुपलेन चन्द्रः 
गुपतेनाध्यासितमधिष्ठितं, यइपि च सहशपार्थिवसंगतं यथेदं सहां तद्वदेव महा- 
ण राज्ञा विभूषितमिति यावत्‌ , तदेते गुणाः मस परां प्रीतिं प्रगुणयन्ति ध्यायं 
ऐयायमिमाच्‌ विषयान्‌ प्रमोदो ममान्तरास्मनः वर््ष्णुरेवोत्तरोत्तर विभाव्यत 
थः ॥ १८॥ 

ET चाणक्यश्रन्द्रगुप्तमाशिषाउमिसंवर्द्ययज्ना ह--आ शैलेन्द्रादित्यादि । राजन्‌! चन्द्र 
| 
bs ) ओह ! वृषल सिंहासन पर विराजमान है ! में तो फूला नहीं समाता, 
| 


| 





[3 


मुझे तो चस्तुतः इन सब बातों से ही हार्दिक आनन्द मिल रहा है कि यह सिंहासन 
राज-धमं को तिलाञ्जलि देने वाले नन्दो से छोड़े जाने पर, अब हमारे राजश्रेछ 
'शषल द्वारा सुशोभित किया जा रहा है ' और जितना यह स्वयं महान्‌ हैं उतना ही. 
- एक राजा भी इसे मिल चुका है? ॥ १८॥ * र > कडला 
( समीप जाकर ) विजय हो दृषल तुम्हारी विजय हो ! न 
राजा--( सिंहासन से उठते हुये चाणक्य के चरणे को पकड़ कर ) आर्यं ! 
स्वीकार हो चन्द्रगुप्त का प्रणाम! | ४ षक व र कपालः 
चाणक्य" आतम. तिकि Mh i 


(उत्तर से ) हिमशिलाओं पर गिरती हुई गङ्गा के जलका का हार रसे 


> ~ प्रसन्नता RRP स्स्स वी 
चाणक्य--( चढ़ने का अभिनय करते हुये, देख दाख कर, प्रसन्नता पूवंक, 





१४० मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


आ तीरान्नेकरागस्फुरितमणिरुचो दक्षिणस्याणचस्य । 
आगत्यागत्य भीतिप्रणतचपशतेः शश्वदेच क्रियन्तां | 
चूडारत्नांशुगर्भास्तच चरणयुगस्याङ्शुलीरन्ध्रभागाः || १६॥ 
__राजा--आयंग्रसादादनुभूयत एवैतत्‌ , नाऽऽशास्यते | उपविश 
{ इत्युभौ यथासनसुपविष्टौ ) । 
चाणक्यः-वृषल ! किप्रथ वयम्ाहूताः ९. 
राजा-आयेऱय LN | 
* चाणक्यः--( स्मितं कृत्वा ) वृषल ! अलमनेन प्रश्रयेण, न नि! 
नसधिकारवन्तः ्रभुभिराहूयन्ते//तत्‌ प्रयोजनम भिधीयताम्‌ । 
गुप्त ! मत्पादयो: प्रणतस्य तव राजराजेश्वरस्य चरणयुगस्याङ्गुलीरस्भ्रमाग 
युगलाङ्गुलिजाङरन्ध्राः शिलान्तस्खलितसुरधुनीशीऋरासारशीतात्‌ शहि 
शिलानां प्रान्तभागेषु स्खलिताः भातस्लरनाः श्राप्ताघाता वा ये सुरी 
साराः गङ्गाजलकणधारासम्पातास्तः शीताच्छी तलादाजेछेन्द्रा दाहिमालयात 1 
रागस्फुरितमणिरुच: नेकरागा विविधवर्णाः स्फुरिताः अवभाप्तमानाः मरि 
मणिकान्तयस्सन्ति यस्य तस्य दक्षिणस्यार्णवस्य दक्षिणसागरस्य चातीरादाः 
दागर्यागत्य पौनःपुन्येन समेत्य भीतिप्रणतनृपशतैः भीत्या भयेन मत्री 
रोभिः परःशततेस्त्रामन्तीभवदुभी राजभिश्शश्चदेव सर्वकालमेव ।चूडारांधा 
क्रियन्ताम्‌ स्वसुकुट-प्रत्युसमणिकिरणकिमोरिता विधी यन्तास्‌ , आहिमाठ्या 
ताश्च समागतास्सर्वे नरपतयस्त्वां नयो पणमन्तिति संत्तेपाथ इत्यमिप्रायः॥ 1९। संक्षेपार्थ इत्य भिप्रायः ॥ १९॥ 
शीत-शीतल हिमालय की ओर से ओर 
की आभाओं से भासमान दक्षिण सागर 
रहें, सहस्रों भयभीत वे राजगण_ और भरते रहेँ तुम्हारे इन चरणां की रग | 
® सप्र भाग उनके मौलि-सुकुटो में जडित रत्नों को किरण-जाल से !! ॥ 1 
राजा--आय ! यह सब तो आर्य का प्रसाद्‌ मिल रहा है न कि मिलर 
विराजने की कृपा करें । ( दोनों यथोचित आसना पर बैठ जाते हँ) 
चाणक्य--इषल ! किसलिये बुलाया गया मुके | 
राजा--आये के दर्शन से कृता होने के लियेह = त १ 
चाणक्य--( मुसकुराते हुये ) बस बस, बहुत हो चुका यह मु 
का (जा शश शपत लाति नके हुलाव- विनामके| 3 
कहा जय~ किल इर! 00 3. / 5 


"TE ० 








(दक्षिण से ) रंग-विरंगी चमकती म 
की ओर से आते रहें और बरावर 
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राजा--आरये ! कौसुदीमहोत्सवप्रतिपेधस्य किं फलमाये: पश्यति ? 

| चाणक्यः-( स्मितं कृत्वा ) वृषल! उपालब्धु तर्हि बयमाहूताः । 

| राजा--आये ! नोपालब्धुम्‌। 

चाणक्यः-कि तर्हि? 

. राजा-विज्ञापयितुम्‌ । ९९ bs ' 

| चाणक्यः--बषल ! यद्येवं ताहि विज्ञापनीयानासवश्यं शिष्येण रुच- 
पो$्नुरोद्धळ्या: | 

| राजा--आर्ये! कः सन्देहः ? किन्तु न कदाचिदप्यायस्य निष्प्रयो 
जता प्रवृत्तिरित्यस्ति नः प्रश्‍नावकाशः । 

| चाणक्यः--बृषल सम्यग्गुह्दीतवानसि मदाशयम्‌ ।/न हि प्रयो- 
क्षनमनपेक्तमाणः स्वप्नेऽपि चाणक्यश्ेष्टते । ) 

| राजा--आये ! अत एव मां प्रयोजनशुश्र्षा मुखरयति । 





|| विज्ञापनीयानामिति--शिष्येस्तत्तद्‌ विज्ञापयितुं योग्यानां गुरूणामिति। 


| 





राजा- आर्य ! किसलिये कोमुदी-महोत्सव मनाकर दिया गया-मुझे पता 
शेगना चाहिये ! 
| एणक्य-( सुसङुराते हुये ) ओह्‌ ! तब तो, वृषल ! उलाहना देने के लियेः 
र लाया गया मुझे ! £ 
| राजा-आर्य ! नहीं, इसलिये नहीं । 
। चाणकय--तब, क्या । 
राजा--निवेदन करने के लिये ! 
| चाणक्य--तब तो जिससे निवेदन किया जाय उसकी इच्छाओं का उसे 
ध्यान ही रखना होगा जो निवेदन किया करता है ! ४. 
राजा--आर्य ! इसमें क्या संदेह ! विना किसी प्रयोजन के तो आये का कोई 
| काये-व्यापार नहीं होता ! वेवल इतना ही पूछना है ! 
चाणेक्य--बहुत ठीक दृषल ! तुमने तो मेरा अभिप्राय ताड ही लिया 1 


दनि नहीं करता ! 
र जो स खन बशीत ण 


हु ७ TESS 
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चाणक्यः--बृषल ! श्रयताम्‌ , इह खलु अ्थेशास्त्रकाराः हि 
सिद्धिसुपबणेयन्ति (ˆ तद्यथा-- राजायत्तां, साचिवायत्ताम्‌ , उभय 
वचेति । तत्‌ सचिवायत्तसिद्धेभंबतः कि फलान्वेषणेन ? यतो परे 
नियुक्ता वेत्स्याम: । क 
राजा--( सकोप इव मुखं परिवर्तयति ) । ) 1 | /५५| 
( ततो नेपथ्ये वेतालिकौ पठतः )। 

एकः 
आकाशं काशपुष्पच्छचिमभिभचता भस्मना शुकलयन्ती 
शीतांशोरंशुजालेजलधरमलिनां किलन्दती छत्तिमेभीम्‌। 





त्रिविधां सिद्धिमुपवर्णयन्तीत्यादि--अन्न कौटिल्यार्थशा्वचनं मण्डर 
करणस्थमनुसंधातच्यस्‌। तद्‌ यथा-सुखं सिद्विः। शक्तित्िविधा ज्ञानवह॑! 
शक्तिः, कोशद्ण्डबळं प्रभुशक्तिः, विक्रमबलसुत्साहशक्तिः । एवं सिद्वि्षिरि 
सन्त्रशक्तिसाध्या मन्त्रसिद्धिः, प्रसुशक्तिसाध्या प्रभुसिद्धिः, उत्साह 
उत्साहसिद्विरिति। ताभिरभ्युच्चितो ज्यायान्‌ भवति । अपचितो हीनः । ! 
झक्तिस्समः ।? इति । 
। राक्षसप्रयुक्तः वेतारिकव्यञ्जनः प्रथमो गूठप्रणिघिश्न्द्रगुप्तमुत्तेनगि | 
भज्जया वर्णयन्नाह--आकाशमित्यादि । राजन्‌ चन्द्रगुप्त ! ऐशी तनुरिव शैवी भ 
ब शरदियं वः सचिवायत्तसिद्धीनारमनो मन्वानानां युष्माकं बलेशं सचिव 
योगनिग्रहादिरूपं दुःखं हरतु `विनाशयतु। कथं भूतेशी तनुः ? कागपुषच 
—— मन तर तत 22.7... 


चाणक्य--सन लो वृषल ! अर्थशाख्रकारों ने तीन. प्रकार की ही 
९ राजसत्ता ) का वर्णन किया है:- पहली राजायत्त दूसरी सचिवायत्त ओर 
उभयायत्त तुम्हारी सिद्धि तो सचिवायत्त हे अब किस अयोजन से क! 
इसके जानते से तुम्हें क्या, यह सव तो मेरा कार्य है। 
राजा--( कुद्ध सा होकर सुंह फेर लेता है ) 
_ ` ( नेपथ्य में वेतालिकों का प्रशस्ति-पा5 ) 
एक वेतालिक-- राजन | काश-कुसुर्मा की शुभ्र-कान्ति को भी 
करने अ उ चर्चा से आकाश को शुक्ल-घवल बनाने: वाली, | 
भूषाभूत ) चन्द्र के किरण-जाल से र सित 
ख तीतर त अ आ को जग पता 


RN 
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| _ कापालोसुदहन्ती खजमिच धवलां कोसुदी मित्य पूरा 

' दसश्रीराजहंसा इरतु तचुरिव क्लेञ्ममैशी शरद्दः ॥ २० ॥ 
| बेच. 

f प्रत्यग्रोन्मेषजिह्या ्षणमनभिसुखी रत्नदीपग्रभाणाम्‌ , 


SCS कम स य म 
'प्रिमवता भस्मनाऽऽकां शुझ्यन्तीं, काशकुसुमाधिकधवलेन सस्माङ्गरागेण गगन 
| धवळयन्ती व्याप्य सर्व जगत्‌ स्थितेति यावत्‌, तदुपमाना च.शरत्‌ कोशी ? 
'मस्माभिभवत्या काझपुष्पच्छुष्याऽकाशं शुक्कयन्ती, भस्माधिकधवल्या काशकुसु- 
'मक्रांन्त्या दिगाभोगं धवलघवलं कुर्वन्ती सवंत्र व्याप्तरूपेति यावत्‌; एनश्च कथं 
'भूतैशी तनुः ? शीतांशोश्चूडाचन्द्रमसोरंशजालेः किरणकलापैर्जछधरमछिनां मेघ- 
लामैभी गजासुरसम्बन्धिनीं कृत्ति छिश्नती विवणंयन्ती स्थिता, तदुपमिता 
'च शरस्कथम्‌ ? शझीतांशोरंशुजञालेरे भीं इत्तिमिव जळघरमछिनां मेघमलिनिमानं 
#छिश्नती विनाशयन्ती विराजमानेति; पुनरपि कथंख्पेशी तचः? कौस्ुदीमिव 
धवलां कापालों स्रजसुद्दहन्ती चन्द्रज्योत्स्नामिव विमलाचदातवर्णा सुण्डमाछां 
धाना, शरञ्च कथम्‌ ? शिवसुण्डमालिकामिव धवलां कौसुर्दी चन्द्रचन्दरिकासुहू- 
|ह्ती दधानेति, पुनश्च कथंभूतेशी तनुः? शरच्चेति ? अपूर्वा लोको्तराऽतिरम्या, 
| हासश्रीराजहंसा च राज्रहंसवदष्टहासशोभाविभूषिता; राजहंसेवा स्मितशोभिनीति । 
| सर्वास्मना शिवमूर्त्या परस्परसुपमानोपमेयभावं चरितार्थयन्तीस्यभिप्राय इत्यर्थः ॥ 
|. रिप्पणी-अस्यां शररस्तुतौ तत्र तत्र विपरिणामाध्याहारौ समाश्रित्य योऽर्थावबो- 
| रो विवक्षितो यश्च परस्परोपम्यं प्रस्तुताप्रस्तुततयो श्शर च्छिवमूर्स्योरसिप्रेतं तेन सर्वेण 
| वचसो$स्य राक्षसप्रयुक्त-*निगूढभेदमन्त्रत्वं सुतरां स्फोरितमिति विभावनीयं सुधीभिः। 
|| स एव वेतालिकच्छय़ा राइसपुरुपरशरदं भञ्जयन्तरेण वर्णयन्‌ चन्द्रगुप्तमुत्साह- 
| यर्नाह--परत्यमेत्यादि । रानन्‌ ! चन्द्रगुप्त ! फणाचक्रबालोपधानं फणामण्डलमे- 
| करने वाली और राज-हंसों की शुभ्रछटा के समान अध्हास की छटा छिटकाने 
। वाली ( ताण्डब-नट ) महादेव की दिव्यमूति की भांति यह अद्भत शरद्‌ आप 
| के दुःख-संताप को दूर करे जिसकी धवल भस्म से भी बढ़ कर धवल काश-पुष्प- 
५ च्छवि से समस्त आकाश अत्यन्त धवल बन रहा है, जिसकी चन्द्र-ज्योत्स्ना से 
गज-चर्म के समान काले २ मेव धुल कर निर्मल बनते जा रहे हैं, जिसकी शुभ्र 
चन्द्र-किरणों की माला महादेव की सुण्ड-माला की भांति दिखाई दे रही है और 
जिसके राजहंसा की शोभा आकाश को शोभा सी अतीत होती चल रही हैं ॥२०॥ 
: , 'फणा- मण्डल के बने उधान ति से छसो मिते :अपने"्मागा$ शेष - 


उस 
` 




















> 
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आत्मव्यापारगुर्वी जनितजललवा, जृम्मितेः साइभद्ले।। | 
नागाडू मोक्तुमिच्छोः शयनसुरुफणाचक्रवालोपघानं, 
निद्राच्छेदाभितान्रा चिरमवतु हरडश्रिराकेकरा घः ॥ २१॥ | 
द्वितीयः— | 
सत्वोत्कषेस्थ धात्रा निधय इच कृताः केऽपि कस्यापि हेते 
जेतारः स्वेन धाम्ना मद्सलिलमुचां नागयूथे भतः स्वेन धाम्ना मद्सलिल्लमुचां नागयूथेश्वराणाम्‌। | | 


वोपधानं यस्य तथाभूत सुरु सहन्नागाङ्कं शेषरूपसत एव शोषाङ्कतया प्रख्यातं 
पर्यङ्कं मो क्तुमिचछोसन्ुरितनिद्र्वात्तत उत्थातुकामस्येति यावत्‌ , हरेविंष्णो: प्रह 
न्मेषजिह्या प्रत्यअस्सचयस्संजातो य उन्मेषो निमी ला शस्तेन जिह्याऽकूणितान्ता 
मळसायमाना वा भत एव रज्रदीपप्रभाणां ससुद्रभवनं विद्योतयन्तीनां रलदीए। 
रणानां क्षणं नयनोन्मीलनससकाळं यथा स्यात्तथा अनभिसुखी सग्मुखमतशा 
साह्क्षेज म्मितेस्साइत्रोटेमुखव्यादानेश्र कृत्वा जनितजललवा समुरपन्नाश्रुशि 
संगता भत एवाक्मव्यापारगुर्वी तत्तददशंनक्रियाऽसमर्था, निद्वाच्छेदामितात्रा! 
दराभङ्गेन सुशं लोहितवर्णा अत एव आकेकरा किङ्चिन्मात्रं सङ्कुचिता दृषटिश्विर र 
वो युष्मानवतु रक्षत्वित्यर्थः ।। २१ ॥ 
(ण भत्र शरदि नुटितनिद्रो विष्णुरिव चन्द्रगुपतोऽपि शरहुत्सवे र्त 


डू 
दश्शनेरशनेस्सर्व कार्यजातं पश्यस्विति निगृढोऽ्ंः स्फोरित: । 


्वितीयो वेताछिकम्यञ्जनः राक्षसप्रणिधिश्वन्दगुतं चाणक्यादू विघटबितुमुप 
वन्नाह--सत्तोत्कपेस्येति | नुवर ! नरश्रेष्ठ ! ¬ । कवर ! नरश्रेष्ठ! चन्दगुप्त ! स्वाइशास्सावंभौमाः एण 
नाग के देहल्प और सर्पे-शरीर की अनुकृति पर निमित ) पर्यङ्क से उठ 
के इच्छुक भगवान्‌ विष्णु की वे अलसायी अधखुली आंखें आपका कल्याण # 
रहें जो सहसा निद्रा-भङ्ग के कारण रत्न-दीपां की शिखा पर टिक नहीं 1 
जो देह की ऐंठन और जंभाई के कारण अश्ु-कणों से भरी हुई इधर-उधर देश 
की इफूर्ति नहीं रख पाती-और नींद के हटने से जिनको लाली कम नहीं 
पाती |? ॥ २१ ॥ | 
दूसरा बेतालिक--महाराज ! आप सरीखे ही वे सार्वभौम 2 ब 
करतें हैं जो विधाता के द्वारा, किसी अज्ञात कारणवश, मानव-न्यत्तित्व कौ * 
त्ताओं को आकर-रूप से रचे जाया करते है, जिनका आत्म-तेज ऐसा अबल 


भिमानौ हरितः सेनाओं, लोग 
रात महा, मानी मोर डी ०. हरित सेवाओं के कसी ते 
हार माना करते हैं, जिनका स्वाभिमान और पोरुष-दर्प सब पर छाया रहा 
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दंट्राभङ्गं सूगाणामधिपतय इच व्यक्तमानावलेपा- 
ना5ऽश्ञामङ्गं सहन्ते उवर उपतयस्त्वादशाः सार्वभोमाः ॥२२॥ 
अपि च-- 





य प्रयोजनाय धात्रा सत्त्वोस्कषेस्य चीर्यमहिञ्नः निधय इव निधानानीव कृता 
रविताः ये5त एव हेतोस्स्वेन धाल्ञा स्वाभाविकेन निजतेजसा मद्सलिलमुचां मदो- 
मत्तानां नागयूथेश्वराणां गजराजानां जेतारो विजयिनो5$भिभवितारो वा भवन्ति, 
थे हि तस्मादेव कारणाद्‌ व्यक्तमानावलेपाः प्रकटीकृतस्वाभिमान-स्वगोरवातिष- 
| रे इश्यन्ते ते खळु ख्गाणामधिपतयरििहा दंष्टामङ्गमिवान्येन केनचनापि जीवेन 
गन दन्तोस्पाटनमिवाऽज्ञाभङ्ग नियोगब्याघात केनापि क्रियमाणं न सहन्ते न 
यमपि रष्यन्तीत्यर्थः ॥ २२॥ 
| रिप्पणी-भत्र चाणक्यो प्षियोगब्याघाती दण्डनीय इस्यभिप्रायस्सपष्ट प्रति- 
दितः । 
| स एव वेतालिकस्तमेवार्थसुत्ताबीकत्तं -एनराह--भूषणादपभोगेनेति। राजन्‌ | 
भूपणाधुपभोगेन छुन्न-चामर-रस्वादिराजभोगेरेव ग्रभुः कश्चन राजा प्रश्न भवति 
fF सत्यं राजपदं भजते । वस्तुतस्तु यो हि परैः केश्चनाप्यन्येजनेरपरिमूतज्ञोऽवि- 
Crp वा खमिव स्वाहशो भवति स एव प्रभुरुच्यते 
जेति लोकेज्ञायते कथ्यते चेत्यर्थः ॥ २३॥ र 
रिप्पणी--अन्न विशिष्टदेवतास्तुतिरूपेण शरद्गुणप्रख्यापने राक्षसनिंक्षिततं भेद 


के 

पर सच वात तो यह है कि जो अपनी आज्ञा का भंग उसी प्रकार नहीं सहा 
जिस प्रकार झृगराज सिंह, विधाता के द्वारा बनाया गया स्वाभाविक बल का 

आकर सिह, मतवाले गजराजों को अपने तेज से परास्त करने वाला सिंह, वह सिंह 

५ भयंकर बल-दर्प प्राणिमात्र के हृदय में सदा बेठा रहा करता हे, अपनी 

> का तोड़ा जाना नहीं सहा काता !? ॥ २२॥ : 

इतना ही क्यों, | 

वस्तुतः प्रभु तो आप संरोखा बही कहा जाता है जिसकी आज्ञा की अवहेलना 

नही कसा कवे "ते! भूषणादि'सांसाश्क शोर: के तेता बहतेरे 

करते हे किन्तु वे प्रभु नहीं कहे जा सकते! स्रा  : 


PA Oe 















१४६ सुद्रारात्तसनाटकम्‌ | 


चाणक्यः--( आकण्यौत्मगतम्‌ ) प्रथमं तावद्विशिष्टदेवतालुक्ि 
्रबुन्तशरदूशुणप्रख्यापनमाशीवेचनम्‌। इदमपरं किमिति नावधारय 
( विचिन्त्य ) आः ज्ञातम्‌ | राक्षसस्यायं प्रयोगः । आः दुरात्मन्‌ ! ए 
हतक ! दृश्यसे, जागत्ति खलु कौटिल्यः । 

राजा--आय बेहीनरे ! दापयाभ्यां बेतालिकाभ्यां सु बणंशतसह 

कञ्चुकी--यदाज्ञापयति देव: ( इत्युत्थाय परिक्रामति ) | 

चाणक्यः--( सक्रोधम्‌ ) वहीनरे ! तिष्ठ तिष्ठ, न गन्तव्यम्‌ | पप 
किमयमस्थाने एब महानर्थोत्सगः क्रियते ? 

राजा--आयेणेबं सवतो निरुद्ध चेष्टाप्रसरस्य मम बन्धनसिव ए 
न राज्यमिव । | 








| 
बीजं गूढं यदासीत्तदेवोत्तानीक्ृतं तिष्ठतीर्युत्तरोत्तरं राक्षसमन्त्रश्य मा 


चाणक्यङ्ततहुच्छेदस्य निदानमिति सर्व समञ्जलम्‌ । 
आः ज्ञातमित्यादि । कत्र प्राप्त्याशा$वस्था$वस्थितस्य चाणक्यबी जस्य फर 
णाऽविर्भावनादाचेपाख्यं गर्भसन्धेरङ्गसुपनिबद्धम्‌ । आक्षेपलक्षणं तु--आाषेपे | 
प्रकाशनमिति । 
वैहीनरे ! तिष्ठेत्यादि । अत्र गर्भसन्धेरङ्गं तोटकं निबद्धसू । “तोटकं गसि 


| 





चाणक्य--( सुनकर-स्वगत ) पहले तो देवविशेषा की स्तुति फे 
प्रस्तुत शरदागम की विशेषताओं का ऐसा वर्णन हुआ जिसमे. आशी 
अर्थ निकलता रहा, किन्तु पीछे क्या हो रहा है कुछ सम नहीं आता! ( 


सोचते हुये ) ओह ! पता चल गया ! ये तो राक्षस की ही सब चाले हैं! 
नीच राक्षस ! तुन्हें पता नहीं कि चाणक्य जागा हुआ 


राजा--कञ्जुकी ! इन दोना वंतालिकों को एक २ लाख स्वणन्मुद्राय रि 

दी जांय | 
कळ्चुकी--जेसी आज्ञा महाराज ! (“उठकर जाना चाहता है ) 
चाणकय--( कुद होकर ) ठ्हरो । कञ्चुकी | तुम नह जा सकते | | 
इस प्रकार बिना किसी प्रयोजन के इतने धन का अपव्यय क्यो! : | 
प्सजा%-च्यहमेरप्से्क है प्मण्णकि० कपप? विणो तगौ ` 
मेरे प्रत्येक काय में रोड़ा: अटकाते रहें |... 0 ५ :£ 7 5 






तृतीयोऽङ्कः १४७ 


' चाणक्यः--वृषल ! स्वयमनभियुक्तानां राज्ञामेते दोषाः सम्भवन्ति । 
तद्यदि न सहसे, तदा स्वयमेवाभियुञ्यस्र । 
। राजा--एते वयं स्वकमंणयभियुज्यास 

चाणक्यः--ग्रियं नः, वयमपि स्वकमेण्यभियुञ्यामहे । 
' राजा--यद्येषम्‌ , तहि कोमुदीमहोत्सवभ्रतिपेधस्य प्रयोजनं श्रोतुः 
मिच्छामि | 
| चाणत्रयः--वृषल ! कोमुदीमहोत्सवालुष्ठानस्य कि प्रयोजनमित्यह- 
मपि श्रोतुमिच्छसि । ` 
। राजा--प्रथमं तावत्‌ ममाज्ञाव्याघातः। 
| चाणक्यः--बुषल ! समापि खलु तवदाज्ञाव्याघात एब ` कौसुदीमहो- 
सबप्रतिपेघस्य प्रथमं प्रयोजनमिति । कुलः ९-- 
| 


हति तल्लक्षणस्‌ । चाणक्यवाक्येऽन्न को घावेगगसिंते चन्दगुप्तददयभेदनसमथ लक्षण 

सास्य सुतरां सांगत्यादिति । 

| एते स्वकमेण्यमियुज्या महू इति । इदं गर्भसन्धेरधिबळं नाम्राङ्गम्‌ । चन्द्रगुप्तस्य 
पोएलुण्ठन॑ वाक्यं चाणक्यस्य तथामूताद्वाक्यात्‌ स्परद्धाधिरूढतयोपनिवद्धमिति 


कक्षतमधिबलस्य “सोपालम्भं बाक्यःसिति छक्षणमत्रेति । 
| चाणक्य--यह तो तुम्हारा दोष है जो स्वयं तुम कुछ कर नहीं सकते | 


पने आप कयां नहीं सब देखते-भालते, यदि तुम्हें मेरा हस्त-चेप अच्छा 
ही लगता | 
राजा--बहुत ठीक ! अब से हम स्वयं सव कुछ करगे । 
चाणक्य--बहुत अच्छा ! अव हम भी अपना काम अपने ही आप करेंगे | 
` राजा--तब तो आपको यह वताना पड़ेगा कि कौसुदीमहोत्सतर का मनाया 
गाना क्यों रोका शया ! 
चाणक्य--पहले सुझे यह बताओ कि क्‍या कर कौसुदो-महोत्सब मनाया 
E था! 
राजा--सवसे पहले तो मेरी आज्ञा थी, जिसका आपने उल्लंघन किया । 
चाणक्य: ळमेरा5्ञ)कोसुदीनसहोत्स के. झी, हरे की सूये पुढला 


| ` उम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करना यां | सुनना चाहते हो क्यों 
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अम्भोधीनां तमाल्लप्रमचकिसलयश्यामवेलावनानाम्‌ 

श्रापारेभ्यश्चट्णे चडुलतिमिकुलच्तोभितान्तर्जलानाम्‌। | 
, मालेवाहा सपुप्पा नतनुपतिशतेर्ह्ाते या शिरोभिः - | 

सा मय्येव स्खलन्ती प्रथयति चिनयालंृलं ते अभुत्वम॥१ 
राजा--अथापरमपि प्रयोजन यत्तच्छोतुमिच्छासि । | 
चाणक्यः-तद्‌पि कथयामि | | 





चाणक्यश्चन्द्रगुसं व्याहताज्ञं समाश्वासयञ्नाह--अम्भोधीनाम्निति । रा 
चन्द्रगुप्त! मध्कृतस्ख्वदाज्ञाव्याघातस्तवेव यौरवाय नातः किमपि मम स 
सिद्वयति। तथाहि या तव सार्वभौमस्य संम्राज आज्ञा शासन तमाठप्रभा 
कयश्यामवेलावनानां तमाळप्रभंवाणि यानि किसलयानि तैश्श्यामानि सया 
वेलावनानि तीरवत्तिकाननानि. येषां तथाभूत्ानामथ च चहुलतिमिकुहततोि 
न्तजैळानां चटुलानि सर्वत्र सञ्चरन्ति यानि तिमिकुळानि महाम्स्यसमूह 
च्षोभितानि रूशं विळोडितान्यन्तजछानि गभीरतळ्वती नि सलिळानि येष त 
तानां चतुर्णामर्भोधीनां सागराणासापारेभ्यः ( अभिविधावाङ ) पारतीरेभय f 
गतैनंतनुपतिशतेः सामन्तीभवद्धी राजशतेस्पपुष्पा मालेव 'पुष्पस्रगिव रि 
ग्रणतसस्तकेरह्यते वच्यत इति यावत्‌ , सा मय्येच रखलन्ती मत्त एवं प्राप्ति" 
सती ते विनयाछड्कुतं प्रुत्वमेव प्रथयति किमपि तव लोकोत्तरं राजेश 
लोकेषु प्रख्यापयतीस्यर्थः ॥ २४॥ | 
टिप्पणी--अन्न गर्भेसन्धेरङ्गं क्रमाल्यं निबद्धम्‌ । 'क्रमो भवस्य र । 
इतिं करसलक्षणम्‌ । अन्न चाणक्येन भाव्यमानस्य चन्दयुसंमसुत्वेख्पंत्याप 
ति भादिवशान्निर्णयः कृत इति सङ्गतं क्रमळक्षणमिति । 
oo .. Me 2-1 
“तुम्हारी वह आज्ञा, जिसे तमाल-बीथिझं से श्यामायमान वेला” 
ओर चश्चल तिमि-गणों से विक्षुभित गम्भीरः जल्‌-राशि वाले चारी सर्छ 
सीमाओं से आ कर तुम्हारे आगे कुके हुये अनेकानेक सामन्त-गण.म 
'की भांति सिर से लगाया करते हैं मेरे आगे ही झुका करती है और 
इसे झुकना चाहिये जिसमें तुम्हारा प्रभुत्व विनयावनत होकर और भै 
करे?,॥ २४ ॥ - ~ त 
: त्त्यजाळीर शो. कोई, अग्नोजन है।हिऐस के उनतत (55 
 चाणक्य>उसे भी कह देता हैं। ०. /॥४. 














| 
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कहओबजाअाआजजथवयवयप्पशरी 


राजा--कथ्यत्ताम्‌ | 
ब्रहि यित भद्रभटप्रशृतीनामितोऽपणागादपक्रम्य मलयकेतुमाश्रितानां 
ेल्यपत्नं तत्तावत्‌ दीयताभि'ति । 
प्रतीहारी--यदाये आज्ञापयतीति | ( निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य ) आपय | 
इदं पन्नम्‌ ( जं अन्नो आणवेदित्ति । अन ! एदं पत्तं ) 
| चाणक्यः-( णहीत्वा ) वृषल ! श्रयताम्‌ ! 
| राजा--दत्तावघानोऽस्मि । 
चाणक्यः--( वाचयति ) स्वस्ति, सुग्रहीतनामधेयस्य देवस्य चम्द्रगुप्तस्य 
'होत्यायिनां प्रधानपुरुषाणामितोऽपक्रम्य मलयकेतुसाश्रितानां प्रमाणले- 
पतम्‌ | तत्र प्रथमं तावत्‌ “गजाध्यक्षो भद्रभटः, अश्वाध्यक्षः पुरुषदृत्तः, 
'महाप्रतीहारस्य चन्द्रभानोर्भागिनेयो हिङ्युरातः देवस्य स्वजनगन्धी 
'महाराजो बलगुप्तः, देवस्यैव कुमारसेवको राजसेनः, सेनापतेः सिंदबलस्य 
धन आता आगुरायणः सआखवराजपुनो सोदिताच भ्राता भागुरायण:, सालबराजपुत्रो रोहिताक्ञ) त्षत्राणधुर्यः 
iT >>> 
न राजा-कह डालिये । र ६ 
चाणक्य--शोणोत्तरे ! जाओ और मेरी ओर से कायस्थ अचलदत् से कहो 
भद्रभट इत्यादि का जो लिख' है उसे मेरे पास भेज दिया जाय । 
प्रतीहारी--जो आज्ञा आये ! 
( बाहर जाकर पुनः भीतर आते हुये ) आये ! यह रहा वह लेख-पत्र ! 
चाणक्य--( लेकर ) सुनते जाओ वृषल ! 
। राजा--अच्छी तरह सुन रहा इं । 
| चाणक्य--( पढ़ता हे) प्रणामादि के बाद 
महाराज चन्द्रगुप्त के सहोत्यायी ( सदा साथ 
अघान राजपुरुष-- पफ > 
१--गज-सेनापति भद्रसट । २ अश्व सेनापति पुरषद तत 3 ३८-महाग्रती 
शेर, चन्द्रभानु के भागिनेय हिङ्ुरात ! ४-८ महाराज के आत्मीय:सहाराज बलशुप्त । 








| 


यह विदित ही किं प्रातः स्मरणीय 
निमाने वाले ) इम निम्नलिखित 


*>महारर्जि के 'इमे('शाके"शंकहेप९०-मोगारकि जिला कै 


, । ७--मालवराज पुत्र रोहिताक्ष, तथा ८--क्षत्रगणःअघान 


बाणक्यः--शोणोत्तरे ! शोणोत्तरे । महचनात्‌ कायस्थमचलदत्त॑- ` 


अ 
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` तमो विजयवर्मा? इति ( आत्मगतम्‌ ) एते वयं देवस्य कायैऽचहित। 


` इति ( प्रकाशम्‌ ) एतावदेतत्‌ । पन्नम्‌ । 


- यहो तुम्हारा कुमारसेवक राजसेन रहा, जिसे. तुम्हारी कृपा से अक 


ह >.” - 


राजा--आये ! एतेषासपरागहेतून्‌ श्रोतुमिच्छामि । | 

चाणक्यः--बषल ! श्रूयताम्‌, अत्र यावेतौ गजाध्यत्षासाध 
भद्रभट-पुरुषद्त्तनासानो, एतो खलु खी-मद्य-मृगयाशीलो हसत 
चणेऽनभियुक्तो इति साधिकाराभ्यामवरोण्य अया ` स्वजीवनमा 
स्थापितावित्यपरक्तौ, गत्वा स्वेन स्वेन चाऽधिकारेण व्यवस्थाप्य स 
केलुमाश्रितो । यावेतौ हिङशुरातबलगुप्रौ, तावत्यन्तलुद्धप्रकृती | 
घनमबहुमन्यमानौ “तत्र बहु लभ्येत? इति मल्यकेतुमाश्रिती | गे 
प्यसौ भवतः कुसारसेवको राजसेनः सोऽपि त प्रसादाद तिप्रभूतवोष 
स्त्य्च॑ सहसेव सुमहदेश्वयमबाप्य पुनरुच्छेदशङ्कयाऽपक्रम्य मतये 
प्या व मोन MR __ 

महाराज का साथ छोड़ कर मलयकेतु के पक्ष में मिलते हुये निवेदन ग 





चाहते हैं कि ( स्वगत ) हम सब लोग महाराज के कार्य में सदा सावधान र 
( सनाकर ) वस इतना ही यह पत्र है ! | 

राजा-आर्य ! मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग हम से क्यों विर 
रहे हैं | 


, जाणकय--यह भी. उन लो इषल | इन लोगों में ये: जो गजरे 
अर अश्ववलाधिपति भद्रभट और पुरुषदत्त हैं त्रे तो स्ली-म और : 
निरन्तर आसक्त रहने के कारण इस्ति-वल और अश्व-बल के संरक्षण-निरँ. 
में सदा असावधान रहते आये हे जिसके लिये इन्हें: इनके अधिकारों से ९ 
जौविका निर्वाह मात्र पर रहने दिया गया और इसी लिये इन्हे यहा से 
होने पर मलयकेतु के पक्ष में मिलते ही इन्हीं: आपने २ कार्यो 'पर नियुर्गि f 
गयी हैं 15 इनमें ही थे; जो हिङ्गुरात और 'बलगुप्त रहे,: स्वभावतः, त्यन्त 
जितना भी हम देते उसे उतना ही थोडा मानने वाले, उन्होंने तो ६ 
मलयकेलु का आश्रयःलिया जिसमें उन्हें वहां-मनचाहा मिलता रहे । अरव 







धन मल ओर-हयी-धोशं भा घेभव ले गधा, इस र स हं ते 
सैलंयकेतु-मे जा:मिला:कि कहीं यह सु, किसी: समय; उसुसे:छौन न. लिन * 


०८७ 
| 

प्रग्रिः । योऽयमपरः सेनापतेः सिंहबलस्य कनीयान्‌ भ्राता भागुरायगः, 
ध्सावपि तत्र काले पर्वतकेन सह समुत्पन्नसौहादे: तत्प्रीत्या च “पिता 
भे चाणक्येन घातितः इति रहसि त्रासयित्वा मलयकेतुमपत्राहितत्रान्‌ 

ततो भवदपथ्यकारिषु चन्दनदासम्रश्चतिषु निशृह्यमाणेषु स्वदोषाशङ्कयाऽ 
क्रम्य मलयकेतुमाश्रित: | तेना“प्यसौ मम प्राणरक्षक' इति कृतज्ञताम 

ुप्रतेमानेन आत्मनोऽनन्तरममात्यपदं आहितः । यौ तौ लोहितात-वि- 
तयवर्माणी, तावप्यतिसानित्वात्‌ स्वदायादेभ्यस्त्वया दीयमानमसहमाचौ 
लयकेतुमाश्चि तौ-इत्येषामपरागहेतवः । 

/ राजा--आययें ! एवसेतेषु परिज्ञातापरागहेतुडु क्षिप्रमेव कस्मान्न प्रतिः 
ण ९ 
| 

| 
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चाणक्यः--बृषल् ! न पारितं प्रतिविघाठुम्‌ । 
। राजा--किमकोशलात्‌ , उत प्रयोजनापेक्षया ? 

व सेनापति [सहबल का कनिष्ठ सह।द्र जा भागुरायण हं - चहू ता पहले से ही 
पवतक के साथ . इसकी जेसी घनिष्ठ मित्रता रहती आयी जिससे इसने तुम्हार 
पिता को चाणक्य ने ही मरवाया हे, ऐसा डरा-धमका कर मलयकेतु को यहाँ से 
भगाया, यह जान लेने पर कि तुम्हारे अहित चिन्तक और अनिष्टकर चन्दनदास 
कै लोग पकड़े जा रहे हैं और उसे भी उसके अपराधों का दण्ड मिलेगा, यहाँ 

निकल भागा है और मलयकेतु में जा मिला हैं आर मलयकेतु ने भी इसे अपना 

। ण-रक्षक मान, क्ृतज्ञता प्रकट करते हुये अपने सन्चिकट अमात्य के षद्‌ पर 
नियुक्त कर लिया है । अब इनमें जो ये बचे लोहिताक्ष और विजयवर्मा वे तो यहां 

छोड़ क्र मलयकेतु के पास इसलिये जा पहुँचे हैं कि उन्हें तुम्हारे द्वारा उनके 
'पम्बन्धियों को जो कुछ दिया जाता रहा, सह्य नहीं होता रहा और अपने: 
अभिमान पर इससे ठेस लगती प्रतीत होती रही थे हैं इन लोगों के तुम सें 
होने के कारण ! 
` राज्ञा--में-अह जानना चाइंगा कि जब॑ इनके विराग के कारणों का पता 
पिल चुका तब इनका उचित प्रतीकार क्यों नहीं किया गया ! 


2५ ड 
"चाणक्य ०-दुर्षलभण्यतीवपंरासुमरे'क'हो) कि ०0 by 53 Foungation USA 
'राजाक्या किसी असमर्थता. के कारण-या अयोजन-विशेष से! - ” ` 77 






शू 
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चाणक्यः--कथमकोशलं अविष्यति, प्रयोजना पेत्तयैब । 
राजा--तद्प्रतिविधानभ्रयोजनसिदानीं श्रोतुमिच्छामि | 
चाणक्यः--वृषल ! शूयतामबधायेताञञ्च । 
राजा--उभयमपि क्रियते, कथ्यताम्‌ । | 
चाणक्यः--वृषल ! इह्‌ खलु विरक्तानां प्रकृतीनां द्विविधं प्रतिशि 
नमू-अलुग्रहो निम्रहश्चेति । अनुम्रहस्ताबत्‌ 'आक्निप्ताधिकारये, ४ 
भट-पुरुषदत्तयो: पुनरधिकारारोपणमेव | अधिकारश्च पुनस्ताहशेप र 
सनयोगात्‌ अनभियुक्तेषु पुनरारोप्यमाणः सकलस्येव राज्यस्य मूलं ह 
श्वमवसाद्येत्‌ । हिङ्गुरात-बलगुपयोरत्यन्तलुब्धप्रकृतिकयोः स 


रा oo 2____ | 
इह खलु विरक्तानां प्रकृतीनां द्विविधं प्रतिविधानमनुग्हो निग्नदश्‍चेति--भरत्र र 
लीयार्थशाखस्य व्यसनाधिकारिफकमधिकरणमनुसंधातब्यम्‌ । तत्र खलु हण 
श्नुदेदनं दुःखासङ्गश्च कोपः। परिभवो द्वव्यनाशः पाटच्चरयूतकारलुब्धशवार 
चादकश्वानथ्यः संयोगः कासः इत्यारभ्य पुरुषव्यसनानि विवेचितानि। त्या 
विधानश्च विजिगीषोः पाड्गुण्याधिकरणे निग्रहानुअरहाभ्यां प्रतिपादितम। १ 


¢ 


तस्सर्वं नाटककारोऽयं नाक्तरार्थ तत्रश्यमादाय निबध्नास्यत्राऽपि तु तद्वु 
व्यवहारानचुसंधायेस्यलं बहुनो क्तेन । | 


अनभियुक्तेष्विति--तत्तदभियो गा यो ग्येघु तत्तदधिकारानहे स्विति वा यावत! 

'चाणंकय--श्रसमर्थता के कारण क्यों ! प्रयोजन-विशेष से ही | 

राजा- क्या मैं जानसकता हूं वह कोनसा प्रयोजन-विशेष रहा ! 

चाणक्य-सुन लो और सममते रहो ! 

राजा--कहते चलिये-यहां दोनों काम हो रहे हैं 

चाणक्य सुनो वृषल ! जब राज्य के अङ्गो में विद्रोह समा जाय तो रे 
अकार से इसका प्रतीकार संभव है-या तो अनुग्रह से और नहीं तो निम्नह से | f 
पद-च्युत भद्रभट और पुरुषदत्त के अति, अनुग्रह्‌ करना तो यही होता रिं 
उनके पदां पर पुनः किन्तु कया ऐसे दुर्व्येसन प्रत 
शासनका य Mn बत न पर पुनः विशु 
हमारे साम्राज्य की जड़-हसारी हस्ति-सेना और अश्व-सेना-का खोखता ' 
देना ह.त.“ हिह्राळःव्यौर, चलगुपततपए'जोऽ स्वभाव , 
महालोभी हों और. जिन्हें सारा राज्य सौंप कर सी प्रसन्न न किया जा सके " 











| 









_-- 
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'दाज्यप्रदानेनाप्यपरितुष्यतोरनुग्रहः कथं कतुं शाक्यः ? राजसेन-माुरा- 
'यणयोस्तु घनप्राणनाशभीतयो: कुतो$नुम्रहस्यावकाशः ? लोहिताक्ष 
'बिजयवर्मेणोरपि दायादमसहमानयोरतिमानिनोः कीदृशोऽलुम्रहः प्रीति 
 जनयिष्यतीति परिहृतः पूवः पत्तः । उत्तरोऽपि खलु 'बयमचिरादधिगत- 
'नन्देखर्या: सहोत्थायिनं प्रधानपुरुषबर्गेमुओण दण्डेन पीडयन्तो नन्दकु- 
'लातुरक्तानां प्रकृतीनामविखास्या अवाम’ इत्यतः परिहृत एव । तदेवमनु- 
| गृहीतास्मद्भ्ृत्यपत्षो राज्ञसोपदेशश्रवणप्रवणो सहीयसा स्लेच्छबलेन परि- 
वृत; पितृवधामर्षी पवतकपुत्रो मलयकेतुरस्मातभियोकतुमुद्यत इति, सो- 
| ऽयं व्यायामकालो नोत्सवकाल इति । अतो दुगेसंस्क्रारे आरख्धव्ये कि 
| कौमुदीमहोत्सवेन ? इति प्रतिषिद्धः ।  -/ (7.1 19 

राजा--आये ! बहुग्रष्टव्यमत्र। 2 | 
__चाणक्यः--बृषल | विश्रब्धं पच्छ, ममापि बह्वाख्येयमत्र । 


घन ओर अपने २ 


प्रकारका अनुग्रह ! अब रहे राजसेन और भाउरायण, जो अपने २ 
| आण का भय रखने वाले हे इन पर अला अलग का कहां अवसर ! इसी प्रकार 
| लोहिताक्ष और बिजयवर्ा हैं, जिन्हें अपने दायादो की बढ़ती से कडन है और 
। जिनके अभिमान का कोई ठिकाना नहीं, किस प्रश्र के अचुप्रह से भला प्रसन्न किये 
| जा सकते ! बस इन्हीं वाता से अनुप्रह का पक्ष तो छूट ही गया । अव रदा 
निग्रह का पक्ष जिसे छोड़ देना इसलिये उचित सममा गया जिसमें अभी २ नन्द 
का ऐश्वर्य हस्तगत करने वाले हम लोगों के द्वारा यदि नाम के साथ निभाने वाले 
प्रमुख राजसेवको को कठोर दण्ड दे दे कर पीड़ित किया जाने लगा तब प 
नन्द-चंशाजुरक्त प्रजाय क्यों कर हम पर विश्वास करनें लगे ! और वस्तुतः इस 
समय जव कि हमारे ही शत्यों से अपना पक्ष भर २ कर, राक्षस की राजनीति 
के श्रवण में बद्धश्रद्ध, हम लोगों से अपने पिता के वघ के कारण अत्यन्त ऋद्ध 


यह पर्चतक-पुत्र मलयकेतु अपनी विशाल पर्वतीय-चाहिनी के साथ हम पर 


आक्रमण करने को उद्यत हो उठा हो तव भला हमारे लिये अपने सेना-सन्नाह 
हमने कौमुदी-महोत्सन 


का यह समय है दिया हम 

या उत्सव-विनोद का ! . मना कर दिया हैं. 

अ आयोजन, क्यों कि हमें राजदुर्गो की सैन्य-सज्जा करनी है ( मनोविनोद क्यों |) 
तुला बाको 


'चाणक्य--दृषल | सुमे भी बहुत कुछ कहूना दे । खाद 3 


न म मे न 
राजा>-० यायेगु इसन ग पयहत कल 963 ह 


RR 





| 


.. ज्जा 

१५९ ुद्रारा्तसनाउकम्‌ | 
राजा--एवं एच्छासि | । 
चाणक्यः--अहमप्येष कथयासि । | 
राजा--योऽयसस्माकमस्य सर्वस्यैवानर्थस्य हेतुमेलयकेतुः स झा 
दारयेणापक्रामन्तुपेक्षितः ? 
चाणक्यः--बृषल ! मलयकेतोरपक्रमणानुपेत्तरे यी गतिः स्था 
अनुगह्यंत निगृह्येत वा । अनुग्रहे 'पूवप्रतिश्रुत॑ राज्याद्ध प्रतिपाद्येत 
निग्रहे तावत्‌ “पवतकोऽस्माभिव्यापादित' इति कृतघ्नतायाः सवयं हते 
दत्तः स्यात्‌ प्रतिश्रृताद्धराज्यप्रतिपादनेऽपि “पर्वेतकविनाशाः केवलं कृतभ' 
तामात्रफलः स्यात्‌’ इति मलयकेलुरपक्रामन्नुपेत्तितः | 
राजा--अन्न तावदेवम्‌। राक्षस» पुनरिहेवान्तनंगरे वत्तेमान भ | 
यंणोपेक्तित इत्यत्र किमत्तरमायेस्य ? | 

















कृतध्नताया इत्यादि । कृतघ्नता स्वयमस्माभिस्स्वागरती क्रियेतेतिः। 








राजा- पूछ तो रहा हूँ । | 
चाणक्य-- कह भी तो रहा हूं । आड 
राजा-तो यह बताइये कि हमारे सभी अनर्थों के मूल इस मलयकेतु 
यहां सें भगाने की क्या कर उपेक्षा की गई ! 
चाणक्य वृषल ! मलयकेतु के यहां से न भागने दिये जाने पर दो ही १ 
ही सकती थी->पहली, उस पर अनुप्रह.की और दूसरी, उसके निग्रह की, 
यदि अजुप्रह् की बात होती तव तो पूर्चक्ृत सन्धि के अनुसार राज्य का श्री 
भाग उसे दे देना पड़ता और यदि उसका निग्रह किया जाता तब पर्वतक की ह 
करने में हमारी जो इतप्रता हुईं है उसे हमें अपने ही हाथां-हाथ स्वीकार 
लेना पड़ता | साथ. ही साथ यदि पहली सन्धि के ही अ्चुसार उसे आधा 
भी दे दिया जाता तब भला पवेतक की हत्या हमारी ऋृतप्नता के अतिरि | 
क्या प्रयोजन रखती । इसलिये ही तो ऐसा किया गया कि मलयकेतु को ४ 
भाग जाने दिया गया ! 
राला यप अहछी/बाल है; यहां।तक ते! आयका? कियण्सक०छीकहो ग 
किन्ठुःअआपनेः इस नगर सें ही पडे हुये राक्षस को क्यों, कर निकल जाते दिया / 








| तृतीयोऽङ्कः १५५ 


चाणक्य राक्षसो5पि खलु निजस्थामिनि स्थिराचुरागित्वात्‌ सुचि- 
'तेकत्र वासाच शीलज्ञानां ननन्‍्दानुरक्तानां प्रकृतीनामत्यन्तं विश्वास्यः; 
प्रज्ञापुढुषकाराभ्यामुपेतः, सहायसम्पदा युक्त, कोषबलवानिहैवान्तनंगरे 
वर्तमानो महान्तं खल्वन्तःकोपसुत्पादयेत। दूरीऋतरतु बाह्मकोपमुत्पा- 
'दयन्नपि न, दुःखसाध्यो सअबिष्यतीत्यतोऽपक्रामन्नुपेक्तितः । 
राजा--तत्‌ किमर्थेमिहस्थ एत्रोपायेनापक्रान्तः ? 
। जराणक्यः--अथ कथमपक्रान्तो भविष्यति ? ननु उपायेरेबासौ हृदये" 
शयः शबकुरिवोदू घृत्य दूरीकृतः । दूरीकरणस्य चोक्तं प्रयोजनम्‌ । 


। राजा--छाये ! कस्माद्विक्रम्य न गृहीतः ? 





= 








अन्तः कोपसुत्पाद येदित्यादि-अन्र “राजा राज्यमिति प्रकृतिसंक्षेपः । राज्ञोऽभ्यः 
न्तरो बाह्यो चा कोप इति। अहिभयादाभ्यन्तरः कोपः बाह्यकोपात्‌, पापीयान्‌ * 
इत्यादि कौटिलीयार्थशाख्रवचनानि व्यसनाधिकारिकाधिकरणवतींन्यच्ुहरति बाचो- 

व्रत चाणक्यस्येति कणेहस्य निरीक्षणीयं सुधीभिः । 
| चाणक्य-राक्षसको भी यहां से इसलिये आग जाने दिया गया. कि 
| कई एक कारणों से जेसे कि अपने महाराज में उसको दृढ़ राजभक्ति, बहुत दिनों 
पे उसके यहां रहते आने के कारण उसके सौजन्य-स्वमाव से प्रजां का उस पर 
| विश्वास, उसकी राजनीति-प्रतिभा और उसके पौरुष, उसके सहायका की अधिकता. 
| और साथ ही साथ उसके पास कोष और सेना की प्रचुरता से उसके पाटलिपुत्र 
में रहते हुये प्रजा में राज-विद्रोह के उभडने की पूरी संभावता-हो चुकी थी किन्तु 
अप जब चह यहां से बाहर बला गया तब अधिक से अधिक बाहरी विप्लव हीं 
मचा सवेगा और यदि कहीं ऐसा हुआ तो उसका प्रतीकार भी असाध्य नहीं 
हों पायेगा । - हेः ई 
पकी बुद्धिं उसका . कुछ नहीं 


। 
. राजा--किन्तु उसके यहां पड़े रहने पर क्या आ 


कर सकती रही J So, र य 
`` 'चाणक्य-चह सुम से भाग ।कर हो. कहां ज्ञा सकता-है ! अरे! ` कया | 
बेद से हो तो हमने हमारे हृदया में चुभे हुये उस कांटे को निकाल बाहर किया 


| 


राजा--वल-प्रयोग'से उसे क्यों नहीं वश में किया गया £ - 


Ss >>> 


T_T 







यह्‌ ते बर्त“ हीरको दुंकिणेस कयी) किताशात्रा bys3 Fondaion USA पर 


१५६ मुद्रारतसनाटकम्‌ 


चाणक्यः--बषल ! राक्षसः खल्वसौ ` विक्रम्य निगृह्यमाणः सां 
विनश्येत्‌ , युष्मद्वलानि वा विनाशयेत्‌ | एवं सत्युभयथाऽपि दोषः। | 





0 a 
न थ्स हि भ्रशामभियुक्तो यद्युपेयादू' चिनाशां 
\ नजु चुषल ! चिशुक्तस्तादशेनापि पुंसा । 
अथ तव बलमुख्याज्ञाशयेत्‌ साऽपि पीडा 
बनगज इच तस्मात्‌ सो 5भ्युपायेषिनेयः ॥ २५॥ 
राजा--न शक्नुमो बयमाय्येस्य मतिमतिशयिठुं, सर्वथाऽमात्यर 
एवात्र प्रशस्यतरः | 








चाणक्यो रा्सनिग्रहमकरणीयत्वेनोप दिशनू चन्द्रगुप्तमाह-स होत्यादि । वृष 
स हि राशः भ्वशमभियुक्तो विक्रम्य निगृह्ममागो यदि विनाशसुपेयात्‌ त्रि 
नज ताहशेन प्रज्ञाविक्रमभक्तिगुणगणान्वितेन पुंसा पुरुपरत्नेन विथु्तोऽसि 7 
हितो भवसि ! सेयं प्रथमा पीडाऽस्माकम्‌ ! अथ यदि समाक्रान्तस्स तव वर्ह 
ख्यानू प्रधानसेन्याधिपतीन्‌ नाशयेत्‌ मारयेत्‌ सापि पीडेवाऽस्माकं महदूदुःखमो 
तस्मात्ततो हेतोस्स राउसो न निम्रहाहोंऽपि तु वनगज इव वन्यदन्ताबछ [| 
अ्युपायेवंन्येन वशीकारसाधनेरिव मन्त्रयुद्धसाघनेविनेयो वशीकरणीय हत्र्थ। 

टिप्पणी -भन्न चाणक्यः स्वनीतिबीजं पराम्शन्‌ प्राप्स्याश्ञां च स्वीयां 
गुप्त प्रति प्रस्यापयन्‌ निपुणं वर्णितो नाटककृतेति विभावनीयं सहृदयेः। 












चाणक्य-वृषल ! क्या तुम्हें पता नहीं कि वह राक्षस है यदि वल ह ग 
प्रकड़ा जाता तब दो ही बातें होती-या तो वह स्वयं मर मिटता या तुम्हारी र 
का ही संहार कर डालता | और भला तब हमें मिलता ही क्या ! देखो-< 

यदि हमारे द्वारा वल-प्रयोग किये जाने पर कहीं वह स्वयं मर मिर, 

'ऐसा महापुरुष भला हमें कहां मिल पाता ! और यदि तुम्हारे प्रवीर सेति 

ही कहीं वह मार थिराता तब भी तो हमें दुःख ही होता ! उसे तो बस उसी 
अद्धि से बश में करना है जिस प्रकार एक वन्य गजराज को वश १ 

जाता है |? ॥ २५॥ | ` | 

जाग आफ़-को'झलें:से घोेबारउसही! शक "साप किस्हु^ ल" 

ही है कि अमात्य राक्षस आप से कहीं बढ़ा-चढ़ा ही हे। ` न 






तृतीयोऽङ्कः १५७ 


जक 


चाणक्यः ( सकोधम्‌ ) 'न भवानि’ति वाक्यशेषः । मा तावदेवम्‌ ! 
'भो वृषल ! तेन कि कृतम्‌ ? 
' राजा-थदि न ज्ञायते, तदा श्रूयताम्‌ | तेन खलु महात्मना-- 
। लब्धायां पुरि यावदिच्छमुषितं, इत्वा पदं नो गले 
। व्याघातो जयघोषणादिपु वलादस्मद्धलानां कृतः। 
| ९ ~ >) 
| त्यर्थे विषुलेः खुनीतिविभवेः सम्मोहमापादिता 
| विश्वास्पेष्वपि विश्वसन्ति मतयो न स्त्रेषु वर्गेषु नः॥ २६॥ 
चाणक्यः--( विहस्य ) वृषल ! एतत्‌ कृतं राक्षसेन ? 


| 





| कुपितश्रन्द्रगुप्तश्नाणक्य कोपयन्नाह-लव्धायां पुरीत्यादि । कोऽपि महात्मा 
खलु स रासो येन लब्धायां पुर्यस्मामिरधिकृते$पि पारलिपुत्रनगरे यावदिच्छं 
यावत्काळं निवसितुमिच्छा तावरककाळं यावती वा इच्छेति स्वेच्छानुसारं वा नो 
गले पदे कृस्वाऽस्मानेवादियणयतो दितं स्थितम्‌ , येनाऽस्मद्दटानामस्मतसेन्यानां 
| षयघोषणादिष्वस्मद्विजयघोचणा प्रभृतिषु तेषु तेषु वेनयिकव्यापारेषु दलोरस्वविक्रः 
| मर्साहादिना व्याघातः कृतः प्रत्यूह आचरितः, यस्य चास्यर्थं विपुलेस्सुनीतिवि- 
।भचेस्सग्मोहभापादिताः किङ्क्तभ्यविमूढीकृताः नोऽस्माकं मतयो बुद्धयो विश्वास्ये- 
जम विश्वासयोग्येष्वपि यथा भदभटादिव्विति शेषः, स्वेषु वरेषु स्वपक्षीयेषु न 
/विश्वसन्ति न विश्वस्ती भवन्तीत्यर्थः ॥ २६॥ 


। 


| 


| 
| 
| 





म चाणक्य (करुद्ध होकर) यह भी कह डालो कि में कुछ नहीं | किन्तु सममः 
ली शृषल ! बहुत बुरा होगा ! वताओ वह किस खेत की मूली है ! 

राजा--क्या आप को पता नहीं १ सु से सन लौजिये-राक्षस एक ऐसा 
महान्‌ व्यक्ति है, जो 'पाटलिपुन्न पर हमारा अधिकार हो चुकने पर भी, जब तक. 
। चाहता रहा यहीं रहता रहा और हमारी गर्दन दवाकर रहता रहा, जो अपने वला- 
। विशय द्वारा हमारी सेनाओं की विजय-घोषणाओं में प्रत्येक प्रकार का विघ्न खड़ा 


करता रहा और इतना ही क्यों, यह तो उसी के विपुल वुद्धि-वेभव का काम हैं कि. 


हमारी बुद्धि ऐसी किकर्तव्यविमूढ हो चुकी है जिससे हम ऐसा भी नहीं कर 

कि उन पर विश्वास रख सकें जो पूर्णतया विश्वास के ही पात्र हें? ॥२६॥ 

` घाएकञ्रजत (हरे येयान. च्या ७. तो यह सब 
पशस का काम हे ! IE फर 





श्श्द सुद्राराससनाटकम्‌ 


राजा--अथ किम्‌ ? एतत्‌ छृतममात्यरात्त॑ंसेन । | 


भूतले मलयकेतुरधिराज्यमारोपितः । 0. 
राजा--अलसुपालभ्य । आये ! देवेनेदसनुछितं, किमायैस्य ? | 
चाणक्य--हे मत्सरिन्‌ ! | 
'आहह्यारूढकोपस्फुरणविषसितांप्राडुलीसुक्तःचूडां | 
लोकप्रत्यक्षसुग्रां सकलरिपुङुलोच्छेददोघो प्रतिज्ञाम_। | 

'केनान्येनावलिप्ता नवनचतिशतद्र्यकोटीश्‍वरास्ते 
नन्दाः पय्योयभूताः पशव इव हतः पश्यतो राक्षसस्य ॥ २७॥ 








चाणक्यश्रन्द्रगुप्तकृतं राचसप्रशसनमसहमानस्लक्गोघसाइ-त्रारह्यत्यादि। राग 
राषसश्ळाघन्‌ ! लोकप्रत्यक्ष॑ सवेजनसमक्षं यथा स्यात्तथा भारूढकोपर्सा 
विषसिताम्राझुळी मुक्तचूडास्‌ आरूढः प्रबरद्धः यः कोपस्तस्य यरस्फुरणं ती वे 
विषमिताभिः भ्रचलितामिरप्राहुलीमिरज्जुल्यप्रभागेमुक्ता श्वथबन्धनीकृता प 
शिखा यस्यां तथाभूतां सकलरिपुकुलोच्छेददीयां सकलानि यानि रिपु 
तेषां थ उच्छेदो विनाशस्तेन दीर्घा डुःखसाध्यासु्रां कठोरां प्रतिज्ञामाएंय # 
केनाऽन्येन अद्भिन्नेन केन जनेन नवनवतिझालद्रव्यकोटीश्वदाः सहाधनितः ग 
To RI ne oa 
राजा--ओर क्या ! राक्षस का नहीं कहिये अमात्य राक्षस का ! 
चाणकय-क्यों वृषल ; मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम्हें ही उसने गी 
स नन्द की भांति उठा दिया हो और मलयकेलु को उस पर तुम्हारी १ 
बेडा गया हा ! 
राजा -रहने दीजिये इन उ नाइनाश्रों को ! अरे यह सब तो भाग्य ऐै 
हें आप के वश की यह वात कैसी ! | 
चाणक्य--अरे ! तेरी मुझसे ऐसी डाह ! [ | 
अरे | मेरे अतिरिक्त ऐसा कौन है जिसमें उस राक्षस को देखते देखते, 1 
संसार की आंखों के सामने, अपने शत्रु के समूलेन्मूलन को वह भयङ्कर 
की जिसमे कोध के रावेश से कांपते शरीर की उद्विग्न अङ्कलिओं ने ( प्रति 
को सूचक ) शिखा खोल डाली और जिसके द्वारा अगणित धन-सम्पति के ए 
'महासितानी( महाराज /न्कण्यो "छने वेक्षि के भश? ऽक्ाति प 
चाद एक मौत के घाट उतार डाले गये |? ॥ २७॥ ह 
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| धूेध्वंस्ताकभासां सघनमिच द्झिं मण्डलं दर्शयन्तः | 
| नन्दरानन्द्यन्तः पिछवनानेल्यान्‌ प्राणनः पश्य चतान्‌ 

|. निर्बान्स्यद्यापि नेते खुतवहलवसावाहिनो इब्यवाहाः ॥ २८॥ 
RE SSS 
य म्तो वाऽवलिक्ञाः गर्वितास्ते पूर्व नन्दाः नन्दवंशीया राजराजेश्वराः राक्षतरस्य 
|पश्यतः पश्यन्तं राक्षसमनाहत्य ( “पष्ठी चानादरे? इति ष्टी ) पर्यायसूताः पशव 
"इव हतास्समाऊम्सिता विनाशिता वेव्यर्थः॥ २७॥ 

|  टिपणी--अत्न चाणक्यस्य क्रोधस्सहृदयहृदये रसीभवन्‌ विभाव्यते तेस्तेरनुभा- 


3 ह र 
Rr पर्यन्ते च वीररसधारामेव परिपोपयतीति न विरूद्धता5स्य काऽपीति । 


| पुनरपि चाणक्यरस्वक्रोधविजुग्मितमेव वर्णयज्ञाह सगर्वं --गत्रेरित्यादि । भरे 
मस्व ! बृषल ! प्य कस्येदं ोधविजृम्भितं यदद्यापि वियति गगन आबद्ध 
"क्क विरचितसण्डळं यथा स्यात्तथा विचळितेरू्टीयमानेदींधनिष्कम्पपक्षः वीर्ज 
'िठास्तया निष्कस्पा: निश्चलाश्च पक्षा येपां तथाभूतेगृधरेरेव भूमेध्वेस्ताकंमासां स्थः 
गितरविकिरणनिकराणां दिल्लां मण्डल दिकूचक्रवालं सघनमिव घनान्धकारितमिव 
यन्तो लोकानिति शेषः, नन्देश्व पर्यायनूतेः पशुभिरिव सया हतेः पितृवननिळ- 
तमान्‌ श्मशानवासिन एतान्‌ प्रत्यक्षं दश्यमानान्‌ प्राणिनः प्रेतरङ्क-ब्क-गोमा युप्रग्ट- 
तीनू जोवानानन्द्यन्लः प्रीणयन्तः एते हव्यवाहा इमे चिताग्नयः खुतवहळ्वता . 
| वाहिनो दह्यम।नदेहच्युतसेदोमजितास्सन्तो न निर्वान्त नेव प्रशाम्यन्थ्यपि तु घगि- 
ति भद प्रजवलन्स्येवेत्यर्थ: ॥ २८॥ 

रिप्पणी अन्न 'सम नन्द 'शनिर्दहनकोपोडययापि न शान्त? 





इति रूपेणा$भिव्यक्तः 
झरे | - 

'्या तुम्हें दिखाई नहीं देती ! अभी भी उस अग्नि की वे निकलती लपे । 
| जले-मरे नन्दां ( की मांस-मज्जा ) से श्मशान-चासी जीवों को तृप्त करने वाली 
ज्वालां, नन्द के वंशधरो की पिघलने वाली चर्बियों से धू कर जलने वाली 
पे अग्नि-शिखायें, दोघेनिष्कम्प पक्ष वाले, चारों ओर आकाश में चकर करल 


| हैए गिद्ध के रूप में प्रत्यक्ष अतीत होने वाली घूम-राशियों डर 
दिशाओं घे घनार कने ° नचर शंख खोलकर देखो, भल { 
हहे । दयागा ० णल काला 











म्या 

१६० मुद्राराक्सनाटकम्‌ | 
राजा--अन्येनैवेदमनुष्ठितम्‌ । | 
चाणक्यः भः, केन ? | 
राजा-नन्दकुलविद्वेषिणा दैवेन । 
चाणक्येः- दैवमविद्वांसः प्रमाणयन्ति । | 
रॉजा--विद्वांसोऽप्यविकत्थना भवन्ति | | 
चाणक्यः--( सक्रोघम्‌ ) वृषल ! वृषल !! झअत्यसिब मामारोत 
चछसि ९-- धु 

शिखां मोकतु वद्धामपि पुनरयं धावति करः, 
( भूमौ पादप्रहार कृत्वा ) 
प्रतिज्ञामारोडुं पुनरपि चलत्येष चरणः । 








औग्रयाख्यो व्यभिचारिभावो बीभत्ससुपसजेनीकुर्वन्‌ वीरमेवोत्तम्भयन्‌ वर्ण { 
सुतरां वीर-बीभस्सयोरङ्गाङ्गिभावो निव्यू'ढ इति । 

अन्न चन्द्रगुस-चाणक्ययोः परस्परसुत्तर-प्रत्युत्तररूपस्य संलापस्य क्रोध 
स्वारक्षम्फेटरूपं गर्भेसम्धेरङ्गम्‌ । सम्फेटलचणं यथा--'सग्फेटः क्रोधजं वचः एति' 

चाणक्यः कोपप्रज्वलितमानसश्रन्द्रगुप्त प्रघषयन्नाह--शिखां मोक्तुमित्यादि! 

छुषछ | भयं करः मंदीयो हस्तो बद्धामपि पूर्णनन्दुप्रणादाप्रतिज्ञत्वाददुर 
मपि शिष्या घुनमोंक्तं स्वस्क्ृत-मद्वमानप्रतिशोधनायेति शेषः, धावति प्रसर्शा 
रति, एष चरणः मदीयः पादः प्रतिज्ञामारोढुं मदवमानिनं विनाशयिप्या | 
अतिज्ञापथेनाऽतिसंकरेन सञ्चरितुं पुनरपि चलक्यम्ेसरी भवति । अरे ! कालेत ए 





राजा--यह सव दूसरे का किया-कराया हे ! 
प्वाणक्य-- क्यों किसका किया-कराया है १ 
राजा--नन्द से रूठ चुकने घाले भाग्य का और किसका । 
चार्णक्य--भाग्य पर तो मूर्खा का भरोसा है ! 
राजा--और विद्वान्‌ लोग भी तो अपने मुंह मियां मिटू नहीं हुआ 
चाणक्य--( कुद्ध होकर ) बृषल ! वृषल ! चुप रहो, हमें क्या कः 
रखा है तुमने ! अरे! क्या यही चाहता है तू कि मेरे. हाथ कभी की १ 
शिखातको होल बोळ (शपे F 


अच्छी बात है सम्हल जा ! अब ये पैर पुनः प्रतिज्ञा पर आरूढ ही ` | 
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प्रणाशाच्ञन्दानां ६्रशममुपयात॑ त्वमधुना 

परीतः कालेन ज्वलयसि मम क्रोवदहनम्‌॥ २६॥ 

| राजा--( सावेगं स्वगतम्‌ ) अथे ! तत्‌ कथं सत्यमेव कुपित आये ? 
[था हिं-- 
संरम्भ स्पन्दिपच्मक्तरदमलजलक्षालनच्तामया ऽपि 

। भ्रभङ्गोङ्गेदधूमं ज्वलितमिव पुनः पिङ्गया नेत्रभासा। 

। मन्ये, रुद्रस्य रोद्रे रखमभिनयतस्ताण्डवे संस्मरन्त्या 

| संजातोदग्रकम्पं कथमपि धश्या धारितः पादघातः ॥ ३० ॥ 
I 5). ` 


| 


प वशीकृत इच स्वमछुना भ्वध्यभावेन्त मां यदा स्पृशसि तदा नन्दानां प्रणा- 
प्रशम 








प्रशमसुप्यातमपि प्रशान्तमपि सम क्रोधदहनं कोपाग्नि ननु ज्वल्यप्ति प्रदीप- 
,तुसुत्सहसे इत्यर्थ: ॥ २५ ॥ ; 

| रिपणी--चाणक्यावळम्बनो वीरो रसस्सहदयहदयान्यत्र शञसुद्दीपयति । 

५ चघन्द्रगुप्तश्चाणक्यं सत्यमेव कुपितं पश्यन्‌ किमपि विचिन्तयन्नाह--संरम्मस्प- 
दोत्यादि । सत्यमेव छुपित आर्यस्तथा हि संरस्भस्पन्दिपच्मत्तरदसलजलच्ञानः 
Ei संरम्भेण क्रोधावेशेन स्पन्दीन्युव्कम्पवम्ति यानि पच्माणि तेभ्यः क्षरत्नि- 
रद्‌ यदमळं जळं ऋधाश्रु तेन कृतं यत्‌ चालनं तेन क्ञामयाऽति रूक्तयाऽपि 
| 1 क्रोधाक्रान्तिपुनरादृत्त्या रक्तर झितया नेत्रभासा नेन्नदीप्त्या ( कर्त्या ) अभ- 
॥भेदधूमं भ्रुवोर्भङ्गोद्‌भेद्‌ एव धूमो यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा तथा पुरः ज्वलि- 














शला डाल मेरी इस क्रोघाग्नि को ! जिसे मौत मांगना है वह भला नन्द-विनाश 
बाद बुझती हुई इस आग को क्यों कर न जलावेगा ! ॥ ९३ ॥ 
| हि राजा--( उद्विग्नता के साथ-स्वगत ) अरे ! यह तो बड़ा भार 
गया | क्या सचमुच आये चाणक्य कुपित हो गये ! क्योंकि, ` ˆ 
र एक ओर जहां क्रोधाबेश से कस्पायमान पलकों से निकलती जल को बू 
पुली और समस्त ( केमल ) आव-शल्य ये रकपीत आंखें चढी हुई भो के 
की धूमराशि के साथ जलती दिखाई दे रही हैं. वहां दूसरी ओर भयडर 
स के साथ यह पथिवी भी ताण्डव. उत्य के समय. रौद्र-रस का अभिनय 
३ आफ, के प्राने, नस, ची 
1१ शर को सहती सी लग रही है !' ॥ २० h ए द सा 


री श्रन्थ 


१६२ मुद्राराक्षसनाटकम्‌ | 
| 


चाणक्यः--( कृतके कोपं संहत्य ) वृषज्त ! वपल !! अलमत्तोरे 
यद्यस्मत्तो वरीयान्‌ राह्सोउ्वगम्यते, तस्मादिदं शास्त्र तसे हैः 
( इति शत्चसुत्सज्य उत्थाय च आकाशे लच्यं वध्दूचा स्वगतम्‌ ) . | 
राक्षस ! राक्षस !! एष भवतः कोटिल्यबुद्धिबिजिगीषो बुद्धेः i 
चाणक्यतः स्खलितभक्तिमहं सुखेन | 
जेष्यामि मोय्येमिति सम्प्रति यः घ्रयुक्तः । | 

सेदः, किलेष भवता सकलः स एव 





तसिवाग्रे प्रज्वलितुमुपक्रान्तमिव ! मन्येऽत एब संभावयामि यदार्यस्य पुन! पर 
मारुरुक्षोः पादघातः पादप्रहारो धरया पृथिव्यां तोण्डवेषु विकटविक्रान्तदृथे] 
रसमभिनयतः हृद्गतं क्रोधं काय-मनो-वागव्यापारेः प्रकाशयतः सदसय साः 
( अधीगर्थद्येषां कर्मणीति षष्ठी ) सत्या सञ्जातो द्रकम्पं सं जातस्समुद्भूत 7 
` विकटः कम्पो यस्मिनू-कर्मणि तर्दू यथा तथा कथमपि महता केशेन ४ 
स्सोठः इत्यथः ॥ ३० ॥ 
` रिप्पणी-अन्न चन्द्रुप्तकतृकं चाणक्यकोपस्यापायकारकता दिस्भावं ९ 
विद्रवाख्यं गर्भसन्धेरङ्गम्‌ । विद्रवळच्तणं तु यथा नाटयदुर्पणे--“विद्रवः श 
विद्रवस्य विद्ववत्वं हृद॒यविद्रावणात्‌ भनःरलथीकरणाद्वेति । 
चाणक्यः राक्षसोप्तं भेद॒बीजं सोरलुण्ठं सञुत्पाटयन्‌ बुद्धिस्थं तं शं ९ 
ज्ञाह--चाणक्यत इत्यादि । अरे शठ महाधूतं ! राञ ! यः सेदः भवता भे 
“अहं चाणक्यतश्चलितभक्तिं विरलथानुरागं मौर्य चन्द्रगुप्तं सुखेन विना ४ 
जेष्यामि पराभविष्यामी’ति ध्यायं ध्यायं कमपि नीतिप्रयोगं संप्रति यदा म 
मेव सर्वोऽयं विदितस्तदा प्रयुस्तहिं एष किर स एव सकलो भेदः तवैव 





८3 बिक, 

चाणक्य-- ( कृत्रिमं कोप को दूर कर ) वृषल ! वृषल !! मुझे तुम 
विवाद नहीं करना है। यदि तुस राक्षस को. हमसे बड़ा सममते हो, दे १ 
शल्ल उसे ! ( शस्र फेंक कर, उठते हुये, आकाश की ओर एकटक देख-संगा' 
“ राक्षस | राक्षस || कौटिल्य की बुद्धि के विजयेषी होःन ! तुम्हारी 1 
शेसा प्रकष | . Mt ` Reo EER 
४ “अरे नीच ! धूर्त !! क्या यह चाल इसीलिये चली हे कि ब्द 
वाने ते चिकित देसे,” आपा आ हलके दे 
फूट हम दोनों में पेदा करने की 'चेश को हे, देख लेना, क्रिस: अकार ४. 
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सम्पत्स्यते, शठ ! तवेच हि दूषणाय ॥ ३१॥ 
( इति निष्क्रान्तः ) 
राजा--आये ! वेहीनरे ! “अद्य प्रश्चत्यनाइत्य चाणक्यं चन्द्रगुप्तः 
खयमेव राज्यकार्याणि करिष्यती'ति शृहीतार्थाः प्रकृतयः क्रियन्ताम्‌ । 
कञ्चुकी~ ( स्वगतम्‌ ) कथं निरुपपद एवं चाणक्यो, नायेचाणक्य 
इति । हन्त ! सत्यमेव हृतोऽधिकारः | अथवा न खल्वत्र वस्तुनि देवदोषः 
| (स दोषः सचिवस्येव यदसत्‌ कुरुते उपः। 1५५07४ 
याति यन्लुः प्रमादेन गजो व्यालत्वचाच्यताम्‌॥ ३२॥ 
| राजा--आये ! कि विचारयसि ? 
bh ssn Nr mt eS Se if cs EE 
; णाय स्वत्त एव मळयकेलुं सेत्तं सस्पत्स्यते परिणंस्यतीस्यथंः॥ ३१॥ 
| टिप्पणी -कभन्न चाणक्यस्य राचसनीतिवीजोस्पारनरूपाइळाआशंसनात्‌ प्राप्स्या- 
{घा शीषसुन्तसय्य स्थिता समवलोक्यते सामाजिकः । 
कन्चुकी राजामास्ययोः कृतककलहं सत्यमेव मन्वान आह--प दोष इत्यादि । 
| सचिवस्येव चाणक्यस्येवेति यावद्‌ , दोपोऽपराधो यन्दुपश्चन्दरगुस इति यावदूस' 
“फुलते नाद्रियते सचिवम्िलि शेषः । यतो हि गजो यन्तुहस्तिपकस्य प्रमादेनेव 
व्यालत्ववाच्यतां व्यालस्वेन दुष्टगजत्वेन वाच्यतां निन्दनीयतां याति प्राप्नोति; 
|इस्तिपकमपि नाद्वियत इति भाव इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 








संदनाश कर दिखाती है !” ॥ ३१ ॥ 
( बाहर चला जाता है ) 

राजा-आर्य ! वेहीनरे | आज से चाणक्य को हटाया, अब चन्द्र स्वय 
| राज-काज करेगा, जाओ और प्रजाओं को इस वात से अवगत करा दो £ 

कञ्चुकी -( स्वगत ) अरे ! आज तो केवल 'चाणक्य' कई दिया, आये 

एण्य? अब गये ! आब गया उनका सारा आधिपत्य ! कोई बात नहीं महाराज 

क इसमें क्या दोष ! 
_ “यह तो सचित्र का दोष है जो राजा कुछ अनुचित कर बेळ! सया बना 
रपोनान. के जशन कणीक ंदमाशण्वहा नासता हैं ०00 ^ 

*राजा--क्यो, क्या सोच रहे होः! 





बिना 








| 


पूरा हो जाता | ( सुनाकर ) शोणोत्तरे ! इस व्यर्थ के विवाद से मेरा सिर | न 
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कञ्चुकी-देव ! न कित्चविद्रिचारयामि, किन्तु एलद्विज्ञापयाग |. 
षया देव इदानीं देवः संवृत्त इति । । 
राजा--( आत्मगतम्‌ ) एवमस्मासु गृह्ममाणेदु स्वकार्यसिद्धिका 
सकामो अबत्वार्येः | ( काशम्‌ ) शोणोत्तरे ! अनेन शुष्ककलहेन शा 
वेदना मां बाधते, तच्छुयनग्ृहमार्गमादेशय । . | 
प्रतीहारी--एतु एलु महाराज्ञः ( एडु एडु महाराजो ) । 
राजा-( आसनाइुत्थायात्मगतम्‌ ) । | 
1104 च तेरचस्य | 

9र ४/ आार्याशयेच मम लह्वितगे | 
SON बुद्धिः प्रघेष्ट्मवनेविवरं प्रत्ता । | 
ये सत्यमेच न गुरून्‌ प्रतिमानयन्ति | 

खब्पगुप्त झतककलद्देन खिन्नमनाश्विन्वय ति--आर्यांशञयेवेत्यादि । जो 
आयचाणक्यस्य शासनेनेव न तु स्वेच्छुया लब्वितगौरवस्मातिक्रान्तायमर्याद्स प्र 
ककलदेनेति शेषः, मम बुद्धिरवनेविंवर पातालं प्रवेष्टुमिब प्र्नत्ता लज्जाभतितत 
द्रति शेपः, ये जनाः सत्यसेत गुरुन्‌ न प्रतिमानयन्ति नादियन्ते जु (प्रित, 
तेषां ह्यं लज्जा कथं न भिनत्ति कुतो न ,विद्वारयतीत्यर्थः । आवय़ोः ई 











कञ्चुकी नहीं महाराज.! वस यही कहना चाह रहा हुं कि 
महाराज महाराज हुये ! >> 

राजा-( स्वगत ) जव लोग भी अब ऐसा समाने लगे तब तो श 

पे च री 

कायसिद्धि के अभिलाषी . हमारे आर्य चाणवय का मनोरथ, क्या ही ग्रच्वा( 


रहा है, मुझे शयन-ग्रह में ले चलो । 
प्रती हारी--इधर आवें महाराज ! 
राजा--( आसन से उठते हुये-स्वगत ) 


1८% 


ओह | जव कि आये की ही आज्ञा से उनके गौरव का हमने 2 
किया त्ब) यदि इसार ,हरस ऐसे” अपर शो सहीद ससक ^ धय 
चाहता हो तब भला उन लोगों का हृदय तो लज्जा से फॅड ही जाना बा | 


तृतीयोऽङ्कः १६५ 
| तेषां कथं चु इदयं न भिनत्ति लज्ञा ? ॥ ३३॥ 
( इति निष्कान्ताः सर्वे ) 
इति मुद्राराक्षसे तृतीयोऽङ्कः | 


—0roioo— 


| हः मामित्थ पीडयति रा्तसमळयकेतोयथार्थकलहः कि किं में कॅरिष्यतीत्यमि- 
प्राय इति भावः ॥ ३२ ॥ ल्य 
। टिप्पणी-_भन्न मौयेकोटिक्ययोः कृतककलह एव कौरिल्यस्य राक्तसवशीकारः 
इपायाः प्राप्त्याशाया उपोद्दळकः । अस्यां खश्ववस्थायां चाणक्यना यक्व नीस्युः 
साह कयाऽप्यन्ययैव विचित्रया विधया वर्णनाविषयीकृतः इति क. चतुरः 
हि वस्तु-नेतृ-रसानां समुद्दइनमिति निध्यातब्यं नाटयवेद्मिरिति। 


इति इतककलहाख्यस्तृतीयोऽङः । 


-०५४१००- 





अपने बड़ों का सचमुच ही अपमान किया करते हैं !! ॥ ३३ ॥ 
( सभी वात्र वाहर चले जाते हें) 


----- -तुतीय अङ्क समाप्त ` 


" आह र“? 
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चतुथोंऽङ्क? ` 
( ततः अ्रविशत्यध्वगवेशः पुरुषः ) 
पुरुषः हीमाणहे ! हीमाणहे !! [ आश्चर्यम्‌ ! आश्चर्यम्‌ || ] 
योजनशतं समधिकं को नाम गतागतमिह करोति | 
अस्थानगसनरुरुका प्रभोराज्ञा यदि न भवति ॥ १॥ 
( जोश्रणस्रं समधिअं को णाम गदागदं इह करेइ । 
अत्थाणगमणयुरुई प्पहुणो अण्णा जइ ण होइ ॥ १ ॥ ) 


तद्यावद्मात्यरात्तसस्यै्र गेहं गच्छामि । ( परिश्रान्तवत्‌ परम 
ओः ! कोऽन्न दौबारिकाणाम्‌ ? निवेद्य ताबदू सत्तः अभात्यरात्षसए- 
रथ खलु करभकः करभक इव कार्य त्वरयन्‌ पाटलिपुत्रादागत? इ! 
( ता जाब अमचरवखसस्स ज्जेव गेहं गच्छामि, भोः ! को एत्थ दुग्रारिग्रा 


पथिकण्यञ्जनोऽमास्यशाच्तसप्रणिधिविंदितशञतुबृ्तान्तस्ततननिवेदयिु र 
रात्तस्ताय साधितनियोगमात्मानं प्रकाशयज्ञाह--योजनशतमित्यादि । यदि परो 

` स्थानयमनगुर्काऽजञा न भवति, यदि स्वामिनोअम्रात्यस्य 'करभक ! गछ| 7 
छिन्न, जानीहि विज्ञापय च तन्नस्यं सर्वसुदन्तजातं म 
ह्यस्थाने निरूद्धस्वच्छुन्द्संचरणे निरीच्यमाणसवंजनगतागते पाटलिपुत्रे यदू 7 
तेन कृत्वा गुरुका कष्टसस्पाद्या-प्राणहारिक्रेति वा, न भवति तर्हि को नाम ग 
भिन्नो मदन्यो वा जनस्समधिक योजनक्वात गतागतं तन्न ततो वाऊऩ गमना 


क ? न कोऽपीति भावः। महत्या खलु स्वभाग्यसंपदेवाऽहं ध्रिये इर्यः 
इति ॥ १॥ र 





( पथिक वेष में एक पुरुष का प्रवेश ) णि | 

पुरुष--ओह | कितने आश्चर्य की चात है | 'कि ऐसे तो सैकड़ों बो । 
दूरी को कोई भी नापना न चाहे, किन्तु वहां जाने के लिये भी, जहां जा 5 
को संकट में डालना हुआ करता है, जब किसी प्रभु की चिकट आज्ञा निर्व 
तब हम सरीखे लोग उसे पूरा करके ही छोड़ा करते हे |? ॥ १ ॥ 7 

स्त्र, सके तो, वळअमात्सक्षसणके' घर ्सनाण्हेपऽ( पके हा 
से चलते फिरते ) अरे ! कोई द्वारपालों में से है यहां £ अरे भाई | हमारे ^. 
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िवेदेह दाव भडिणा ग्रमच्चरक्खसस्स, एसो क्खु करहको करहक विश्व. कज्ज 
तुरन्तो पाडलिपुत्तादा गदो त्ति) 
| दोवारिक-?( रविश्य ) भद्र । मा उच्चेमेन्त्रय, एष खलु भत्ता अमा- 
(यराच्तस का्येचिन्ताजनितेन जागरणेन समुरपन्नशीषेवेदनोऽद्यापि ग 
शयनतलं सुश्चतिः तस्मात्‌ तिषठ ताबन्ुहूत्तम्‌ › यावत्‌ तस्य लब्धावस 
भूला भवत आगमने निवेदयामि ( भद ! मा उच्चं मन्तेहिः एसो अमच्चो 
र कनचिन्ताजणिदेण जाअरेण समुप्पणसीसवेश्रणो, अजज वि दाव ण सञ्रणदलं 
दिः ता चिट्ठ दाच सुहुत्तरं, जाव से लद्वावसरा भविञ्र, भवदो आगमण 
शिवेदेमि ) ह 
| पुरुषः-भद्रसुख ! यथा ते रोचते ( भद्दमुद्द : जधा दे रोअदि ) 
| ( ततः प्रविशति शयनगत आसनगतेन शकटदासेन सह चिन्तितो राक्षसः ) 
Ce 5 स 
| अन्न भ्रीदूण्डिराजपणिडितेस्तदनुयायिभिरन्येश्व टीकाकर्तृंसिः “अथ चतुथ5क 
| रइसचारसंवादुङपाऽसपा कथा प्रकरी कथ्यत? इति यदुल्लिखितं तत्त सोहवश्त 
| एव न नाटयरहस्यपारवश्यात्‌। छात्र नाटके स्वपराक्रमबहुसानशालिचाण 


प्रकर्प 
'म्रकर्थपेचयते ! न राक्षसो$स्य नाटकस्य न(बको यदर्थ प्रकरों Ba विद 


येत्‌ ! वस्तुतस्तु चाणक्यस्य प्राप्त्याशाया पव नर बरल 
धाति कविः। ततश्च गर्भसन्घिरयं सर्वोऽपि चतुर्थाइसंचडयी ना मनः खेदयितब्यं 
'नियतासि प्रकरी रूपो विमर्शसन्धि'रिति नाव्याचरालोचनादिना न म 

सुधी भिरत्र बुधीमिरत्र विमशपरामशेपरिक्लेशरिति।__>&/ i 





इनी सवार कें 

भमात्यराक्षस से जाकर निवेदन कर आओ आपका करभक सांड़नी 
समान सव काम बनाकर पाटलिपुत्र से यहां आ पर्चा ! से न बोलो। हमारे 

दौवारिक-( प्रवेश करके ) क्यो. क्या बात है | जोर र दर्द से पीड़ित 
स्वामी अमात्यराक्षस. कार्यचिन्ता से जागते रदने के कारण मिलते ही तुम्दारे 
अभी तक पर्यङ्क पर लेटे पडे हें । थोड़ी देर रुके रही. अवस 
मिनि कौ सूचना पहुंचा दी जायगी । 

पुरुष-- जेसी तुम्हारी इच्छा 
पुरुप अरे ! सले मानुस | जेसी तु बैठे शकटदास की 


( पस) फर्‌ खेळे चिर्व्यपरमत्र उमपः मरून by 83 Foundation USA 


प्म प्र.उपस्थिति), `, : Fs 


=-= NBS 


क. 


१६३ सुद्राराक्सनाटकम्‌ | 
___ाक्षसः--( आत्मगतम्‌ ) वमा > च 
मम विम्नशतः कायोरस्से विधेरविधेयतां 
सहजकुटिलां कोटिल्यस्य प्रचिन्तयतो मतिप्र। | 
अथ च विहिते मत्छृत्याचां निक्षाममुपग्र हे 
कथमिदमिहेत्थुनिद्रस्य प्रयान्त्यनिशं निशाः || २॥ 


EP LA Tl शते छ | ज झुर | 
पत्तेपमादों तनुप्तपि रचयंस्तस्य --_> नाव तनुमपि रचयंस्तस्थ चिस्तारमिच्छन्‌ _ | 

व्याएततबहुछत्योड्मात्यराच्वसश्चिल्तामग्नमात्मानमाविष्कुर्वर्ताहातमातम 
विम्ृशत इत्यादि । हन्त ! न जाने कि भावि यदो ह्यनिशं सततसेवोल्निदरय! 
निद्रासुखस्य मम निश्लास्सर्वा अपि रजन्यः प्रयान्ति व्यतिगच्छुन्ति । ता 
कार्यारम्भे कृत्योपक्रमप्रग्वस्येव विधे्भाग्यस्पा$विघेयतां प्रतिकूल तां विमृशतो | 
न्तयतो मम छ निद्रालाभः ? यदि कथञ्चिदारब्धं किञ्चिस्कार्यं तह्यपि-कोरित 
स्वभावत एच कूरकृपटपरोश्चाणक्यहतकस्य सहजङुरिळां निसर्गत एव वक्राम। 
च दुविज्ञेयां मतिं मत्कायंब्याघातकारिणी नीतिं प्रचिन्तयतो विशेषेण विचार 
ऊतः वापसुखस्‌ ! भय च मत्कृत्यानां विषकन्या-ती चणरसद प्रयोगा दिरा 
तामपि मदीयब्यापाराणां निकामसुपग्रहे यथाविराधवर्णितं विप रिवत्तं विभा 
,विनिणीयमाने वेहास्मिन्‌ कर्मणि यथा विषकन्याप्रयोग एव निश्चित सापत्य | 
सचिन्तितोपनतं वैफल्यं कथं कि मदू भाग्यपरिच्तयास्किसुतत स 
व्यादि संकल्पयतो विकछपयतो चा कथं शयनोत्सवः | इत्युन्निद्रस्येव विगत 
स्यव यथा दिनानि तथा निशा अपि कष्टवाहितया ब्यतियान्तीति भावः॥ 

पुनरपि चिन्ताग्रस्तहृद्यः रासः किमपि स्वहृदयानुभूतं महत्कष्टं राग 


नाटकाभिनयनिर्वाहं मनलि कुवेन्नाह--कार्यो पक्षेपमादावित्यादि । हन्त | बहे 










राक्षस--( स्वगत ) सारी राते जागते हुये निकलती जा रही है! 0. 

काम को जब हाथ में लूं तो भाग्य की विडम्बना सोचने लग जती 
उछ कर डुका होऊं तो कुटिलबुद्धि चाणक्य की स्वभावतः रेढी-मेढी । 
सोच में पड़ जाता हूं ] जब कि पता लग जाय कि मेरे दांवरपेच परक म 
बुके हैं तब यह चिन्ता सताने लगती है कि यहां ऐसा क्यों हुआ! कया 
क्या न करू -नींद भला केसे आय? ॥ २॥ ' : | 
हद्‌ | कैसा विति भोगात्ामकहान्हैए) अहण्राजमीलिणी. केता * 
` है! जैसा कष्ट भोगे नाटक रचने वाला, वैसा ही कष्ट भोये राजनीति में पडेन व्र 
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चीज्ञानां गर्शितानां फलमतिगहनं गूढसुङ्गेद्यश्च। 
|... कुर्चन बुद्धया विमर्श प्रखतमपि, पुनः संहरन्‌ कार्यजातं 
' एवायं राजनयमार्गः ! राजनयप्रयोगो नाटका भिनयप्रयोग इव द्रृष्टरणां यथा सुखा- 
| रहो न तथा कतू'णाम्‌ । तथा ह्यादावारम्भे तनुमपि स्वल्पमपि कार्योपक्षेपं प्रति- 
| फ्ोपज्ञापोपग्रह। दिरूपस्य कृत्यजातस्योपन्यासं रचयन्नस्मद्विधो जनः राजनयप्रयोः 
। केममुननिद्रताबिधायिनं कमपि क्लेशमनुभवस्येव कृत्याकृ्यपच्षादिप्रविचारकर्मेणि, 
तश्च तस्योपक्रान्तस्य कर्मणशक्षत्रच्छेदादिप्रयोजनस्य विस्तारं बहुळा भोन्सुखी- 
| भावमिच्छन्‌ हृदयेन समाश्ञंसमानोऽस्माइशो जनस्सुतरामचुभवश्येव दुःखं तत्त 
| दाशा$चुज्ञाप्रदानादिभिस्तदनन्तरं खलु गरसितानां निपुणं निगूढानां बीजानां 
| सोपाना शत्रुप्रणाशफलानां मन्त्राणासतिगहनं दुरवगमं गूढमनभिब्यक्तं च फळं 
| साध्यमुद्सेदयन्‌ प्रकटसुन्नयच्‌ क्लेशमेव केवलमनुभवति मादः राजकार्यकरस्त- 
सत्कृष्यविघातेष्वपि तत्तत्कृत्यसाफड्याशंसनाभिः, तत्पश्चात्‌ घुदूध्या कर्मारम्भ- 
५ यशन-फलोत्सुक्य-तदाप्स्यादिषु प्रज्ञया चारयिष्णुतया दक्षतया च वा विम 
| सिद्ध्यसंभावनानिरासपूर्वक सिद्विनिश्रयादि कुर्वन्‌ विदधानो अशमेवानुभवति 
| मन/खेदस , परतरञ्च पुनः कार्यजातं तत्तन्मन्त्रसंपर्साध्यानर्थसंभारान्‌ संहरन्‌ सखु" 
| पतिपन्ननुभवश्येव भूयोऽप्यन्तेऽपि किसषि कष्टमिति निकामं निर्वेदमायोऽयमसामाः 
| व्यभारस्तथैव प्रत्येक पर्वसु समापन्नदुःखस्ससुपनतचिन्तो वा थथा नाटक 
नारकनिर्माणभारो, यत्र हि झुखसन्धौ निर्मास्यमाने बीजोपक्षेपे तत्तदमिनयोप- 
योगिवस्तु-वृत्त-रसादिविनिवेशनव्यापारे चित्तसमाधानादिरूपं दुःखम्‌ , तदुत्तीय 
प्रतिमुखे प्रारभ्यमाणे बी जोडाटादिकमंप्राग्भारे प्रयत्नावस्थापरिच्छेदा दिजन्यमन्य- 
तिमि सतता हुं रण निवे माधक 
९ a 
सरथम ही कुछ कार्यारम्भ ( नाटककार के लिये सुखसन्धि और राजनीति 
भ पड़ने चाले के लिये राजनेतिक चालो का आरम्भ ) करते हुये, तदनन्तर उसे 
' झशोन्सुख बनाने के लिये उसमें ( नाटककार के लिये प्रतियुखसन्धि और 
यी में पड़ने वाले के लिये राजनैतिक चालो की व्यापकता को दृष्टि से) 
शेष प्रयल्नशील होते हुये, इसके बाद दी भविष्य के गर्भ में पडे गुढ फो के 
द को विकासोन्मुख बनाते हुये (नाटककार के लिये तो गर्भसन्धि में 
से त्य करते हुये और राजनीतिज्ञ के लिये राजनीति की मन्त्रणाओं को गुढ 
स एलो 5नाते ^ हुे- 9, बा) Hr 

सन्धि के निर्माण में.और राजनीतिज्ञ के लिये * ब्याकत्तव्य चिन्तन में ) 


| 
| 
| 














ह 
| 


ERS. 4 
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कर्त्ता चा नाटकानामिममडुभवति क्लेशमस्मद्विधो चा॥ ३। 
oo 
नायकादिचिन्तितलाभाळाभादिचिन्ताप्रचुरं प्रवृद्ध तरमेव स्वानुभववेद्यं दुः, 
ऽग्र विमर्शसन्धौ चिकीषिंते सति नायकस्य फलावाप्तो संदेहसुग्धस्य ्रयू 
तादिचिन्तासंकुलस्य हृदयेन साकमेव स्वहदयेनाऽपि तत्तद्रस भावा दिनि 
ख्यादिविकरपनायामन्यादरामेव दुःखम्‌ , पर्यन्ते चापि निर्वहणसन्धो विष्व 
समस्तस्य नाटकीयार्थराशेस्ससुपसंहारे$तिमहदेव सदोन्निद्रताकारि सर्वभापेरह 
दौचित्यपरिचिन्तनादिरूपमन्यविधं तत्तद्दुःखमसिति दुःखमयमेव सन्तर 
मिति ॥ ३॥ 
टिप्पपी--( १ ) अत्र 'कविरद्भुततरनीतिविषयकस्वसंविधानक्लेश राः 
नव्याजेन प्रस्तौतीति सिद्धान्तयता नाटकच्याख्यात्रा श्री डुण्डिराजेन यदु 
तत्‌ सर्वसहृद्यहृदयहारि न वैतन्नाटकप्रस्थानग्रशुणं यतो हि ततोऽप्यधिक्तपः 
गुण्यमस्य सिद्धान्तस्यात्र यत्‌ 'राक्षस एव तत्तद्‌योगच्ेम निरतस्सधोजागृतकमगे 
बोधः राभाळाभौ जयाजयौ च समदर्शितया परिपश्यन्‌ राजनी तिकृत्यं करि 
नाटकश्स्कमेंव वा लोकसंग्रह्चुदूध्या विभावयन्‌ स्वदुःखमपि तादर्थ्येन पः 
नत्ति महोदारत्वं च स्वास्मनः प्रकाशयतीति । 

२ ) उत वाऽत्र विशाखदत्तो नाटककविर्महता मनोळ्येन राक्षसहदयेत 
हृद्यं संवादृयन्‌ कमपि रा्तसविषयकं स्वपच्पातं सहृदय हृदयादर्श संगर 
तीति। यः महामनोयोगरूपः कलेशश्राणक्येन सह मन्त्रयुद्धे राक्षसस्य प! 
ताइशो वा बलेशो नाटककतुरप्यस्य नायङ-प्रतिनायकगततत्तद्‌ रसभावादि 
विषये तत्र तन्न सर्वत्रेति । | 

(३) योऽयं इण्डिराजीयसिद्वान्तो वाच्यायमानो दश्यते तस्यात्र हि 
अज्जयन्तरानुसरणेन यद्‌ व्यङ्गयायमानरवं तजेव कवेस्संस्भ इत्यपि माढा 
मेथसामिति । न 

_ (४) अन्न यदुर्वाचीनानां टीकाकृ्तां श्लेषालक्लारद्शनमथवा निना 
कृतोः मरस्तुतापस्तुतयोरेकक्रिया भिश्स्बन्धा हो पकारझठ रप्रेत्षणसु भयोरत साई 
सीक्षणं तदुत्तानमेव किमपि न सुसूचमं नाटकस्यास्य रामणी यकचिन्तनमिति! * 
हि 'कार्योपक्षेप! मित्यारभ्य “पुनः संहरन्‌ कार्यजात'मिति क प ल च र सय शा सिंति सरन र पी ; 











फ़लाफल का सतत विश्लेषण और विवेक करते हुये और सब से अन्त में ( 
कार के लिये निर्वहण सन्धि में और राजनीतिज्ञ के लिये उद्देश्य सिद्धि में ) 
जाएकलापरसे, पापिनी दि,जेससेळो.हुळे, बहास एह र 
चह भता सुख कहां ! एकमात्र दुःख ही दुः हेः!> -३.॥ . 20020 
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तदपि नाम दुरात्मा चाणक्यबडुः 

दौवारिकः--( उपखत्य ) जयतु, जयठु ( जेढु जेदु) 

' राक्षसः-“अतिसन्धातुं शाक्यः स्यात्‌- 

| दोतरारिकः- अमात्यः ( अमच्चो ) 

ग राक्षसः--(वामाक्षिस्पन्द सूचयित्वाऽऽत्मगतम्‌) “दुरात्मा चाणक्थवटुजेयतु+- 
'अभिसन्धाठुं शक्यः स्यादभात्यः' इति वागीश्वरी बामाक्षिस्पन्दनेन प्रस्ता 
गता प्रतिपादयति । तथापि नोद्यमस्त्याज्यः ह ) भद्र! किमसिः 
बक्तुकाम: ? Me i OY 


इमम क्लेशमस्मद्विधो वेति तदुत्तरमेव च स्मरति-*नाट” 
नां कर्ता वेशति । ततश्च राक्षस-नाटकक्कतोः परस्परौपस्यं राजनयप्रयोग-नाटकः' 
िमाणयोर्वा साधर्म्यपारस्पर्यं प्रसभमुन्मीलितं भ्यङ्गयरूपमिति। शब्दशक्तिमूलो 
\निरत्रेति वाच्यशोभाकरा अलंकारख्पा घर्मास्तमेवालङ्कार्यं बलितवदना विभावः 
न्तो इश्यन्त इत्यलं बहुविकङ्पायासेनेति । 
| अतिसन्थातुमिति--प्रतारयितुमित्यर्थः । विवशीकतु वा यथा कौरिहीयार्थशा- 
अस्यासूहशषि प्रयोगजाते--'सिक्ुक्की वा दृष्यभायों सांदनिकीमिरोषधीभिः संवास्य 
(सेनातिसंदृध्यात्‌ ७ इत्यन्न यथा वा 'परोपजापातिसंघानोपाधिभ्यश्च रत्तेत! इत्यन्न।- 7 
| 'कस्मिन्‌ प्रयोजने मयाऽयं प्रहित? इत्यादि राइसचिन्तोपनिबन्धेनाऽन्न भागुरा- 
| f मलयकेतुप्रवेश्ञावसरो गर्भाङ्क उपनिवध्यते कविना । गर्भाङ्कस्तु— 

अङ्कान्तरेब चाङ्को निपतति यस्मिन्‌ प्रयोगमासाध । 

वीजार्थयुक्तयुक्तो गर्भाङ्को नाम विज्ञेय ॥' इति । 


f 


i 


) 





i 








‘see 


| 
| इतना सब होने पर भी यदि कहो यह दुष्ट चाणक्य 
| दोबारिक--( पास पहुंचकर ) जय हो, जय हो! » 
' राक्षस--चश में आरा जाता! न व 
` दौबारिक-हां, अमात्य ! आप ! ) 
सक्तस--( बाई आंख का पडकना देख-स्वगत ) अरे ! यह क्या. दुष्ट 
त को जय हो और अमात्य वश में आ जाता, इस प्रकार की यह अदूयुत 
णी क्या मेरी बाई आंख फडक उठने में इस प्रकार को होनी की सूचना देने$ 
७ ५ 2 तट. Ur 
“कर ) क्यों भाई | क्या कुछ नहत! चाहते शे १ i 

















"१७२ सुद्रायपासनाटकम्‌ 


दौवारिक अमात्य ! एष खलु करभकः पाटलिपुत्रादागतः, | | 
अमात्यं प्रे्षितुम्‌ । ( अमच्च ! एसो क्खु करहओं पाडलिपुत्तांदो 
इच्छदि अमच्चं पेकिखडुं ) 

रक्षसः-अवारितं प्रवेशायैनम्‌ । 

दौवारिकः--यदमात्य आज्ञापयति । ( इति निष्क्रम्य पुर 
मद्र ! एष खलु अमात्यस्तिष्ठति, तदुपसप एनम्‌ ( जं अमच्चो ग्रा, 
भद्द ! एसो कछु अमच्चो चिर्‌ठदि, ता उपसप्प णं ) 

( इति निष्क्रान्तो दौवारिकः ) 

करभकः--( राक्षसमुपसत्य ) जयतु जयत्वमात्यः ( जेहु जेदु ग्रमची) 

राक्षस:--( नाटयेनावलोक्य ) भद्र करभक ! _ 1 उपविश्य 

करभकः-यद्मात्य आज्ञापयति ( इति भूमाबुपविशति ) (जं ऋ 
आणवेदि ) 

राक्षसः--( आत्मगतम्‌ ) अथ कतमस्मिन्‌ प्रयोजने मयाऽयं परि 

_ तथा ह्यङ्कान्तरेण वर्ण्या नस्य भागुरायणकतृकमळय केतुप्रतारणा देस ए॥ 


चणितचाणक्य चिन्तितराच्षवमळयढेतुविषयकभेदानुपङ्गिनोऽथंजातस्य मूग, 
मिति सुरि गर्भाङ्कङचणमिति । 


न 


दौवारिक हां; अमात्य | पाटलिपुत्र से करभक आया हुआ है। 
से मिलना चाहता हे । 


राक्षस--विना रोकटोक के उसे भीतर आने दो। | 
दौवारिक-जैसी आज्ञा हो अमात्य ! ( बाहर जा उस पुरुष के पॉस ९ 
“कर ) अरे भाई ! अमात्य विराज रहे हैं उनके पास चलो । 
( द्वारपाल चला जाता है.) _ 

करभक ( राक्षस के पास पहुंचते हुये ) जय हो अमात्य ! जय हैं | 
राक्षस--( उसे देखने का अभिनय करते हुये ) अरे करके | 
अच्छे आये तुम तो । आओ बेठो । hE ड 
क्ला करभक ऽणो, आला'माष्क' (प्न धे भोती pyro USA. 
रात्तस--( आत्मगत ) काम हतने हैं कि किस के लिये इसे नि कि 


चतुर्थोऽङ्कः १७३- 


हित इति प्रभूतत्वात्‌ प्रयोजनानां न खल्वब्रधारयामि | ( इति चिन्तां 
ट्यतिं ) 
( ततः प्रविशति वेत्रपाणिरपरः पुरुषः ) 
पुष्षः--छपसरत आर्याः ! अपसरत । अपेत मान्याः! अपेत। किंन 
श्यथ-(ग्ओोसलध अज्ञा ! ओसलध । अवेध मापहे ! अबेध । कि ण पेक्खह १) 
दूरे प्रत्यासत्तिदेशेनमपि दुलेभसघन्थैः । 
कल्याणक्कुलघराणां देवाना महुष्यदेवानाम्‌॥ ४ ॥ 
( दूले पचासत्ती दंसणमबि दुल्लहं अधण्णेहिं । 
कल्लाणकुलहराणं देवाणं अ मनुस्सदेचाणं ॥ ४ ॥ ) 

( आकाशे ) आर्याः ! कि भणथ; कि निमित्तमेषाऽपसारणा क्रियते 
रयाः! एष खलु कुमारो मलयकेतुः समुत्पन्नशीषेवेदनममात्यराक्षसं 
ला प्रेक्षितुमिहेवागच्छति । एतेन कारणेनापसारणा क्रियते ( अजा ! 
नि भणध, कि णिमित्तं एसा ओसालणा करी्रदि १ अजा ! एसो वखु झुमालो 
पतमेदू. ससुप्पण्णसीसवेअणं अमच्चरक्खसं सुणि पेक्खिदुं इद ज्जेब ग्राऊच्छ- 
दि। एदिणा कालणेण ओसालणा करीअदि ) 
` मल्यकेतुससागमनं सूचयतः पुरुषस्योक्तिरियमु-दूर इत्यादिरूपा । कल्याण 
ह स्वहस्तषतसकललोकमङ्गछानां तमेरुवासानां वा देवानामिव महोदा- 
राजवंशप्रभवाणां मनुष्यदेवानां राज्ञां कुमारमल्यकेतुसइ्शानामिति रोषः, oo 
मरेजनेः पत्यासत्तिस्सामीप्यापिस्तु दूरे दर्शनमपि साचारकस्णमपि दुलंभे दुष्प्रा 
भपिति भावः ॥ ४॥ 


- इत्यादि--अन्नाकाशभापितेन संख्यकेद-समागंम त । | 
पैक २ पता नहीं चल पाता ! ( सोचने का अभिनय करते हुये ) 
| ( बेत हाथ में लिये दूसरे पुरुष का प्रवेश ) ल 
| , पुरुष-- हटो लोगो, हटो क्या तुम्हें पता नहीं कि 'सुमेर के मङ्गलमय 
सके समान बड़े २ राजवंशों के मानव-देवों-राजाओं-का सांनिध्य-लाभ तो. 
द दर्शन भी भाग्यहीनो के लिये दुर्लभ ही है? 0॥४॥ र 
आकाश को ओ नोयो ! क्या यह जानना चाहते हों हे 
-सगाया जो रे है व्या । कमार मलयकेत रहे है। शिरेव्यचा से i 
रासप हहे दख घारे ७ इहयाज' नात, 
(भा किया जाय । | क 
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| ; ( इति निष्कान्तः पुरुषः ) , 
( ततः प्रविशति भागुरायणेन कञ्चुकिना चा5नुगम्यमानो मलयकेतु') | 
मलयकेतु!--( निःश्वस्यात्मगतम्‌ ) अद्य दशमो भासस्तातस्योपह| 
न चास्माभिवृथा पुरुषकारमुद्ृहद्विस्तमुदिश्य तोयाज्ञलिरप्याश 
अथवा, प्रतिज्ञातमेतत्‌ पुरस्तातू-- 
/श व्य चक्षस्ताडनभिन्नरत्नवलयं आशेत्तरीयांशुक॑ 
हाहेत्युच्चरितात्तनादकरुणं भूरेणुरूच्तालकम्‌। 
हिर 7 ारकसातजनत्य शोकञनितं सम्प्रध्यचस्थान्तरं 


शत्रस्मोषु मया विधाय गुरवे देयो निवापाञ्जलिः॥ १॥ | 
मळ्यकेतुस्सखेदं प्रतिज्ञातमपि पितृबधनिकारप्रतिश्ञो धमस्तम्पादितं 

सुनः प्रतिजानीत इति--पक्षस्ताडनेति । इन्त ! न फलितमद्यावधि मनःसम| 

` मम, किन्तु प्रतिज्ञेयं मम यन्मया तत्तत्कृत्वा गुरवे पित्रे पर्वतेश्वराय निवा 
श्थद्धाजछिदेयस्समप्यं इति । किं कि कत्वेति-संप्रति वर्तमाने खलु काठे 
यळसंभारसंभ्रते सति मयि ताहहमातृजनस्थ मदीयस्येवारबाजनस्य तष 
मातृस्नेहमयस्य वक्षस्ताडनभिन्नरत्नवळ्यं वेधव्यदुःखाऽप्तहिष्णुतया वत्त ग 
यानि ताडनानि तेमिन्नानि ञुटितानि खण्डितानि वा रत्नवळयानि यिः 
स्भूतमवस्थान्तरं दृशाविपरिवर्तनं शोकज्जनितं निकामकरुणं दी 













= 


( पुरुष निकल जाता है ) 

( कुमार मलयकेतु और साथ २ भागुरायण तथा कञ्चकी का प्रवेश ) 
मलयकेतु--( सांस खींच कर-स्वगत ) आज पिता के निधन क ६ 
महीना बीत रहा है । व्यर्थ के लिये यह सब हमारा अपने वल-पौरुष का श्री 
रदा !. अभी तक उनको श्रद्धाञ्जलि भी न अर्पित की जासकी ! कोई य 
अतिज्ञा तो हमारी वही पहले की अटल है कि-- हे १ 
जब पितृनिधन के कारण अपने स्नेहमय मातृजन की वंह शोकजनित | 
चह वक्षःस्थल के पीटने से से टूट २ गिरने वाले रत्न-चलयों, अस्तव्य ' 
पड़े उत्तरीय के क्षौम-परिधानों, 'हाय' हाथ! के निकलते . करुण विरत 
चीत्कारों और धूलि-धूसरित केशपाशों के रूखेपन की दुर्दशा व 
नारके भय" ने चद” अचा" हे य ही 

'पितुदेच का श्राद्ध «तर्पण करूंगा ! ॥ ५ ॥ Ee फीड 


“- | 
>> विडल 
प ल 


चतुर्थोऽङ्कः १०३ 


तत्‌ किमिहः बहुना (-- र शः 
उद्यच्छता धुर्मकापुरुषानुरूपां ` ३१ ह 
|. गन्तब्यमाजिनिधनेन पितुः पथा वा 
. आच्छिद्य चा स्वजननोजनलोचनेभ्यो 
नेयो मया रिपुवधूनयनानि वाष्पः ॥ ६॥ 


( प्रकाशम्‌ ) आये जाजले ! उच्यन्तामस्मद्वचनादतुयायिनो राजा- 


Ej 3 11552: 3 2 कि 000 I 
विधाय सम्पाद्य कुप्वेति वेति, पुनश्च किं स्वेति अष्टोत्तरीयांशुकं शरषटानि स्वस्थाने 
भ्यो दुःखभारेण च्युतानि पतितानि वोत्तरीयांशुक्ानि च्चौममयाण्युत्तरीयवखादीनि 
यस्मिन्नेवंभूतमवस्थान्तरं शत्रुख्रीपु स्वेति, पुनश्च किं कृष्वेति-हाहेत्युच्चरितात्त- 
नादकरणमवस्थान्तरं शात्रुखीषु विधायेति हा हेतिरूपा उच्चरिता उद्‌गता-य 
भात्तनादाः करुणप्रलापास्तेः करुणं शोकमयं रिपुवनितानां दशा प्ररिवत्तनं स्वेति, 
पुनश्च शत्ुखीणां किंविधमवस्थान्तरं विधायेति-भूरेणुरूहालकमिति भूरेणुमिधू लि- 
रणैः रूः धूसरिताः मलिनीकृता वा अलकार्चूर्णङुन्तलाः कन्ति यस्मिन्निति 
तथाविधमिस्यभिप्राय इति ॥ ५ ॥ 

भूयोऽपि कुमारमल्यकेतुवेरप्रतिश्ोधमेव प्रतिजञानानो वक्ति--उच्चच्छतेत्यादि । ` 

भलमधिकचिन्तया ! मया हि शीघ्रमेवाऽकापुरुपाचुरूपां वीरपुरुषोचितां धुरं 
समप्रणाञादिकार्यभारसुदचच्छतो द्वहता (यद्यपि “सद्ुदाङम्यो यमोऽप्रन्थ’ इत्यास्मनेः | 
| देनन भाष्यं तथापि 'स्वरितजितः करत्नमिप्राये क्रियाफले? इति सूत्रानुसार | 
क्र्याफलस्योद्यस नस्य परगामित्वादर्था द्विपुवधूनयनगामिस्वास्परस्सेपदं साभिप्रायं 
रुक्त नाटककुतेति विभावनीयम्‌ ) स्वजननीजनछोचनेभ्यरस्वस्य यो जननीजनः 
मातृवगस्तस्य लो चनेभ्यश्शोकाश्रुङछितनेत्रेभ्य, थास्ठिच दूरीकृत्यापनीय वा 
वाष्पश्शोकाश्रुपूरः रिपुवधूनयनानि रिपूणामरीणाँ या वभ्वोऽवरोधनायस्तासां नय- 
ननि नेत्राणि वा नेयः प्रापयितब्यो वाऽयवाआजिनिधनेन संग्रामे वीरगतिगमनेन 
पहु; पथा स्वर्गमार्गेण गन्तव्यं मरणं कामयितब्यमित्यर्थ इति ॥ ६॥ 
\ 





न बहुत कुछ कहना-सुनना क्या ! 9 ह मन. हो 
'वीर पुरुषों की भांति इस महान कार्यभार को उठाते हुये या तो सुझे अपने 
सातृजन की आंखों के आंसुओं को शब्रुबनिताओं की, आंखा म वहा छोड़ना है 
ही मेंबर गति देव का अनुगमन करना हैं! ॥ ९ `. 
| “ल के नी आरडे 
| प्रकर रूप से) आयं जाजले ! श्रनुयायाँ राज प "से 


SEE” bk 
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नः--एक एवाहममात्यराक्षसस्यातर्किताग मनेन कः । 
मि, अतः कृतमनुगमनक्लेशेने'ति । 
कशुकी-यदाज्ञापयति कुमारः | ( परिक्रम्याकारो ) ओ भो राज्ञाः 
कुमारः समाज्ञापयति-'न खल्वहं केनचिदनुगन्तव्यः? इति । (पिह 
सहषम्‌ ) कुमार ! कुमार !! एते भबदाज्ञासमनन्तरभेव प्रतिनिवृत्तः 
एवं राजानः | पश्यतु कुमारः 
सोत्सेधैः स्कन्धदेशैः खरतरकविकाक षंणास्यर्थुझे- 
रश्वाः केश्िन्निरुद्धाः खमिच खुरपुदे। खण्ड्यन्तः पुरस्तातू। | 
केचिन्मातन्गसुख्येविंहतजजवतया सूक घण्टेनिवृत्ता 
मर्यादा भूमिपाला जलधय इव ते देव ! नोज्नहयन्ति ॥ ७॥ * 
_ कन्वुदी मल्यकेतु तच्छासनस्य दुसलरच्यता विवदयन्भाद जश्या | | 
देव! महाराज ! जरघय इव भूमिपालाः जळेरिव सेन्यैर्सं ्तारसंचुभिता वा सम 
इव सर्वेऽपि भवत्सेनापतयो नरपतयस्ते इव मर्यादां घेलामिवाज्ञां नोह 
तथा हि केशरिदुारोहिदलाधिपतिभिः खरतरकविकाकर्षणा्यर्थभुगनेः ल 
लोह--कण्टककी रितास्ती चणदुन्ताः याः कविकाः खलीनास्तदाकर्षणेरस्यर्थ समर | 





कहो-- मुझे इसी में प्रसन्नता है कि एकाकी अमात्य राक्षस के पास, ( बिना | 
जाने हसे, पहुंचू मेरे पीछे आने का कोई भी कष्ट न करे । 

कडङचुकी- कुमार !जो आज्ञा, कुमार | ( घूम फिर कर आकाश की शी । 
सुनिये राजगण ! कुमार की आज्ञा है कि कोई उनके पीछे न आवे । ( देश 


हर्षे के साथ ) कुमार ! यह देखिये कुमार कौ आज्ञा सुनने के साथ ही (र 
राजगण लोट चले ! : 


कुमार | जैसे समुद्र तीरसौमा का उल्लइन नहीं करते वैसे ही ये एक 
आपकी शासन मर्यादा का उल्लद्दन नहीं कर रहे हे | कतिपय राजगणो ने तो. 
कष्टकाकीणे कविकाओं ( लगामों ) के खींचने से अत्यधिक नीचे मके और है र 
समुन्नत हो उठने चाले स्कन्ध पौठो से विभूषित अपने २ अश्वां को, जे | 
के विहत हो जाने से) आकाश को ही अपने खरपुडे से खण्ड.२ करते | 
हो रहे हैं, सहसा रोक लिया | और कतिपय राजगण अपने २. 
साय जिनके, ग्रतिजेग, - उके हो काको) सिमरदूकःदोऽ, ९ | 
लौट पड़े !?॥ ७.॥ 1 7 टाळ जज की 







त 


त 


चतुर्थोऽङ्कः १७७ 


मलयवे तुः--आये जाजले ! त्वमपि सपरिजनो निवतेस्व । भागुरा- 
गण एको मामनुगच्छतु । 

कघकी-_यदाज्ञापयति कुमाशः | ( इति सपरिजनो निष्क्रान्तः ) ` 
- मलयवे तुः--सखे भाशुरायण ! विज्ञापितोऽहमिदागच्छ द्विभेद्रभटः 
पर्रतिभिः, यथा-न वयममात्यराक्षसद्वारेण कुमारमाश्रयणीयमाश्रयाः 
महे, किन्तु कुमारस्य सेनापतिं शिखरसेनसूरीकृत्य, दुष्टामात्यपरिगृही* 
ताच्चन्द्रगुप्तादपरक्ताः सन्तः कुमारमाभिगामिकरुणयोगादाश्रयणीयमाश्चः 
यामह? इति । तन्मया खुचिरमपि विचारयता तेषां न वाक्यार्योऽधिगतः । ` 


भुनेन॑मितिरत एव हेतोस्सोत्सेधेस्ससुन्नतीकृतमध्यभागेः स्कन्घदेशेग्रीवाभागेरप-, 
छक्षिताः ( उपलक्षणे तृतीया ) अथ च खुरपुटेः शफकोटिमिः पुरस्तात्‌ पुरोभागे 
मिच खण्डयन्तो वेगनिरोधाऽसहतयाऽऽकाशाभोगमेव कुट्टयन्तोऽश्वास्सैन्यहृयाः 
निर्वा: नियमिता इति तथा च केचिदू गजसेनामहाबळा राजानो विहतजवतया 
िरु्रवेगतया मूकघण्टेनिःशब्दघण्टेमांतझसुख्येमहागजेस्तहेति शेषः, निषुत्ताः प्रति- 
गता इत्यर्थ: ॥ ७ ॥ > 
` रणी--अन्न स्वधावोडत्याउश्वानां सातङ्गानाञ्च वर्णनया सेनासंनाह कुमार-, 
मठ्यकेतोस्सूचयति कविः । 

. आभिगामिकगुणयोगादिति-यद्यपि तेषु तेषु नाटकस्यास्य प्रकाशितेषु अन्येषु , 
'धामिरामिकगुणयोगा दि! ति पाठस्तथापिं वस्तुतो5त्राभिगामिकगुणयोगादित्येव पाड, 
साधुः, राज्ञां खलु द्विविधाः गुणाः भवन्ति, अथ एव ये झ्यास्मसंपरसंज्ञका अथ चाप“. 





_मलयकेतु_ आर्य जाजले ! अब तुम भी परिजनों के साथ लौट जाओ ।. 
केवल भागुरायण मेरे साथ चले । ; 


कञ्खुकी- कुमार की जैसी आज्ञा । ( अतुबरों के साय चला जाता दै) - 


मलयकेलु-- क्यां भाई भागुरायण | एक बात तो बता कि सद्रभट पर्ति 
यह क्यों कहा-- हम लोग अमात्य 


जेव मेरे पास आये तब उन्हा ने झुक से य रहे हैं, अपितु कुमार 
| शक्षस के सहारे अपने शरण्य कुमार की शरण म आ बशी 
के सेनापति का क ओर हम सब उस महादु. चाणक्य. के वशीभूत 


चुप से अपना नाता तोड इस लिये अपने आश्रय र 1 ः भ 
सिक-गुणो की खान ठहरे ।' 


| (खो कमार. हीपएकाचमाल. जक राज के, यित by So चया i 
' "तो बहुत कुछ इस पर सोचा किन्त टीक-ठीक इसका तात्प पर्ता 


| 
! 
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भागुरायणः-कुमार ! नायमत्यन्तदुर्थो थो ऽर्थः | 5 | 
त्मगुणसम्पन्नं प्रियहितठ्वारेणाप्रयणीयमाश्रयेदि!ति ननु न्याय्य एग 
मलयकेतुः:--सखे भागुरायण ! नन्वस्माकसमात्यराक्षस; | है 
हिलतसश् । म 
भागुरायणः-कुमार ! एवमेतत्‌, किन्तु अमात्यरात्तसश्चाक् 
बझ्बेरो न तु चन्द्रशुपे, तद्यदि कदाचिचचन्द्रशुशरणक्यमतिकि| 
{शनमसहमानः साचिव्यादवरोपयेल्‌ , ततो नन्द्कुलभक्त्या “नः न 


रे ये ह्याभिगामिका इत्युच्यन्ते । तथोक्तमर्थशाख्रंमण्डलयोन्य धिकरणे प्रथमाध्यार | 
“महाकुलीनो देवबुद्धिः सत्त्तसंपन्नो बृद्धदर्शी धार्मिकः सत्यवागविसंवादुक झा 
स्थूललत्षी महोर्साहोऽददीसूत्रः शक्यसामन्तो इढबुद्धिरक्षुद्परिषत्को वि 
इत्याभिगामिकाः गुणा’ इति । 
विजिगीघुमिध्यारभ्य ननु न्याय्य एवाय मिस्यन्तं यङ्घचस्तत्त सुतराम 
कौरिली यार्थशास्रबचनम्‌ । तथा हि तत्र | 
“लोकयाघ्रविद्राजानमासमद्रधयप्रकृतिसंपन्नं प्रियहितद्वारेणाश्चयेत । पं | 
मन्येत यथाऽहमाश्रयेप्सुरेचमसौ विनयेप्सुराभिगामिकगुणयुष्त इति’ । यदुत गो 
इृत्ताधिकरणे चतुर्थाध्याये तस्यैवात्न विनियोग इति । | 
भमात्यर!क्षसश्रन्द्गुप्तेन सह संद्धीतेष्यादि यदू भागुरायणब'चनं मरही 
संधानपरं तद्वि चाणक्यनीतिबीजस्य निपुणमवमशंनसिति प्राप्त्याशामेव ९ 
क्यस्य सुतरां प्रकारान्तरेणाभिष्यनच्ती ति । 


. भारुरायण-कुसार | ताल तो इस जः उ उ उजा ह 1 तात्पय तो इसका कोई बहुत कठिन नहीं । दि 
राजनीति शास्र का वचन है--उसी चिजिगीषु राजा का आश्रय लो जो आण 
और आभिगाभिक गुण से युक्त हो और उसी को बीच में डाल कर र 
जो प्रिय और हितचिन्तक हो। इन्ह ने जो किया चह तो सर्वथा ठीक ही कि" 

मल्यकेतु-- भाई भागुरायण | तो क्या इसका यह अभिप्राय कि श 
राक्षस इन लोगों के लिये न तो प्रिय ठरे और न हितकर | | 


भाशुरायण- कुमार ! ऐसा ही सममिये । इन लोगों का अभिप्राय ग. 
कि ( अमात्यराक्षस को बीच में डालकर यदि ये कुमार के आश्रय ८ 
कहीं इन पर भी कुमार का विश्‍वास न उठ जाय क्योंकि बात यहद". 
अमात्यशाक्षप्नतक लो/घाणकंयप्से शता उश प पी ग्र 
इरा कि चन्द्रगुप्त ने चाणक्य को उसके भगडूर जब से ऊब कर, मतिं 


wl 
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एबायमि'ति कृत्वा, सुष्टऽ्जनापेक्तया च, अमात्यराक्षसश्वन्ट्रगुप्तेन सह्‌ 
सन्दधीत । चन्द्रशुप्तोऽपि 'वितृपारम्पर्यागत एवाथमिःति कृत्वा सन्धिः 
मनुमन्येत । एवं सत्यश्मास्पि कुमारो न विश्वसे दित्ययभेषां वाक्यार्थः |. 
मलयकेतुः-युञ्यते । सखे भागुरायण ! अमात्यरात्तसस्य गृह 

मागमा देशय । 

भागुरायणः--इत इतः कुमारः ( इत्युभौ परिकामतः ) कुमार ! इदमः 
मात्यरात्तसस्य गृहं, प्रविशतु कुमारः । 

मलयकेतुः- एष प्रविशामि ( इत्युभौ प्रवेशनं नाटयतः ) 
` शक्षसः--( आत्मगतम्‌ ) आः ! स्मृतम्‌ ( प्रकाशम्‌ ) भद्र | अपि दृष्ट 
स्वया कुसुमपुरे बेतालिकः स्तनकलशः । 
| करभकः--असात्य ! अथ किम्‌ ( अमच्च ! अघ इं ) 
` मलयकेतु:--सखे ! भागुरायण ! कुसुमपुरवृत्तान्तः प्रस्तूयते, तोः 
Ee 
चुत कर दे तो संभव हे अमात्यराक्षस 
अपने मित्रजन की रक्षा के लिये यह सोचकर 
ते नन्द्‌ के ही वंश का ठहरा और चन्द्रगुप्तं भी उससे यह जान कर मिल जाय 
कि वह भी तो उसकी पितृ-परम्परा से आया हुआ अमात्य ही ठहरा । कहीं यह 
| सब यदि हो जाय तो कुमार इन पर भी विश्वास कयां करने लगे ! 
| _सलयकेहु-हो सकता हे भागुरायण ! चलो अमात्य राक्षस के गृह का 
| भाग बताओ । , 
| भागुरायण-- इधर आइये कुमार ! इस ओर ! (दोनों चलते हुये) कमार ! 
यह रहा अमात्य राक्षस का घर, चलिये भीतर चला जाय । 
. सलयकेतु--अच्छी वात है चलो भीतर बल रहा 
प्रवेश करने का अभिनय करते हुये ) 

राज्स-( मन ही मन ) ओह! अब सरण आया ! (अट ) अ 

! यह तो बताओं-क्या पाटलिपुत्र में वेतालिक स्तनकलश से मिले 
नहीं? न 

कर भरकि0 छ अस्थि अश्याभिशn णेत, by S3 Foundation USA 

सलयकेतु--भरे भाई भागुरांयण ! यहाँ तो पाटलिपुत्र का इतत क 


क्षस अपनी नन्दवंश भक्ति के कारण और 
र चन्द्रगुप्त से जा मिले कि वह भी 


हूं। ( दोनों भीतर 
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पसर्पाव:, शशुवस्तावत्‌-- , 
(८/८ सत्वभङ्गभयाद्राज्ञां कथयन्त्यन्यथा पुरः । 
अन्यथा विवृताथेषु स्वेराल्लापेषु मन्टिणः॥ ८॥ 
- भागुरायणः-यदाज्ञापयति कुमारः | 
राक्षसः--भद्ग ! अपि तत्‌ काय सिद्धम्‌ ? | 
करभकः--अमात्यस्य प्रसादेन सिद्धम्‌ । ( अमच्चस्स प्पसाएण पिष 
bes भागुरायण ! किं तत्‌ कायम्‌ ? 






|, 
१ | 


भागुरायणः- कुमार (गहनः खलु सचिबवृत्तान्तो नैतावता गप 
शाक्यते, अवहितस्तावच्छूगु । | 





मयलकेतुः राक्षस-गुसचरयोः पाटलिपुत्रवृत्तान्तप्रस्ता धमाकर्णय न्निश ती 
वणोन्सुखो भागुरायणं संज्ञापयितुकाम॑ आह--पत्त्वभज्ञभयादि/त । भागुराग! 
निभ्यतं पाटलिपुगरबृत्तान्तजातं शणुवों यतो हि मन्त्रिणोऽमास्याद्यः रां 
अङ्गभयात्‌ राज्ञां सर्वस्य मनसः मनोहर्षस्य वा अङ्गो विनाशो माभूदिति 
तेषां पुरोऽग्रे-किमपि वृत्तमित्यध्याहार:-_अन्यथा भिन्नेनेच प्रकारेण ५१ 
वर्णयन्तीत्यर्थः। किन्तु विवृतार्थेषु विघृताः विस्पष्टं प्रकटीकृता अर्थास्तत्त(१| 
ज्ञितविषयाः येषु तथाभूतेषु स्वैराछापेषु सुहृद्‌ भिर्सह निम्ृतं कृतासु सं 
-तदेवान्यथाऽन्येनेव प्रकारेण कथयन्ति भाषन्त इत्यभिप्रायः ॥ ८ ॥ | 


रहा है भीतर जाना ठोक नहीं, यहीं से सब कुछ सुना जाय, क्योंकि 

थे जो मन्त्री लोग हैं वे राजा लोगों के सामने तो बातों को इसतिगे 
दूसरी ढंग से बनाकर कहा करते हें जिसमें उनके मन में कोई खलबली श्र 
पाय, किन्तु, अपने इष्ट-मित्रा के साथ किये जानेवाले आलाप-संलाप में ई 


० ~ ~ ४ boo «. _ द्यः >> { र 
दुसरे ढंग , बताया करते हे क्यांकि वहां तो सव कुछ हृदय. खोल 5 
पढ़ता हं! ॥ ८ ॥ 


भाशुर।यण--कुमार की जेसी आज्ञा । 
राक्षस क्यो भाई करभक ! तो कया काम बन गया ? 
करभक--हां अमात्य को कृपा से सब कुछ वन गया । 
सलयकेतु-- अरे भाई भागुरायण | यह केसा काम बनना है! , 
तनहु यराद्षताकुस्मर ५, घ्यान'से' सुनिये! इतना हीर र 
“चल सकता. । यह सचिव-इत्तान्त बहुत गूढ़ लग रहा है । 
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रक्षसः--भद्र ! विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 

करभकः गोस्जमास्यः, अस्ति तावदहममात्येनाक्षत्रों यथा-- कर- 
अक ! कुसुमपुरं गत्वा मम वचनेन त्वया भणितव्यो वेतालिकः स्तनः 
कलशः, यथा--“चाणक्यहतकेन तेषु तेषु आज्ञामङ्केषु अनुष्टीयमानेषु 
चन्दगुप्तः समुत्तेजनसमर्थे: शलो केरुपरलोकयितठ्यः इति ( सुणादु अमचचो, 
ग्रत्यि दाब अहं अमच्चेणाणत्तो, जधा-- करभञ्र | कुएुमपुरे गच्छि भणिदब्बो 
मम चञ्चरोण तुए बेआलिओ त्थणकलसों, जधा--चाणकहदएण तेस तेसु अण्णा- 
मेसं अणुचिट्ठीञ्जमाणेसुं चन्दउत्तो समुत्तेअणसमत्येहि सिलोएहिं उवसिलो- 
'ग्रइदब्बो!त्ति ) 
= राक्षसः-ततस्ततः ? 
| करभकः--ततो सया पाटलिपुत्रं ग्रा श्राबितोऽमात्यस्य सन्देशं 
वैतालिकः स्तनकलशाः ( तदो मए पाइलिउत्तं गञ्छिञ्च सुणाविदो अमच्चस्स 


संन्दे ON > ~ 
संन्देसं चेआलिओं त्यणकलसो ) 


राक्षसः--ततस्ततः ? 

° 
` करभकः-अत्रान्तरे नन्दकुलविनाशादुम 
[द्यत चन्दगुप्तेनाघोषितः इड हरी ए चन्द्रगुप्तेनाघोषितः इमु 


न 
! 


नसः पौरजनस्यं परितोषं सः 
कौमुदीमहोत्सवः । सोऽपि 


| 
| . राक्तस--तो भाई ! विस्तार से कुछ सुनने की इच्छा है। 
करभक--सुनें अमात्य ! आप को आज्ञा हुई थी-करभक ! पाटलिपुत 
जाओ, वहां चेतालिक स्तनकलश से मेरी ओर से जाकर कहो कि जब २ उ 
चाणक्य चम्द्रशुप्त की आज्ञाओं का उल्लंघन करे ऐसी ग्रशस्तियों से चन्दर की 
स्तुति की जाय कि चह उत्तजित हो उठे! [| 
॥  राक्षस--हां, इसके बाद . 
करभक--इसके बाद यह हुआ कि मैं पाटलि 
से मिला और अमात्य का सन्देश उसे उना दिया गया । ` ' 
तिन 0००000 स न जा 
ही वन्दवंश ज्ञ .न 
. ससर हा ग 
करने की इच्छा से चन्द्रम॒प्त ने १ 


पुत्र पहुंचा, वैतालिक स्तनकलश 
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चिरकालप्रवत्तेमानो जनितपरितोषः अभिमतबन्धुजनसमागम हव 
बहुसानितो नगरजनेन ( एत्यन्तरे णन्दकुलविणासद्ठुन्मणस्स पोरजणछा 
ओसं सम्मुप्पाअन्तेण चन्दउत्तेण आघोसिदो कुसुमउरे कौमुदीमहोस्सगो।? 
चिर्॒आलपबत्तमाणो जणिद्परिओसो अहिमदवन्धुजणसमागमो विद्र पि 
बहुमाणिदों णअ्रजणेण ) 
'राक्षस:-:( सबाष्पम्‌ ) हा देव ! नन्द्‌ !-- श्लेष 
६... कौमुदी कुसुमानम्दे जगदानन्दहेतुना। ... | 
कीदशी सति चन्द्रेऽपि नृपचन्द्र ! त्वया चिना || ६॥ | 
सद्र | ततस्ततः ? MR 5: /ै७ क्‍$७// | 
अभिमतबन्धुजनसमागम इवेति--भत्र पाटलिपुन्नीयाणां कृते को सुदीमहोसससं | 
भिमतषन्धुजनेन यस्साम्यं तेन कौसुदीमहोरसवकाल एव रासाभिपेणनकाह | 
निपुणसुद्‌भावयति कचिरत्रेति। 
राक्षसः कौमुदीमहोत्सवस्य नाममात्र शण्चन्‌.. स्ख्ततत्तद्‌गतपूर्व३ तो त 
दूयमानसना आाह--कौपुदोत्यादि । हे नृपचन्द्र ! महारालनन्द !! ( चन्दर 
चाग्न चन्द्रः किन्तु महाराभोऽसौ नन्दस्सर्वेषामेव नृपाणां कृते वास्तविक! 
चन्द्र इति गूढं ध्वनितम्‌ ) कुसुदानन्दे चन्दरेऽपि सति कुसुदानां विकासके श 
पूर्णिमाछगाङ्गे ससुदितेऽपि नभलि जाते ( चन्द्रगुप्ते राननि कियतुच्छुनगापुर 
केऽत्र पाटलिपुत्रे प्रतिष्ठितराज्येडप सतीति निपुणमभिब्यक्तम्‌ ) जगदा 


सर्वजनरज्ञनसमर्थेन त्वया नन्देन विना कोसुदी कीइशी कौसुदीमहोत्सर 
विधो नानन्दूकरः कस्यापि भवितेति भाव इति ॥ ९॥ 


















Rr rh RR SE 
जाने की घोषणा करवा दी और फिर क्या था ! नागरिकों ने भी बहुत दि 
विछोह के वाद लौटने वाले, आत्म-सन्तोष के निदान किसी हृष्ट मित्र के अ 
के समान बड़े प्रेम से कौमुदी महोत्सव का अभिनन्दन क्रिया । 
राक्षस ( आंखों में आंसू भरे ) हा देन नन्द्‌ | 
हा टृपचन्द्र ! जब आप ही न रहे, जगत्‌ के एकमात्र आनन्द तिदे न 
आप चल बसे, तब यह कौमुदी-महोत्सव-कुमु दानन्द  श्ुन्द्र भला कित 
नहीं. 0 C है 
नया न चमळे | कु, नहीं सुया लाइ 1-5 ॥,८११॥०० एड 
` आणे चलो-क्या हुआ . फल क ` 
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करभकः-अमात्य ! ततः स लोकलोचनानन्दभूतोऽनिच्छत एव 
तस्य निवारितश्चाणक्यहतकेन कोमुदीमहोत्सवः | अत्रान्तरे स्तनकलशेन 
रिता चन्द्रगुप्रस्य स मुत्तेजनसमर्था श्लोकपरिपाटी ( अमच्च | तदो सो 
तोश्रलो्रणाणन्दभूदो अणिच्छन्तस्स ज्जेव तस्स णिबारिदो चाणक्कहदकेण कोमुदीः 
महोस्सवो । एत्थन्तरे त्थणकलसेण पवद्टिदा चन्दउत्तस्स समुत्तेश्रणसमत्या सिलो- 
ग्रपरिवाटी ) 
 राक्षसः--कीष्टंशी सा ? Ee 
 करभकः--(. सत्त्वोत्कर्षस्य' इत्यादि” तृतीयेऽङ्के २३ तमं पूर्वशलोकं पठति ) | 
` राक्षसः--( सहर्षम्‌ ) साघु सखे स्तनकलश ! साधु | काले भेदवीज- | 
तम्‌ , अवश्यमेत्र फलमुपद्शेयिष्यति | यत:-- 4 Eo ५1] 
| (सद्य: कोडारसच्छेदं प्राकृतो5पि न मषयेत्‌। 
| किसु लोकाधिक घाम विश्राणः पृथिवीपतिः ॥ १० ॥ 
ा 


' राक्षसश्वाणक्यचन्दगुत्तर्‍योरभेदो$वश्यंभावीति मनसि कुवंन्नाह-सद्यः pe 
मित्यादि । अये कौसुदीमहोत्सवप्रतिषेधो यस्स तु नियतमेव चन्द्रगुप्तं ससुद्दीपयि- 
'पति। यतो हि प्राकृतोऽपि जनः पामरोऽपि लोकः सथः क्रीडार १ 
i पयेत्‌ कथमपि न सहेत; 
देवोपनतः यः क्रीडारसच्छेदः सनोविनोद्भङ्गस्तं न मर्षयेत्‌ 





का आनन्द वह कौमुदी- 
ध्यान न रखते 
स्तनकलशः 


बमल अमात्य ! हुआ कया ! प्रजाजन के नेत्रों का 
महोत्सव का आयोजन नगरवासिओं की अनिच्छा का कोई भी 
हे, उस दष्ट चाणवय ने मना करवा दिया । और यह अवसर पाते ही 
ने चन्द्रशुप्त को उत्तेजित करने वाली प्रशस्ति आरम्भ कर दी । 
राक्तस--केसी प्रशस्ति रही ! है 
करभक--( 'सत्वोत्कर्षस्य । इत्यादि पूर्वोक्त शलाक 
॥ रॉक्षेस-- ( सहर्षं ) बहुत अच्छा ! स्तनकलश 
अवसर पर दोनों में फूट का बीज तुमने बो दिया 1 इसका फक्त 
भेला जब कि | कक जनमहः 
साधारण जन भी सहसा अपने मनोरज्जन का रंग भा किया क 
रह सकते तब उच्चतर, से होर,  ७ 5 
गाज्वल्यमान हो? ॥ १० 0 5 





> 
| नोक सुना देता है । ) 
! धन्य हो तुम । केसे अच्छे 


तो फलेगा हीं 


SESS dd 


कल 
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मलयकेतु:--एवमेतत्‌ । 
राक्षसः--ततस्ततः ? 
करभकः--ततश्चन्द्रुपतेनाज्ञाभङ्गकलुषितह्ृदयेन  सुचिरममात' 
प्रशस्य प्रश्रंशितोऽधिकारात्‌ चाणक्यहतकः (तदो चन्दउत्तेण आणा) 
सिदहिः्रएण सुइर॑ अमच्चगुणं प्पसंसिञ्च प्पञ्भ॑सिदो अहिआरादो चाणकरकों। 
मलयकेतु--सखे भागुरायण ! गुणप्रशंसया दर्शितश्रन्द्रगुप्तेन ए 
भक्तिपक्षपातः | र्क 
` भागुरायणः--कुमांर ! न तथा गुणप्रशंसया, यथा 'चार्णक्यगे 

` राकरणेन । | 
राक्षसः--भद्र ! किमयमेथेक: गो म 
चाणक्यं प्रति कोपकारणमुतान्यद्प्यस्ति ?. | 
मलयकेतुः--सखे भागुरायण ! चन्द्रगुप्तस्य क 





* | i 
\ | 


कि फलमेष पश्यति ९ 


we तल >: --___-“ प्न | 
लोकाधिकं धाम बिभ्राणः लोकोत्तरं राज्ञतेज्ञ धारयन्‌ एथिवीपतिस्सब्रा | 
मर्षयेदिति शेषः, कथङ्कारं सोढु प्रभवेन्नेव मर्षयिष्यतीति भावः ॥ १०॥ | 
छ onsen is ds) 


मलयकेतु--बात तो ठीक ही कह रहे हे । 
राक्षस-- तब क्या हुआ १ 
केरभक-- हुआ यह कि चन्द्रगुप्त जेसे ही अपनी आज्ञा के उर | 
विक्षुभित चित्त बना कि वह दुष्ट चाणक्य अपने अधिकार से प्रथक्‌ कर दि | 
और अमात्य की होने लगी भूरि भूरि प्रशंसा । 
मलयकेतु- क्यों भाई भागुरायण | ऐसा लगता है कि राक्षस की “| 
करके चन्द्रगुप्त ने उसे अपना मान लिया | 
.भआाशुरायण-- कुमार ! प्रशंसा करके . उतना नहीं माना जितना 1 | 
चाणक्य को पदच्युत करके। _ FT 
राक्षस-- करभक | क्या केवल कौमुदी-महोल्सव का प्रतिषेध ही ९ 

के चाणक्य पर बिगड़ खणे होने का कारण है याऔर भी कुछ ? . 
+ तसयहेछलाउपसा | लन केको फेऽजरणकिसी'का के 








से राक्षस का कया अभिप्राय ? | 
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भगुरायणः--कुमार ! पतत्‌ फलं पश्यति-अतिमतिमान्‌ चाणक्यो 
निष्परयोजनमेव किमिति चन्द्रगुप्तं कोपयिष्यति | न च कृतवेदी चन्द्रगुप्त 
शतावता गौरवमूल्लद्वःयिष्यति । सर्वथा चाणक्य-चन्द्रगुप्तयोः पुष्कलात्‌ 
कारणादू यो विश्लेष उत्पद्येत, ख आत्यन्तिको भविष्यति? इति । 
करभकः--अमात्य ! 'अस्त्यन्यदपि चन्द्रगुप्तस्य कोपकारणं चाणक्ये 
(अमच्च ! अत्थि अण्णदपि चन्दउत्तस्स कोबकारणं चाणक्रे ) 
` राक्षसः--किं किम्‌ ? 
 करभकः-यथा प्रथमं ताबदुपेक्षितोनेऽन-अपक्रामन्‌ कुमारो मलय- 
केतुः अमात्यराच््रश्च ( जधा पढमं दाव उवेक्खिदों अणेण अवक्कमन्तो कमारो 
मलयकेदू अमच्चरक्खसो अ ) 
| रक्षस--( सहर्ष ) सखे ! शकटदास !! हस्ततलगतो मे चन्द्रगुप्त 
| भविष्यति । इदानीं चन्दनदासस्य बन्घनान्मोत्त तंव च पुत्रदारः सर्द 
| समागमः, जीवसिड्धिप्रश्नतीनां क्लेशच्छेदः | 


भागुरायणः--( आत्मगतम्‌.) जातः सत्यं जीवसिद्धेः क्लेशच्छेंद: । 


' भागुरायग--कुमार | अभिप्राय यह है कि चाणक्य तो ठहरा महाचतुर ! 
| बिना किसी प्रयोजन के चन्द्रगुप्त को क्यों कुपित होने देने लगा ! और चन्र | 
। रूरा महाकृतज्ञ | केवल इतने से ही ( अर्थात्‌ कौ मुदी महोत्सव के प्रतिषेधसेही ) जी 
| चाणक्य का गौरव कैसे उल्लंघन करते ! चन्द्रग॒ुप्त का चाणक्य से साथ छूटना | 
। पभी अन्ततक रहने चाला माना जायगा जेव इसके प्रचुर कारण हो। 
करभक--अभात्य | चन्द्रगुप्त के चाणक्य पर कुद होने के और भी 
कारण हूँ । 
राक्षस--कौन २ से १ 
_ केरभक-यह कि चाणक्य ने कुमार 
झया भाग जाने दिया । म | 
राक्षस--( सहर्ष ) अरे भाई शकटदास ! शिन तो चन्द्रगुप्त को इस सुटटी 


मे समझो | अब क्या हे-चन्दनदास का छुटकारा, तुम्हारा न्न से 
(सिदित, सह. के, ड्या का अन्त सब च ! 

| "गा, हव सहने), धत प्री “ही'हो लया ! 

` ` भागुरायण--( स्वगत ) जीवसिद्धि का कश शंमन तो अवश्य "हीही. 


| 
| 
१ 
| 
है 





र॒मलयकेतु और अमात्य राक्षस कों 








Fs. 
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मलयकेतुः--सखे भागुरायण ! 'हस्ततलगतो मे सम्प्रति - 
भविष्यति? इति व्याहरतः कोऽयमस्याभिप्रायः ? 
भाएरायणः--किमन्यत्‌ ? चाणक्यादपकृष्टस्य चन्द्रगुप्रस्पोद्रए ग 
किञ्चित्कायेमवश्यं पश्यति । | 
राक्षसः--भद्र ! हृताधिकार: साम्प्रतं कासौ बटुः ? | 
क'भकः--तस्मिन्नेव पाटलिपुत्रे ` प्रतिवसति ( तहिं ज्जेब “पार 
प्पडिवसदि ) | 
राक्षसः--( सावेगम्‌ ) भद्र ! तत्रेब प्रति्रसति, न तपोबन गतः, परी | 
बा न पुन: समारूढतान्‌ ? | 
करभक:--असात्य ! तपोवनं गमिष्यतीति श्रयते ( अमच्च तोः 
गमिस्सदि त्ति सुणीअदि ) र | 
8 सावेगम्‌ ) शकटदास ! नेदमुपपद्यते | पश्य-- 
९८८ देवस्य येन पृथिचीतलवासवस्य (०-४ | 
स्वाऽग्रासनापनयज्ञा निकृतिर्न सोढा । 
राक्षसो _ रासो इताजिकारशणबबः पाहि एन तच पाटलिपुत्र एव प्रतिवसतीति श्वन्‌ hs 
सनसि कुर्वज्ञाह--देवस्येति । "अये ! नेदसुपपद्यते यज्निकृतो5पि चाणक्यो नत 
मुट्ठी में आ गया । 
भाशुरायण- यही कि जब चन्द्रगुप्त चाणक्य से पथक्‌ हो गया तब वर्षः 
का उन्मूलन करने से कया लाभ! ( उसे हाथ में कर आपना काम सब बर 
जायगा | ) 
रात्तस--अ्ररे भाई ! यह तो बताओ कि पदच्युत चाणप्रय अव हे कहँ! । 
करभक--वह तो पाटलिपुत्र में ही पड़ा है। ` 
राक्षस-- ( उद्विग्नता के साथ ) क्या कहा | वहों पड़ा है? क्‍या र 
भी नहीं गया और न कोई दूसरी प्रतिज्ञा ही की! 3125 
करभक--सुना हैं कि तपोवन जाने वाला है। ह | 
राक्ृस- ( उद्देग के साथ) भाई शकटदास ! तब तो कुछ नहीं £ 
भला सोचो. क-sonskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 ए०्पातंभाठी USA | | 
- "कि जो मनस्वी चाणक्य ने भूलोक के हेन्द्र सददाराजञ, नन्द कै! j 


ल] 


कन्यातेर ॥ 
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"सोऽयं स्वयडङङतनराधिपतेमनस्वी 
मोर्यात्कथं चु परिभूतिमिमां सहेत ?॥ ११॥ 
मलयकेतुः--सखे भागुरायण ! चाणक्यस्य तपोबनगमने पुनः प्रति- 


हारोहणे वा काऽस्य स्वार्थेसिद्धिः ? 
भागुरायणः--कुमार नात्यन्तदुर्बोधोऽयमरथः, याबद्यावत्‌ चाणक्यह्‌त- 


कद्वन्दरगुंभाद्‌ दूरीभवति तावत्तावदृस्य ्वार्थसिद्धिः । 
` शकटदासः--अमात्य ! अलमत्यन्तविकल्पितेन, एतदुपपद्यत एव । 


कुतः ? पश्यत्वमात्य:-- 
, राशां चूडामणीन्दुद्युतिखचितशिले मूण्नि विन्यस्तपाद्‌ः 
गस्छुति न वा प्रतिज्ञामारोहति। तथा हि येन सनव महा मन 
डेन चाणक्येन पूथिवीतलवासवस्य भूछोकमहेन्द्रस्य Rls obs 
साग्रासनापनयजा स्वीयमेव न परस्य कस्यापि बाणक्यस्येवेति यदासनं ततोऽपि 
योऽपनय उस्थापनं तज्जा सज्जनिता निङ्कतिर्तिरस्कृतिरवमानना वा न सोढा न 
भरिता, सोऽयं प्रतिकृतनन्दापक्कारः मनस्वी तथाविधस्वाभिमानी चाणक्यः स 
कृतनराधिपतेः स्वयमात्मता कृतश्चासौ नराधिपतिश्च तस्माद्‌ सौयंचचन्द्र गुप्त 
परिभूति निकृतिमवमाननां वाउघिकारहरणरूपां कथं चु सहेत! न कथमपि सहेत 
भ्येदिति चा आवः॥ ११॥ ` 

| ` शकरदासः “चाणक्यः हृताधिकारोऽपि प्रतिज्ञां न करोति, पाटलिपुत्रे च निव- 
वास्त? इत्याद्युपपादयितुमाह--राशञा चुणामणीनदुद्यतिखचितशिख इत्याद । अमात्य |. 


का सहन नहीं 
ऐसे तिरस्कार 








] कड 
भासन से हाये जाने के कारण हो सकने वाले अपने अपमान 
किया वही भला इस मौर्य से, जिसे उसने स्वयं महाराज बनाया है, 
| भै क्यों कर सह लेगा !? ॥ ११ ॥ 
` सलयकेतु--क्यां भाई भागुरायण | भला 
)पण्य तपोवन चला जाय या कोई और ही प्रतिज्ञा कर बेठे ! यु 
भागुरायण--कुमार ! यह तो सीधी सी बात है कि चन्द्रगुप्त से चाणक्यः 
जितनी दूर चला जाय उतना ही राक्षस का-काम बनता चला जाय । ः 
शकटदास- अमात्य ! इस पर अमात्य को इतना. a 
फो कोडे भकती कोर नदी कर के के पूणि की 
` चन्द्रगुप्त तो अव, जब कि उसके चरण राजा-महारा "युर 


1) हर 
राक्षस का इसमें क्या स्वार्थ किः 
39 £ - 
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स्वेरेयोत्पायमानं किमिति विषहते भौय आज्ञाविधातम्‌ ?। 

कौटिल्यः कोपनो ऽपि स्वयमभिचरणञातदुःस्वः प्रतिज्ञा 

>> णंप्रति | 

देवात्‌ पूणप्रतिज्ञः पुनरपि न कशोत्यायतिज्यानिभीतः || १२॥ 

राक्षसः--सखे शकटदास ! एवभेतत्‌ , तदूगच्छ, बिश्राम श्न 
भकम्‌ । 

शकटदासः--यदाज्ञापयत्यमास्यः ( इति करभकेण सह निष्क्रान्तः ) 









अडमत्यम्तविकरिपतेन, ननुपपक्नमेच चाणवयसवाऽडना मतिज्ञान ननूपपन्नमेव चाणक्यस्याऽघुना प्रतिज्ञाऽनारो णप 
चन्द्रशुसतस्य चाणक्यावमाननम्‌ । तथा हि राज्ञां सामन्तभूपतीनां चूणामगी f 
दतिखचितशिखे चूडायां मोलिसुकुटादिषु प्रत्युस्ता ये मणयस्त पवेन्दवश्रयम| 
स्तद्शुतिभिः कान्तिभिः खचिता चर्चिता शिखा यस्य तथाभूते मक्षि मल 
विन्यस्तपादः प्रतिष्ठितचरणो5शेषनरपतिशिरस्समभ्यर्चितशासन इति वा | 
स्सम्राट्‌ 'चन्दगुपतस्स्वरेवात्मीयेरेव जनेरनुचरेरूपाद्यमानं क्रियमाणमाशार्गि 
शासनभड्ठ॑ किमिति विषहते कथं सोढुं शक्‍नुयात्‌ । अतः खलु 2. 
रोश्छण्ठनं सवंथोपपन्नमेवेति । तथैव च कोपनोऽपि प्रकृत्या क्रोधी सन्नपि शो 
शाणकयस्स्वयमभिचरणज्ञातदुःखस्स्वयमेवाभिचरणे कृत्यादिविधानकर्मणि शात 
सूतं तन्न दुःखं येन तथाभूतः सन्नेकदा देवाद्‌ भाग्यसस्पदेव पूर्णप्रतिशे्श 
भायतिञ्यानिभीत आयत्या: भाविकाळफळस्य या ज्यानिर्हानिस्ततो भीतो गि 
पुनरपि प्रतिज्ञा न करोति चन्द्रगुप्त नाशयितु न प्रतिज्ञामारोहेदिति। अत 
चाणक्यस्यापि सवथाऽडुनाऽकिञ्चित्करस्वसुपपन्नमेव नाजुपपन्नमिति भाव ईति॥' 















_ 





चन्द्रोपम कान्तियों से खचित केशों वाले मस्तकं पर पड़ने लग गये हैं, तव 
ही अहुचर-परिचरों के द्वारा किये गये अपनी आज्ञा के उल्लंघन क्यों कर ६ 
लगा | आर भला चाणक्य ही जो स्वभाव से कितना भी क्रोधी क्‍यों ग ह ` 
जानते हुये कि शत्रु-संहार के लिये अभिचार कर्म कितना दुःखद हु क, 
और यह भी साथ २ समते हुये कि एक वार की प्रतिज्ञा तो भाग्य तै | | 
अकार पूरी हो गयी, अब इस भय से कि कहीं पुनः परतिज्ञा पूरी न हो पा 
कर कोई और प्रतिज्ञा करने लगा |! ॥ १२ ॥ 
- राक्षस--अच्छा भाई शकटदास | ऐसा ही सही । जाओ करभक की 
करने का, मृहन्सु, कूर; आओ, Jammu. Digitized by 53 Foundation USA = 
शकटदास-- अमात्य को जो आज्ञा । (करभक के साथ बाहर वला * | 
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राक्षसः--आहमपि कुमारं द्रष्टुमिच्छामि । 
मलयकेतुः--( उपख्त्य ) अहमेवाय द्रष्टुमागतः । 
राक्षसः--( नाटबेनावलोवय ) अये ! कुमार एवागतः | ( आसनादुत्याय ) 
इदमासनमुपवेष्टुमहति कुमारः | 
मलयकेतुः--अहगरुपविशामि । उपविशत्वाय: ( इत्युभौ यथासनमुपविष्टी ) 
राये ! अपि सह्या शिरोवेदना ? 
` राक्षसः--क्ुमारस्याधिराजशाब्देनातिरस्कृते कुमारशब्दे कुतः शिरो 
वेदनायाः सह्यता ? 
 मलयकेतुः--स्वयमूरीकृतमेतदायेण, न दुष्प्रापं अविष्यात | तत्‌ कियन्तं 
कालमस्माभिरेबं सम्भृतबलेरपि शत्रव्यसनमवेक्षमाणेरुदासितव्यम्‌ । 
राक्षसः--कुमार ! कुतोऽद्यापि कालहरणस्यावकाशः | प्रतिष्ठस्व 
रिपुजयाय । 
RP म ह ही मम 
कुमारस्याधिराजशब्देने ति--यावत्कुमारो न भवत्यघिराजस्ताव दिस्यर्थः । | 





राक्षत--मुझ्षे भी अब कुमार से मिलना हं । 
मलयकेतु--आर्य ! आप के दशनाथ में ही उपस्थित ६ । 
राक्षस-- (देखने का अभिनय करते हुये) ओह ! क्या कुमार ही आ पहुंचे ! 
( आसन से उठते हुये ) विराजिये कुमार ! आसन पर विराजिये। 
सल्यकृतु--में वठ रहा ह आप विराजे । 
(दोनो अपने २ आसना पर बैठते हुये) तो क्या कुछ सिर दर्द में कमी हुई | 
राक्षस--कुमार ! इस सिर का दर्द तब तक नहीं छूट सकता जब तक 
"मार का नाम महाराजकुमार' पद से सुशोभित न हो! 
मलयकेतु-- जब आप स्वयं ऐसा कह रहे हैं तब तो में इसे हुआ ही समम 
रहा हूं । अव यह बताइये कि कब तक हम लोग अपनी इन सजी-धजी सेनाओं 
| कै साथ शत्रु-व्यसन की प्रतीक्षा में पड़े २ वेठा रहेंगे १ 
राक्षह्न-6: कुमर व्यक विलम्व की, तया अ ताठा रिय 
सथान प्रारम्भ हो जाय ! < 


| 








१६० सुद्रारातसनाटकम्‌ 


मलयकेतुः--अमात्य ! ्रपिं किख्चचिच्छत्रुष्यसनसुपलब्धम्‌ ! 
राक्षसः--वाढमुपलब्धम्‌ ? : 
मलयकेतुः-- कीष्टशम्‌ ? 
राक्षसः--सचिवव्य्नं, किमन्यत्‌ ? अपक्कष्टश्चाणकयाच्चन्द्रगुपः। | 
मलयकेतुः-- अमात्य ! सचिबव्यस्रनमेव ? | 
राक्षसः--कुमार ! अन्येषां भूपतीनां लि 
नमपि स्यात्‌ , न पुनश्चन्द्रगुप्स्य । 

“ मलयकेतुः--आये ! ननु विशेषतश्न्द्रगुप्तस्येति । 
राक्षसः--किं कारणं यद्स्यामात्यय्यसनसव्य घनम्‌ ? | 
मलयकेतुः--चन्दरुपप्रकृतीनां हि चाणक्यदोषा एब विरागहेतः | 











सचिव्यसनभिति--ष्यसन मिति तु व्यस्यस्येनं श्रेयस इति ब्युसपत्तेः। तदि 
आतिलोम्यमभावः प्रदोषः प्रसङ्गः पीडा वेति रूपम्‌ । स्वाम्यमार्यव्यसतयोसाः 
च्यसनं गरीयो यतो हि “मन्त्रो मन्त्रफलावासिः कर्मानुष्ठानमायव्ययकमं दगड 
नममिन्राटवी प्रतिषेधो राज्यरक्षणं ष्यसनप्रतीकारश्चायत्तं सर्वममात्य एव। १ | 
सूळास्सर्वारम्भा इति कृत्वा सचिवष्यसनमेव महाब्यसनमिति भावः। 


मलयकेतु- अमात्य ! तो क्या किसी शत्रु-व्यसन ( विपति) बी | 
सूचना मिली ? 


राक्षस--हां २ मिल चुकी । 

मलयकेतु--क्या ! केसी | 

राक्षस-- और वया सचिवन्यसंन समो । चन्द्रगुप्त चाणक्य र 
कर दिया गया । 

मलयकेतु--तो क्या केवल सचिव-व्यसन ही रहा |: | 

राक्षस--कुमार ! और राजाओं के लिये सचिवःव्यसन कभी व्यसन (क 
न भी हो किन्तु ऐसा नहीं हो सकता कि चन्द्रगुप्त के लिये भी न हो ! 


मलयकेतु-- आय 1 यह कहिये कि विशेषतः चन्द्रगुप्त के हद 
९ विपत्ति ) कुछ नहीं। . बः 


_ पावसा बे पेशाब रदित जत 


चतुर्थोऽ छः १६१ 


शश्मिशिराकृते प्रथममपि चन्द्रगुप्तानुरक्ता: प्रकृतयः | इदानीं पुनः सुंतरा- 
मेव तत्रानुरागं दशोयिष्यन्ति । 

राक्षसः--कुमार ! नेतदेवं, इह द्विप्रकाराः प्रकृतयः--चन्द्रगुप्तसहो- 
त्थायिम्यो नन्दकुलाचुर्ताश्च । तत्र चन्द्रशुप्तसहोत्थायिनीनां प्रकृतीनां 
चाणक्यदोषा एब विरागह्वेतबः, न नन्दकुलानुरक्तानाम तास्तु खलु नन्द- 
कुलमनेन पितूकुलभूतं कृत्स्नं कृतघ्नेन घातितमित्यपरागामषोभ्यां विप्र- 
कृताः सत्यः स्वाश्रयमलभमानाश्वन्द्रगुप्तमेवानुवः्तन्ते | त्वादृशं पुनः प्रति- 
पतोडरणे सम्भावतशक्तिमभियोक्तारमासादय जिप्रमेन॑ परित्यज्य त्वासे- 
बाश्नयिष्यन्ते इति । अत्र कुमारस्य वयमेव निदशेनम्‌ 1/4. Ig 
 मलयकेतुः--अमात्य ! किमेतदेवेकं सचिवव्यसरनम्भियोगकारणं 
चन्द्रगुप्तस्य ? आहोस्विदन्यदष्यस्ति ९ 
` राक्षसः-क्कुसार ! किमन्यैः बहुसिरपि ? एतद्धि तत्र प्रधानतमम्‌ । 


ते चाणक्य के दोष हो कारण हुये, अब जब कि चाणक्य हटा दिया तब तो 





नाये, जो पहले ही से चन्हप्त में अनुरक्त रहती आई हे, और भी विशेषरूप 


से उस पर अनुराग रखने लग जायगी । 

' ` राक्षस--कुमार ! बात ऐसी नहों | बात यह है कि प्रजायें यहां दो प्रकार 
की है-पहली चन्द्रगुप्त को चाहने वाली और दूसरी जो नन्द-चंश के प्रेम में पगी । 
र चन्द्रगुप्त को चाहने वाली प्रजाओं के चन्द्रगुप्त से विरक्त होने में चाणक्य 
क अपराध तो कारण हो सकते हैं किन्तु नन्द-वंश में अनुरक्त प्रजाओं के लिये 
। बात संभव नहीं क्योंकि ये तो यह सोचकर कि चन्द्रगुप्त के पितृचंश रूप 
न्दचंश का समूलोन्मूलनकर्ता चाणक्य ही हे चाणक्य के प्रति क्रोध और देष से 
भित बनीं अपना कोई सहारा न पा चन्द्रगुप्त को ही सब कुज मान बेटी हैं । 
तर किन्तु इन्हें जब तुम्हारे समान आक्रमणकारी मिल गया ओ कि शत्रुपक्ष का 
! आभि डाले तब तो यह निश्चित ही है कि ये चन्द्रगुप्त को छोड़ कर तुम में 
“मिलेगी । इस में यदि प्रमाण चाहते हो तो सर्वप्रथम प्रमाण मुझे ही समक लो । 
मलयकेतु--ञअमात्य | क्या चन्द्रगुप्त पर हमारे आक्रमण करने का उस 

१२ पड़ी सचिव-च्यसन रूप विपत्ति ही कारण हुई या और भी कुछ ! 
रात“ ०ुमार आर कारण कोने म्ह से जगा, | मएत्ततम 


१६२ मुद्रारक्षसनाटकम्‌ 


मलयकेतः--अमात्य ! कथं प्रधानतमं नाम ? किमिदानीं चन्दर 
स्वराज्यका्घुरासन्यन्र सन्त्रिण आत्मनि वा समास्य प्रतिविधातुप 
समथः स्यात्‌ ? 

राक्षसः--वाढम्‌., असमथ एव । 

मलयकेतुः--कि कारणन्‌ 0 

राक्षसः--स्वायत्तसिद्विषु, उभयायत्तसिद्धिषु चा भूमिपालेषु कदा 
चिदेतत्‌ सम्भवति, न तु चन्द्रगुप्त । चन्द्रशुपस्तु ठुरात्मा, नित्यसचिषा 
यत्तसिद्धावेवाबस्थितश्चक्षु्विकल इवाप्रत्यक्षसव्वलोकव्यत्रह्ारः कथमि 


ये प्रतिविधाठुं समथः स्यात्‌ ? कुतः ९-- । 
अत्युब्छिते मन्त्रिणि पार्थित्रे च विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते श्रीः। 
द सा स्त्रीस्वभावादसहा भरस्य तयोक्ग्योरेकतरं जद्दाति ॥ १३॥ 


राक्षपः “चन्दरगुप्तश्चाणक्यादपर्कस्स्वयं तत्तत्‌ प्रतिविधातुमसमर्थं’ इति पिद्धा 
न्तयान्नह-अत्युच्छ्ित इत्यादि. । पार्थिवे नुपे मन्त्रिणि सचिवे चास्युच्छिते समभु 





मलयकेतु--अमात्य ! इसे प्रधानतम क्यों मान लिया जाय | कया सै 
समय चन्द्रगप्त के लिये समस्त राज्यतन्त्रभार अपने ऊपर ही उठा लेवा 
अन्य किसी मन्त्री पर डाल देना और हमसे भिड्ने को तेयार हो जाना संभव नह 

राक्षस--नहीं, यह कभी संभव नही । 

मलयकेतु--कयों ! ऐसी क्या बात | 

राज्षस--बात यह है कि यब सब तो उस प्रकार का राजा कर सक 
जो स्वायत्त सिद्धि हो या उभयायत्त-सिद्धि हो । चन्द्रगुप्त के लिये ऐसी ब 
कहां ! थह दुष्ट चन्द्रगप्त सदा का ही सचितायत्त-सिद्धि, किसी अन्धे के समा 
समस्त लोक-व्यवहार से अनभिज्ञ, भला स्वयं केसे सब प्रकार का प्रतीकार 
सकता है ! यह तो स्पष्ट ही है कि-- 

राजलक्ष्मी राजा और अमात्य दोनों के परस्पर एक मत रौर 
बने रहने पर ही अपने दोनों पर जमाकर खड़ी हो उनकी एक साथ ; 
किया करती हे किन्तु जब दोनों परस्पर भिन्नमत के बन बैठे तब भला न 
खौ-स्वृभाक के. कारण इस मकार, अयिता के, प्वोस्फ केम 
लिये दोनां में से किसी एक से मुंह फेर लेने में लगा ही क्या है |” ॥ १२! `. 


* 







चतुर्थोऽङ्कः ११३ 


पि पेला 
ोऽपदृष्टः सचिचात्तदर्पणः स्तनन्धयो 5त्यन्तरिशुः स्तनादिव । 


ह्ाहोकव्यवदारमन्दवीसुहदत्तमप्युत्सदले न किक न बत्तिठुम्‌॥ १४ ॥ 





न्रे: जाप्रति सति सर्देकमते सतीति वा 
दमः पादौ प्रसुशक्ति-मस्त्रशक्तिरूपौ स्वचरणौ वि्टभ्येतस्ततो विसंष्ठु- 
महाय सिथरं स्थापयित्वेत्यर्थ उएतिष्ठते तयोस्सङ्गता विराजत पुवेति । 
| गादववपूजा संगतिकरणमित्रकरण पथिष्विति वाच्यमिति वार्तिकबलादत्रात्मने- 
ह) किन्तु साश्चीस्तयो बपसचिवयो व परोविमतयो कलहाचमानयोर्वा सतोद्वंधी- 
फोरितष्ठतो रित्यर्थः, स्रीस्वभावाव्‌ अक्ृस्या चञ्चलव्वाद्‌ सरस्योपस्थानरूपस्य 
श्ामात्ययोरधवा ससीकृत'चरणावस्थितिरूपस्य स्वभारस्यासहाउसमर्था सती 
कतर तयोरन्यतरं जहाति परित्यजतीति । अर्था दैककमत्यं विहाय वेमत्येन 
मानयोश्चन्दरुक्षचाणक्ययोरवश्यमे वास्माकं कार्य सिद्विरिस्यमिप्राय इति ॥-१२॥ 

ट्णणी-अन्न 'यथा काचन नर्तकी उच्छितो समौ बंज्ञस्तम्भौ पादाभ्यां हढमव- 
' सुस्थिरा तिष्ठति तयोवे एम्ये विसंष्ठुपदतया देहभारं वोडुमसहा एकं हित्वाऽ' 
भरमवळ्वमाना तेन सह स्वयमपि पतति तद्त्‌ । अनन: प्रस्तुतेनाऽप्रस्तुतस्य 
गेरणत्समासो ्तिरङ्कार” इत्यदि यद्‌ डुण्डिराजव्याख्यानं तदचुकरणं बाऽन्येषा- 
शेंचीनव्याख्यानानां न तत्सव साधु । अन्न हि यायनी यथा कौचिदेक प्तौ 
(हरी समपादावस्थिता तयोः पुरतस्तौ सममेवाजुर्ञयति. तयोश्च परस्पर सपद 
णषोस्सतोः कमष्यन्यतरमेव सेवमाना इश्यते तथाते च सपे समाप्यते च 
भा सर्वमेव गीतादि-हाचभावादिइपं मनोरअनं तथेव श्रियाप्यच क्रियते करिष्यते 


धुन्नेयमप्रस्तुतमर्थवरिस्वति । So 
राचस'अन्द्रगुप्स्सचिवाय त्तत्चिद्धिः क्रिङत्तन्यविसूडश्राणक्ये चयुता धिकार” इति 
्ि्दानो चक्ति--नृपोऽपकृष्ट इति ` तदर्पणस्तस्मिन्नेच लचिबे RN 
पेमपयतीति लथाविधस्सचिदाऽतुलिद्धिर्ये दपर 5 
| ( 'नासिकास्तनयोष्मादिटे र सिखकेण सक्षिःभसहिषदनन्तस्य सम इति 
च रूपम्‌ ) अत एव चात्यन्तशिश्ेटतिका स्तनादिब स्वक मात्राधाराद जनः 
'सिनादिव सचिवादपकएः शमः सय का 
साथ ही साथ, यह राजा त्ज्वव्ब्युच.) क न a 
ष बाला उवा या समस्त लोक ' व्यवहार से अनभिज्ञ और स्वयं 
जा बुद्धि जा छत ‘Sa I, 21000 0207 ५ 
मान है हि मा अब केसे ठहर सकता है! ॥ १४. ॥ 


ाकिमन्त्रशक्तिपारस्पर्येण राज्यत 


















१६४ युद्राराक्तसनाटकम्‌ 


मलयकेतुः- ( आत्मगतम्‌ ) दिष्टथा न सविवायत्ततन्त्रोऽस्मि (फ़ 
शम्‌ ) अमात्य ! यद्यप्येवं तथापि खलु बहुष्वभियोगकारणेपु स 
सचिवव्यसनमभियुञ्जानस्य शत्रुमभियोक्तु: नेकान्तिकी सिद्धिर्भबति। ` 
राक्षसः--ऐकान्तिकीमेव सिद्धिमवमन्तुमहेति कुमार: । कृतः !-. 
ध्वय्युत्कश्बलेउभियोक्तरि जपे, नन्दाचुरक्ते पुरे, 
चाणक्ये चलिताधिकारविस्लुले, मोय नवे राजनि। 
स्वाधीने मयि--? ( इत्यद्धोक्ते लज्जां नाटयन्‌) 
“--मागसात्रकथनव्यापारयोगोचयमे, 
त्वडाळ्छान्तरितानि सम्पति विभो | तिष्ठन्ति साध्यानि नः ॥॥ 


` चीनं दष्टो लोकव्यवहारो येन सोऽत एव सन्दा किञ्चित्‌ प्रतिवि धातुमसमर्था धीवर 
तथाभूतस्सन्‌ मुहूत्तमपि क्षणमात्रमपि वर्तितुं नोत्सहते स्थातुं राज्ये न एम 

` इध्यसिप्रायं इति ॥ १४॥ 
राचस ऐकान्तिकीं स्वपक्षविजय स्थिति विज्ञापयन्नाह मलयकेतु-वयुळ 
बेल इत्यादि । अयि विभो ! विशेषतोऽछुना बिजिगीपो ! कुमारमलयकेतो ! संगर 
कालेऽस्मिन्‌ नृपे नरपतौ स्वय्युत्कृष्टबळे सन्नद्वसर्वम्रकारलेन्येऽभियोक्तरि समभि 
णनपरे स्थिते सति, पुरे == ४ परिते च नन्दानुरक्तेनन्दुभक्ते तिष्ठति सति, चा च नन्दानुरक्ते नन्दभक्ते तिष्ठति सति, चाणसे 





सलयकेलु--( मन ही मन ) अच्छा हुआ मैं सचिवायत्त सिद्धि नहीं छा! 
( प्रकट ) अमात्य | यद्यपि आपका कहना ठीक है किन्तु उस विजिगीषु शकम 
कारी के लिये जो शत्रु पर आक्रमण के प्रचुर कारणों के हो सकने पर भी वै 
सचिव विषयक व्यसन ( विपत्ति ) को हो देखकर आक्रमण करे, कया यह सम 
है कि फल सिद्धि निश्चयात्मक ही होगी ? | 
राक्षस--कुमार | सवंथा निश्चयात्मक फलसिद्धि होगी । देखो महार 
"कुमार | । 
__ तुम सरीखे महाशक्तिशाली आक्रान्ता अधिराज, नन्दचंश भक्त पाटलि" 
“नागरिक, पदच्युत किंवा उदासीन चाणक्य, नये और अनुभव रहित मौर्य 
और साथ ही साथ सर्व स्वतन्त्र तथा मार्गदशन और कत्तेव्याकर्त्तव्य के निर. | 
सतत हत गेरे समार; ते ह. उहेसयणसिकिऽसदि व 
इच्छा का विलम्ब नहीं तो और केसा विलम्ब है ।? ॥१५॥८ - ८७० 







> 
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| अतयकेतुः--अमात्य ! यद्येवसभियोगकालममात्यः पश्यति, तत्किमा- 

शि! पश्य-- - 
उतुद्रास्तुझकूलं लुतमद्सलिलाः प्रस्यन्दिसिलिलं 

' शयामाः श्यामोपकण्ठदुममलिसुखराः करलोलसुखरम्‌। 
सरोतःखातावसीदत्तटयुरुदशनेरुत्सादिततटाः 


शोणं सिन्दूरशोणा मम गजपतयः पास्यन्तु शतशः ॥ १६॥ 
कड 5 se nN ताका कती 






छसमीहितानि त्वह्ठाळ्डान्तरितानि स्वदिच्छामात्रब्यवहितानि तिष्ठन्त वतंन्त 
हि भावः । सैन्यानि स्वदाज्ञां प्रतीक्षन्ते, यदेवाज्ञापयसि तदेव सिद्धं सर्वमित्य- 
प्राय इति ॥ १५॥ 
मरुयकेतुस्सेन्यप्रध्थानं रासाय विज्ञापवन्नाह- एता इत्यादि । अये | 
च प्रस्थातव्यमेव मामकीनेबळेः । इमे मम महावलस्य 
शिगीपोरतुज्धा भस्युस्पेधवन्तः, खुतमद्सलिलाः ्रहरदानजळाः श्यामाः काळ 
गो; अतिसुखराः भरदूदग्जातर्जा, उरुदशनेरुस्सादिततटाः विशालबन्तर्त्वात- 
देरितती राल्सिन्दूरशोणास्सजितरणसज्ञाः गजपतयो हस्तिसेनामहागजारशला 
ऐझाणितगणनास्पन्त मं पुरोवतिंनं तुङ्गकूळसुन्नततदं; परस्पॅन्दिसलिळं चषर 
वतिने पकप यक मर 


मलयकेतु--अमात्य ! यदि आपकी दृष्टि में आक्रमण का ऐसा 'खुनहला 
मिर आ पहुँचा है तो अबं देर कैसी । असी देखिये ` ` a 
` हमारी हस्तिसेना के गजराज-ऊँचे ९ 'मदजल को घार नहाते, वल 
र भोरो से भरे . लग्बे २ दांतों से.तटो को तोडते-फोंडते. और लाल २ 
न से सजे-घंजे कोर | 0 कस 
भह, तरवर्ती : क्षो त.-श्यामलकूलः ऋस्तोलितं जज्ञ प्रवल घार के कडाव से 
| न ह श्वत, २ र माहान 


लप निह जाहल का 
En देते है| ॥ १६ 7 - 
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अपि च 


/ ie हर ९ ह 
गस्भीरगजितरवः रवमदारबुमिछमाखाश्वषमिच शीकरभुदिरत्य) 


बन्ध्यं विकीर्णसलिला इच रे घमालारुम्धन्ह चारणघरा नगर मदीया॥| 
( इति भागरायणेन सह निष्क्रान्तो मलयकेतु; ) 


राक्षसः--कः कोऽत्र भोः ? 
पुरुषः ( प्रविश्य ) आज्ञापयत्वमात्यः ( आणबेदु अमच्चो ) 





र 


Fd 


जल, श्यामोपकण्ठदरुमं श्यामायसानतरदवक्तमाळं, कढ्ळोलसुखरं तरङ्गध्वनिवाा 
स्रोतःखातावसीदुत्तटं प्रवाहवेगावसन्नकूलं शोणं शोणनामानं महानदं पास्‌ 
पायं पायं शोषयन्त्विति भावः ॥ १६॥ 

टिप्पणी -( १ ) अन्न कविनिबद्धवक्रप्रोढोक्तिसिद्धेन वस्तुरूपेणार्थेन ड 
झुपरुन्धन्तु गजबलानीति व्यद्धयाथः प्रत्याय्यते । 

(२) अत्र सग्धरावृत्तस्येव न्यूनाक्तररूपेणप्रस्तारविशेषेण सुवदनाघृत्ताभिधं 
नेन यन्मळ्यकेतुवचोबन्धस्तस्थाऽस्ति किमपि स्वारस्य यद्धि मलयकेतोरोदत्यपर! 
शनरूपं चिचारदिलस्बासहर्वरूपं घेति । 

मळ्यकेतुः पारलिपुत्रोपरोधमेच राक्षसं प्रति समर्थयते--गम्भीरगजितेत्यादिगं 
अमष्य ! सदीयाः मामक्कीनाः गर्भीररर्जितरचाः गम्भीराः गर्जितरवाः गर्जा 
यो येषां तथाविधाः वारणघराः हस्तिसेनाः बिकीर्णस लिला विक्षिप्तञलाः मेघमार्श 
इव घनघटाः इव स्वमदास्चुमिश्रं शीकरं निजमद्जलूमिश्रितं जळकणौघमाप 
बषमिव घारासम्पातमिवोद्विरन्स्य उद्ठमन्त्यो नगर पारलिपुन्नं विन्ध्यमिव रु 
समन्तात्‌ परिवृस्योपरोधवेशसेन पीडयग्त्वित्यभिप्रायः ॥ १७॥ 


और भी देखिये, 

अभी आज्ञा देता ईँ--ऐ मेरी गज सेनाओं ९ गंभीर गर्जन करी, मदर्जर है 
भरे जलकण राशि की निरन्तर वर्षा प्रारम्भ कर दो और देखो गरजती, 
पानी बरसाती, जलाप्लावन करती घन-घटाओं से घिरे विम्ध्य की भांति | 
आर से पाटलिपुत्र घेर लिया जाय |? ॥ १७ ॥ 

( भागुरायण. के साथ मलयकेतु का बाहर चला जाना ) 

खचसा<ऽलरेः कोऽह महा 20४४ Digitized by 83 Foundation USA 
पुरुष--( भीतर आकर ) आज्ञा, अमात्य ! 
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राक्षसः--प्रियंवदक ! ज्ञायतां, सांवत्सरिकाणां द्वारि कस्तिष्ठति ? 
प्रिंचदकः-- यद्सात्य ध्याज्ञापयति ( इति निष्क्रम्य क्षपणकं दृष्द्वा पुनः 
मह्य च ) अमात्य | एष खलु सांवस्लरिकः क्तपणकः-(जं अ्रमच्चो आणः 
टि। अमच्च ! एसो क्खु संवत्सरिओ क्लत्रणओो--) 
रक्षसः--( स्वगतमनिमित्तं सूचयित्वा ) कर्थं प्रथममेव ज्ञपणऋद्शेनप्‌ ? 
प्रियंवदकः----जीवसिद्धी ( जीवसिद्धिः ) 
राक्षसः--( प्रकाशम्‌) अबीभत्सदरोनं स्वा प्रवेशय । 
परियंचद्कः--यद्‌सात्य आज्ञापर्यातत ( जं अमच्चो आणबेदि ) 
( इति निष्क्रान्तः ) 
( ततः प्रविशति क्षपणकः ) 
क्षपणकः 
शासनमईतां प्रतिपद्यध्वं मोहव्याधिवैद्यानाम्‌ । 
ये प्रथममात्रकटुकं पश्चात्‌ पथ्यप्ुपदिशन्ति ॥ १३॥ 
( सासणमलिइन्ताणं प्पड़िवज्जह मोहवाहिवेन्जाणं । 
जे पढ़ममेत्तकड्अं पच्छा पत्यं उबदिसन्ति ॥ १८ ॥ 
उपणको जीवसि द्विसस्वागमनं सूचयन्नाह--शासनमित्यादि । श्रावकाः ! सोह 
भाधिषेद्यानां मोह एव ष्याधिस्तस्य चिङ्िश्सकानामईतामार्हतानां शासनं देशनं 


रात्तस-- प्रियंचदक ! पता लगाओ बाहर द्वार पर ज्योतिषि में से कौन 
भित्थित हे ? र 4 
प्रियंबदक--अमात्य की जो आज्ञा ! ( बाहर जाकर क्षपणक को देख पुनः 
गर आते हुये ) अमात्य ! बाहर तो एक क्षपणक से ज्योतिषी विराजमान हैँ । 
राक्तस--( मन ही मन-अपशकुन समझ कर ) अरे पहले ही पहल 
भेणक का दशन हुआ | 

प्रियंबदक--नाम तो जीवसिद्धि है | 

राक्षस--(प्रकट) भीतर ले आओ किन्तु देखो वीभत्स रूप में न आने पावे। 
प्रियंबदक--जेसी आज्ञा, अमात्य | ( बाहर निकल जाता हैं )- 
.......... (क्षपणक का प्रवेश ) ८ 
.. ऐेपणक--“अरे लोगो ! उन मांया मोह के महावैयों-अहन्तों के शासन की 
न ली जी परस ह कछ कओं "कहे -किम्तुः न्तम और 


फल की ही बात ब॒तावेंगें! ॥१८॥ -. .. ` 
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( उपसत्य ) धमेलाभ उपासक ! भवतु ( धम्मलाहो सावका | भोहु) 
राक्षस:--भदन्त ! निरूप्यतां तावद्स्मखस्थानयोग्यदिवसः | 
क्षपणकः--( नाट्येन चिन्तयित्वा ) उपासक ! निरूपितो झुहु्तः। शा. 
° 
मध्याह्मत्‌ निवृत्तसप्शकला शोभना तिथिः सम्पूर्णचन्द्रा पौस, 
युष्माकयुत्तरस्या दिशो दक्तिणां दिशं प्रस्थितानां दक्तिंणद्वारिक॑ नक्त्ना! 
( सावका | णिलृबिदे मुहुत्ते। आमंज्फणादो णिब्डुत्तसत्तसकला सोहणा तिही स. 
ण्णचन्दा पुण्णमासी तुह्माणं उत्तताए दिसाए दक्खिणां दिसं प्पत्थिदाणं दक्षि 
बालिओ णक्खत्तंओों ) 
अपि च ( अवि अ )-- 
अस्ताभिमख शूरे उदिते सम्पूर्णमण्डले चन्द्रे । 
TTT rr RENE 4 
प्रतिपद्यध्दं परिपालयत । यतो हीभेऽईन्तो यदुपदिशन्ति तन्झुहूर्तसात्रकटुकं केव 
मापात एव विरसं किन्तु पश्चात्‌ पथ्यं पर्यन्ते हितकरमेवोप दिशन्तीश्यर्थः ॥ १८॥ 
चपणकः प्रस्थानदिवसादि गणयन्‌ चक्ति निपुणं राच्श्चम्‌--अस्ताभिमुख इत्यादि। 
सूरे 0 _ 
सरे सूयऽरताभिसुखेऽस्ताचछादलम्बिनि सति ( प्रस्थानसमयस्य संकेतः). चण 
चन्द्रमसि च सम्पूर्णमण्डले पूर्णकल उदिति रगनमवभासयति सति (लूग्नप्रदर्शनम) 


Mmm oo SNS 








( समीप पहुंच कर ) उपासक का धर्म बढ़े ! 
_ राक्तस- ओह ! भदन्त ! कृपया हमारे प्रयाण योग्य दिन तो बतावें ! 
"` क्षपणक--( सोचने का अभिनय करते हुये ) उपासक ! मुहुर्त तो टीक के 
गया | मध्याह काल से सन्पूर्णचन्द्र वाली पूर्णिमा तिथि हो रही है, बड़ी शोभ 
(( बस्तुतः अशोभन ) और सप्तमी के अंश से सवेथा निर्मुक्त ( और साथ ही सथ. 
अमङ्गल कारी ) और उत्तर की ओर से दक्षिण प्रस्थान करते हुये तुम्हारा हर 
भी जो दक्षिणवर्ती ही है वह तो और भी सुन्दर! ! 
[ ज्योतिषशात्र के अनुसार ऐसी तिथि सें प्रमाण निषिद्धे--न र 
विष्टि भद्रायाम्‌ । षष्ठथष्टमी द्वादशोध न गच्छेत्तरिदिनस्टरशि । पूर्णिमाप्रतिपदशर्िण 
वभदिनेषु च:॥]  . : -_ | 
>3और:देखी; ऽजभाण^ वही रासने प्जी शी के रायता धिस (रा 
की महत्त्वाकांक्षा के अन्त होने ) चन्द्र के सम्पूर्णमण्डल के साथ उदय, ( वर्ख 
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| गमनं बुधस्य लग्ने उदितास्तमिते च केतौ ॥ १६॥ 
( अत्थाहिमुहे सूले, उदिदे संपुण्णमण्डले चन्दे । 
गमणं बुहस्स लग्गे, उदिदल्थमिदे अ केदुम्मि ॥ १९ ॥ ) 
राक्षसः--भदन्त ! तिथिरेव तावन्न शुध्यति । 
क्षपणकः--खावका: !-- 
एकगुणा भवति तिथिग्वतुगुणं भवति नत्तत्रमू । 
चतुःषष्टिगुणं लझमेतद्‌ृश्यते ज्योतिषतन्त्रसिद्धान्ते ॥ २० ॥ 
(उपासक ! एक्कगुणा होइ तिही चउग्णुणे होइ णव खत्ते । 
चउसत्तिगुणे लग्गे एसे जोइसतन्तसिद्धंते ॥ २० ॥ ) 





वृषस्य लग्ने कन्याल इति भावः ( लझविशेपवर्णनस्‌ ) केतौ चोदितास्त- 
पते केतुग्रहे चोदिताइळग्नादस्तमिते सप्तमस्थानगते च सति गमनं पाटलिपुत्रं 
ति सेनायाः प्रस्थानं प्रशस्तमित्यर्थः । झब्द्शक्तिसूलो व्यङ्गार्थस्तु-शुरे भवति 
से “अस्था हिसुहदे? अर्थाभिसुखे मौर्या चिव्यस्त्रयंग्राह सस्वरे संभूते सति, चन्द्रे . 
गुले च राज्ञनि वशीकृतसर्वराज्मण्डले विराजमाने सति, बुधस्य कोटिल्यस्य 

से सम्बन्धे समवस्थिते च क्वेताबुदितास्तमिते मलयकेतुसुदितमपि सुतरामस्तं- 

प्रायं कएुं गमनं प्रस्थानं प्रशस्तमेव भवतामिति ॥ १९॥ 

1 षपणको गूढाभिसन्धिना राक्षस प्रति तिथिशुद्धिं वर्णयज्ञाह--रकसुणेति | 

पिधिशुद्धौ गसने यद्वि कश्चनळाभस्ततश्चतुर्गुणो लाभो नच्षत्रशुद्धौ गमने, किञ्च न 

शुद्ध गमनं यदि चतुर्गुणळाभकरं तहिं रूग्नशुद्धो गमनं सावत्सरिकाणां सिद्धान्ते . 
शुषष्टिगुणकमिति निःशङ्कं शुद्धायामशुद्धायां बातिथो प्रस्थातव्यमेव . भवतेति 
भष: ॥ २०॥ 





ठे समस्त राजमण्डल पर आधिपत्य ) बुध के शुभ लग्न के लगने ( चाणक्य 
। शी शुभाशंसा ) और केतु के उदयलग्न से 'अस्तलग्न पर चल पड़ने ( मलयकेतु 
| भर्त होने ) के साथ सम्पन्न हो1॥ १९ ॥ - 
| ' राक्षस-भदन्त ! तिथि तो ठीक नहीं पढ़ती १ - 

सेपणक-- उपासक । क न ब , 
| “ज्योतिष का सिद्धान्त है-तिथि को प्रमांग मान कर प्रमाण में यदि एक गुना 
| 'े तो नक्षकः प्रमाण मत्तक बोलना, ओक, कही: जज की उसण वठ 
यातो चौसठ गुना !॥२०.॥. भ 210 ss BIE 






तस्मातू-- 
` लग्नं भवति सुलग्नं कररम्रहं परिहर आशु । 
प्राप्नुहि दीघ लाभं चन्द्रस्य बलेन गच्छन्‌ ॥ २१॥ 
( तस्मात्‌ । लग्गे होइ सुलग्गे कूलग्गह॑ पलिह लिजासु । 
पाविहि दीहं लाहं चन्दस्स बलेण गच्छुन्ते ॥:२१ ॥ ) 
राक्षःः-भदन्त ! अपरे: सांवत्सरिकेश्साद संवाद्यताम्‌ । 
क्षपणक:--संवादयतु उपासक: । अहं निजं गेहं गसिष्यामि ( संबार 


२०० सुद्राणत्तसनाटकम्‌ 
साबके । अह णिश्रं गेहं गमिस्सं ) 


-राक्षसः-न खलु कुपितो भदन्तः ? 

क्षपणकः--ल कुपितो युष्माकं भद्न्तः ( ण कुविदे तुह्माणं भदन्ते ) 
राक्षसः-कस्तर्हि ? | 
क्षपणक---भगवान्‌ कृतान्तः । येन आत्मनः पक्षमुब्मित्वा परप 


पूर्वोक्तमेव द्रढयति च्षपणकः--लग्नमित्यादिना । अमाश्यद्टहस्पते ! भाश शी 
चथा स्यात्तथा क्रूरग्रह नीचग्रहसम्बन्धं परिहर परित्यजञ। तथा च चन्द्रस्य वले 
गच्छन्‌ सनू चन्दरसम्बन्धेन पस्थातुकामस्त्वं दीर्घ लाभं प्राप्नुहि लभस्व, गई 
ल्झाद्चिन्तया सवसव लग्नं चन्द्रबलेन गच्छुतस्तुलग्नमेव भवतीत्यर्थः ॥ २१॥ | 
टिप्पणी--मळ्यकेतुर्निराकरणीयः, चन्द्रगुप्तस्सेवितब्यः, स्वामास्यपदगौरव पुर | 


रपि प्राप्तव्यम्‌ , चाणक्योऽपि न्‌ विघ्रमुत्पादयिष्यती ति गूढाभिसन्धिरन्न जीवसिद्रि 
वचनस्य विज्ञेयः। 


MMMM... Ce 
अत एव 'कूर ग्रह केतु जब बर्जित हो गया, लग्न तुम्हारा कल्याणकर हे 

गया । चन्द्र के सम्बन्ध से अस्थानारम्भ करो, मुंहमांगा फल प्राप्त होगा” ॥ २१॥ 
राक्तस--भदन्त | कृपया और ज्योतिषिआं से इस पर परामश कर लें। 
्पणक--उपासक ! में चला, करता रह तू परामर्श । 
राक्षस--तो क्या भदन्त कुद्द हो गये | 
चपणक--भदन्त क्यों कुद हो ! ne 

s राज्नस,जल्लाक्ीन Academy, Jamminu. Digitized by 83 Foundation USA द 
्पणक-भगवन्‌ दृत्तान्त समझो और नहीं तो. अपना. पक्ष छोड़ रई 


| 
; 
| 


चतुर्थोऽङ्कः २०१ 


प्राणीकरोषि ( भअवं कन्तो । जेण अत्तणों पक्वं उज्फि्र प!पकखं प्पमा- 
बीकलोसि ) 
( इति निष्क्रान्तः क्षपणकः ) 
रक्षसः--ग्रियंबद्‌क ! ज्ञायतां का वेला वत्तेत ? इति । 
प्रियंवदकः--यदसात्य आज्ञापयति | ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य च ) 
्रतामिलाषी भगवान्‌ सूयः । ( जं अमच्चो आणवेदि । अत्याहिलासी भञ्रबं 





ते ) 
राक्षसः--( आसनादुत्थाय विलोकय च ) अये । अस्ताभिलाषी भगवान्‌ 
पहस्तदीधितिः । तथाहि, 7 
हसद्‌ 2६ 565 Per td र vend: 
ाविर्भूताउरागाः क्षणप्ुदयगिररुज्जिदातस्य भानोः 


ड पुरस्तादुपवनतरवो द्रमाश्वेच गत्वा। ¬ 


। 





राक्षसो$स्ताभिसुखं सूर्य पश्यन्‌ प्रस्थानवेला समायातेति चिन्तयन्‌ कयापि 
पिन्तया न्चेताः किमपि साशङ्कं भावि वस्तु मनसि कुवैन्नाह-आविभूतावुरागा 
(बादि। ये ! को जानालि भाविनि महायुद्धे के के स्थास्यन्ति जना भरमव; 
पमवलम्बमानाः ! के के वा शत्रुपजप्ता अवसर एवोपनते परित्यचय़न्ति पत्तम- 
साकम्‌ । यतो हि सूयोंदयास्तमययोरुपवनतरव इव राजसेवका नुपोद्भव-पराभ- 
`यो; क्रमशो रक्तापरक्ती भवन्त एव दृश्यन्ते । तथाहि यथा एत उपवनतरच आराम- 
पादप! उद्य गिरेरुद्याचरादुजि्ानस्योदयमानस्य सानोर्शतः चणं यथा स्यात्तथा 
धाविभूतानुरागाः प्रीत स्क्तास्सन्तः पुरस्तास्सूर्याभिमुखं पत्रच्छायेरछायाबाहुख्येन 
पर क्यों कर आस्था होती है! ( क्षपणक चला जाता है) 
राक्षस--मप्रियंचदक | पता लगाओ-क्या समय हे। 
प्रियंबदक--जो आज्ञा अमात्य ! ( बाहर जाकर उनः प्रवेश करते हुये ) 
भगवान्‌ सूर्य अब अस्ताभिलाषी होले ! ( अर्थात्‌ राक्षस का अब अन्त दा 
पुचा | ) < 
| राक्षस--( आसन से उठकर देखते हुये ) ओह | सहलाछ भगवान स 
| अलामिलाची हो पडे | क ी 
| ओह | “भगवान्‌ भाजु के उदय लेते हुये क्षणभर में जो उपवन के पेढ़-पौधे 
| शतप से. सर्व «रंजित (मोह सते.) अपने पत्रा को सत छाया से समन्वित 
| सत्रा 5 (उलेड सने 2 र व्यि [7 ~ दि i 
तिन '$ शिय बढ़े खड़े दिखाई ह दिया किये 


| शमी शीघ्र, दूर तक आगे, मानो स्वागत के 









ज्या 





२०२' मुद्राराक्षसनाटकपू 

एते तस्मिन्‌ निवृत्ताः पुनरपरकङुष्प्रान्तपर्यस्तविञ्चे 

प्रायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभचं स्वामिनं सेवमानाः ॥२१ 

( इति निष्क्रान्ताः सर्चे ) 
इति मुद्राराक्षसे चहुर्थोऽङ्कः ॥ 
०००६0. 

कृत्वा आउशु शीघ्रमेव दूरं गत्वा सूर्याभिनन्दनाय पुरश्छायां प्रसारयन्तस्त्िता 
इत्यर्थः | तस्मिन्नेव आनौ पुनरपरकङ्प्प्रान्तपर्यस्तविस्बे पश्चिसाशावलम्रिति 
सत्यस्तोन्सुखे संभूते त एवारामवृक्षा निवृत्ताः निषत्तासण्याः संकोचितपत्नच्छायाव् 
विभाव्यन्त ततस्तु निश्चप्रचमेवेदं यत्सेवमानाः अत्याः प्रायः प्रचलितविभव प्रण | 


ष्टेश्चय स्वामिनं व्यजन्ति रहयन्तीति भावः ॥ २२॥ 

ट्प्पिणी--( १ ) अन्न राक्षसस्येदं भाविवस्तुविकदपनं चाणक्यस्य प्राप्याशा 
एवं अङ्गया कयाचन स्थिरीकरणमिति सुतरामङ्कोऽयं गर्भलन्धिपरिकर्मित इत्य 
न्रयपरच्छिन्नो बीजस्थौन्सुस्यवान्‌ ळाभा5लाभगवेषणादिस्वभागे गर्भसन्धिः 
हित इति । अस्य सन्धेरवश्यनिबन्धनीयान्याच्षेपाधिबलमा गंतोटकाऽसस्याहरणं 
रूपाण्यङ्गानि तन्न तत्र सुनिपुणं निबद्धानी ति स्वयमूह्यानि सुधीसिरिति। 

_ (२) राचसोद्योशोऽत्र वाच्यायमानतयाऽवस्थितः ततश्च निपुणमपश्यतां कृते 
राचसस्य नियतापतेः रा्सचरसंवादरूपया प्रकर्या संयोजनमेव नाटयशाखाच्रनिरी 
णस्य फसू । कन्तु राचसोद्योगa्रंश एव तन्न तत्राऽभिव्यङ्जय इत्ति 'चाणक्यः | 
नायकस्य प्रात्याशव गूढमभिव्यक्ता सहदयावर्जनकरी नाटककृद्घद्याचुमता च 
विभावनीया सर्वे; खरवेतन्नारकाचुरा गिभिरिस्यङ खम धिकप्रकह्पनेनेति । | 

इति रा्सोधोगो नाम चतुथोंऽङ्कः । 


oe oe—— 





— > 7-1 क का 


९ प्र क व डु 4 -- ऱ्य ~ ` १ 
चे अब सूयविम्व के पश्चिसदिक्‌ प्रान्त में लटक चलने पर मंह मोडे पढ़ें है. 
कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वामी के विगतनेभव होने के साथ सेवकजन ऐसे थै | 
मुंह मोड़ लिया करें |? ॥ २२ ॥ : 

' >. (सभौ पात्र रंगमच से निकल जाते हे1).. 


. चि. 


द्‌ ४ यु ९_. के * >> उ 
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र्या CI 5 
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पञ्चमोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति लेखमलङ्करणस्थगिकात् सुद्रितामादाय सिद्धार्थकः ) 
सिद्धार्थकः--आश्रयेम्‌ ! आश्चयेम्‌ 11 ( ही होमाणहे ! होमाणहे )-- 
बुद्धिजलनिर्मरैः सिच्यमाना देशकालकलशैः । 
दर्शयिष्यति कार्यफलं गुरुकं चाणक्यनीतिल्ञता ॥ १॥ 
( बुद्धि जलणिज्मरेहि सिवन्ती देशकालकलसेहि । 
` दंसइरसदि कञ्जफलं गुरुअं चाणक्कणीदिलदा ॥ १ ॥ ) 








अलङ्कूरणस्थगिकामिति-भूपणपेटिका मिस्यर्थः 1 

' सिद्वार्थकश्चाणक्यनीरदुद्यानस्य कोऽपि कर्मकरः कपरलेखनिष्पादुनरूपस्य कूट- 
॥चेत्रस्य कुशलो वाहीकः महीयस्ये फलसिद्धये स्पुहयन्‌ सवं यथाचिन्तितं यथा" 
निश्चितं च परिणममानं निध्यायनू प्रसन्नस्वान्तो वक्ति-दाद्वलनिझररित्यादि । 
हो! धन्यासि चाणक्यनीतिलते ! यस्याः खलु शत्रसंघभेदनप्रयोजनं कूटलेख- 
प्रोगरूपं महासार॑ बीजं वप्लुं स्वरायितस्य मे मनसि कोऽपि समुद्ळासः सा खलु 
मती चाणक्यनी लिलता कोडिल्यनयकल्पवल्ली गुरुकं महनीयं लोकोत्तरं समभ्यः , 
क वा कार्यफळं कार्यस्य राक्षप्कर्तृूचन्द्रगुत्साचिब्यस्वयंग्राहस्य फलं मोयसा- 
प्राधयभ्रय!प्रेयोरूप॑ सुतरामेव सस्वरं दर्शयिष्यति लोकेभ्यः प्रकटीकरिष्यतीति !> 
पाहि बुद्धिजलनिक्षेरे दुंद्यो जळानीव तेषां निर्राः प्रवाहाः येभ्यस्तैस्तथाभूतेदेश- 
शकेः देशश्च कालश्च देशकालो तावेव करशास्से चनघरास्तेः सिच्यमाना 
पाजते सवती । ततश्च मळयकेतुकर्ृका मिपेणनकाळे तस्सेन्यशिविरदेश एव संघा 
भैदरूपेणा$ुटरिता बळाधिपवर्गविनाशरूपेण हिपत्रिता राक्षसनिराकरणरूपेण पहः 
ता मलयकेतुबन्धनरूपेण पुष्पिता क्रमशः चमध्करिष्यस्येब समस्त प्राणिवर्गे-: 
भिप्राय इति ॥ १॥ I सनक : 
' - ( सिद्धार्थक का राक्षस की सुदर से सुद्रित लेख तथा आभूषण वाह! पेटी केः 
रंगमंच पर आगसन ) . . . :: 
| सिद्धाथंकआश्च्य महान आशय! ! न र कक 
| का तो आर्य चाणक्य की नीति-लतां अपने ऐसे २ फला को दिखलाया 
| घेग जिनकी महिमा कुछ पूछों नहीं । और वयो न हो! देश काल का विचार 








अ नस-छिडकाव बने, उसके लिये सब कुछ संभव ही हैं ॥ 1 ॥ 


नीरतिग्लिता हि सा का्ल्सारणह]ः कल हलि/जिता तीकि ता कै पटाने" 
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गृहीतो मया55येचाणक्येन प्रथमलेखितो लेखः असात्यराक्षसत 
ुद्रालाङि्षतः । तस्येव सुद्दालाविछितेयमाभरणपेटिका । चलितोऽपि 
किल पार्टलिपुन्रं, तद्याबतू गच्छामि । ( परिकम्य अवलोक्य च ) कथं तुप. 
णक आगच्छति ? या।बन्मेऽशाकुन भूत मस्य दशोनं; तस्मादा दित्यद्‌शेनेन 
प्रतिहन्मि ( गहिदो मए अज्जचाणक्केण पढमलेहिदो लेहो अमच्चरक्ससस 
मुद्दालंच्छिदो तर्स जेव मुद्दालंच्छिदा इअं आहरणपेडिया । चलिदेझि किल पाइ 
उत्त, ता जाव गच्छह्मि । कहं वखवणओओ आअच्छदि ? जाव मे असउणमूदं इमस 
दंसणं, ता आदित्तदंसणेण पड़िहणामि ) 
न ( ततः प्रबिशति क्षपणकः ) 
क्षपणकः 
अहेतां प्रणमामो ये ते गम्भीरतया बुद्धेः । 
लोकोत्तरेर्लोके सिद्धि मागेमार्गयन्ति॥ २॥ 
( अलिहन्ताणं प्पणमामो जे दे गम्भीलदाए बुद्धीए । 
लोउत्तलेहिं लोए सिद्धि मग्गेहिं मग्गन्ति ॥ २ ॥ ) 
न्य चा क क ककमी 
प्ञपणकव्यअ्षनश्चाणक्यप्रणिधिनिन्नीकृतासात्यराक्षसो नीवसिद्विस्सिद्वार्थकरू 
'पो राचसपच्तदवदहनस्य सन्धुद्कः पवन इव शब्द करोति-- भ्दतामित्यादीति!. 


भहतां प्रणमामो नमस्सम्यगूज्ञान-सम्यग्‌दशन-सम्यकचारित्रमहनीयेभ्यः ज्ञी” 


SY 





- अव तो मैंने आर्य चाणक्य द्वारा पहले ही लिखवाया गया वह ( कूट ) ले 
ले ही रखा है जिस पर अमात्य राक्षस की मुद्रा की छाप पढ़ ही चुकी है और 
"यही क्यों | यह आभरण पेटो भी तो साथ ही रही ! राक्षस की ही मुद्रा से मुद्रित 
अब चलो, पाटलिपुत्र चलूं । अब चल ही दिया जाय । ( चलते-फिरते देख कर ) 
अरे | सामने ही यह क्षपणक कहां से आ निकला | अरे | इसका दर्शन तो वग. 
भारी अपशकुन ( असगुन ) हुआ | कोई बात नहीं ! भगवान्‌ सूर्य का द 
करलू -सब ग्रह कट जायेंगे ! करन 

; ` ` ` `` (क्षपणक का प्रवेश ) 
~ ` ्षपणक-~-'प्रणाम ! उन. सभी महान अहता को. प्रणाम [- उन धीर ुदि शं 
वाले जिल देन मम) (जिक के. साधना मामी सी पाळ 





भी दिव्य /॥ २॥ `. 


- रही 
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सिदार्थकः--भद्न्त ! प्रणमासि ( भदन्त ! प्पगमामि ) 

क्रपणकः--डपासक ! घर्मलाभस्ते भवतु | ( सिद्धार्थकं निव॑ण्यं ) उपा 
सक | प्रस्थांनससुद्ृहने कृतव्यबसायमिव ते हृदयं पश्यामि ( सावका | 
प्रम्मलाहो दे होदु । साब्रका ! पत्थाणससुब्त्रहणे किद्ब्ववसाञ्रं विद्य दे हिआआ: 
पेक््ामि ) 

सिदार्थकः-कथं भदन्तो जानाति ? ( कहं भदन्तो जाणादि £ ) 

क्षपणकः--उपासक ! किमत्र ज्ञातव्यम्‌ ? एष ते मार्गादेशकुशलः 
शकुनः करगतो लेखश्च सूचयति ( सावका : कि एत्य जाणिदब्बं ¦ एसो दें 
| मग्ादेसङुसलो सउणो करगदो लेहो अ सूचेदि ) 
` सिद्वार्थकः-ज्ञातं भदन्तेन . देशान्तरं ववलितो$स्मि । तत्‌ कथयतु 


| मदन्तः कीहृशोऽद्य दिवसः ? (जाणिदं भदन्तेण देसन्तलं चलिदोहि ! ता कघेडु 


PS य कक स लत 
हृपायेभ्यो महादेशिकेश्यो5हंद्भ्यो ये हि ते बुद्धेगम्भीरतया केवलज्ञानस्य महाप्राण- 
तया करणभूतया लोके रोकोत्तरेमागें रसाधारणेः पोडशभावनामहारथ्याभिस्तथा- 
हि दर्शन िशुद्वि-विनयसंपन्नता-शीलब्रता-तिचाराभीचणज्ञानोपयोगामीषणसंवेग-' 
घागतपस्समा घि-दैयाबुत्यकरणाहंद्‌भकत्याचायेभ क्ति-वहुश्तभक्ति-प्रवचनभक्त्या- 
वश्यकाउपरिहाणि-मार्मप्रभावना-प्रवचनबस्सलत्वरूपा भिस्सिडिस्मार्गयन्ति महाः 
कर्याणमन्वेपयन्तीस्यर्थः ॥ २॥ 

रिप्पणी --अन्नाह्पणासकरणेत चाणक्यमगतिस्सूच्मं ध्वनिता । चाणक्य एकः 
प्वहोकेकदेश्ञिक उपासनीयस्समी हितसिडिभभिरपद्मिस्स एव महासिद्वोऽन्ये- 
भ्योऽपि सिद्धिप्रदातेति चेति सर्वं सूपपश्स्‌ । द 

्रस्थानसभुद्रहन इति-प्रस्थानकर्मणि याबाकर जे वेति. eR eS Ee 

सिद्धार्थक--प्रणाम स्वीकार हो सद्व! ` ` ली. 

क्षपणक--धर्मलाभ ! सावर ( आवक १ ग घमंलाभ ! ( सिद्वार्थक को. 
देस भाल कर ) तुम तो ऐसे लग रहै हो जळे कहीं यात्रा पर उतारू हो ! 

सिद्धार्थको मत तेचच कराया 

क्षपणक--झरे इस में क्या जानना लाए MER रान 
व्या वतां संकते हैं | 


| (सुन ठरव लिमकर लिह ऽ इ 











 'सिद्धाथेक= आपने तो अब जान ही. 


i 





ब 
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र श्र 
भदन्तो कीदिसो अज्ज द्ञ्लसो १) fe र र 
कषपणकः--(विहस्य) उपासक ! मुण्डितसुण्डरत्व॑ लक्षत्राणि पचि! 


:( साबका ! सुण्डिअसुण्डो तुमं णक्खत्ताइ एुच्छसि 9) ` 
सिद्धार्थक:--भदन्त ! साम्प्रतमपि किं जातम्‌ ? तत्‌ कथय, यद्या 
नोऽलुकूलं भवेत्‌, तदा गमिष्यामि, अन्यथा निवरत्तिष्ये ( भदन्त | समः 
पि कि जादं ६ ता कधेहि, जइ अत्तणो अणुळलं भविस्सदि, ता गमिस्स, श्रण्ण 
'णिवत्तिस्सं ) ग 
क्षपणकः--उपासकानां साम्प्रतमेतस्मिन्‌ मलयकेतुकटके अनुकूते 
नाउनलुकूलेन वा किम्‌ ? अग्रहीतसुद्रेण न गम्यते ( साबकाणं सम्पदं एदि 
-मलयकेदुकडए अणुऊलेण अणणुऊलेण वा कि 2 । अगहीदमुद्देण ण गच्छीग्रदि) ` 
सिद्धाथंकः--भदन्त ! .कथय, कुतः खल्वयम्‌ ? ( भदन्त | कहेहि इदो 
क्खु अ ) 
कषपणकः-उपासक ! निशामय, प्रथमं तावदत्र मलयकेतुकटके तो 
कस्यानिवारितनिष्क्र्णप्रवेशाबास्ताम । इदानी ग्नितः प्रत्यासन्ने कुसुमपुर 
न! इदानीमितः प्रत्यासन्ने सुम 





अनुगृहीतपुद्रेणेति । गमनायमनाद्याज्ञापनचिहमनवाप्येवेति । 

दरा प्रतीच्छामीति। सुद्धां ग्रहूणामीत्यर्थः । निगूडाभिप्रायस्तु भागुरायणेन पह 
संगत्य चाणक्यसमीहितं साधयामीति सुद्रा खळु जनपद्प्रवेश-निष्क्रामयो सदरा 
चप्रदत्तस्य राउ्याधिकारिनामायङ्कितस्याज्ञापनप टि दे नाम । 





कृपया यह तो वता हो दें कि आज दिन केसा है 2 
ज्ञषपणक-( हंसते हुये ) सावक ! तुमने भी क्या पूछा | सिर मुडा #९ 
पूछने चले कि मुण्डन का नक्षत्र केसा है ! 
सिद्धाथेक--अभी वया विगड़ा, भदन्त ! आप बतादें यदि टीक होगा जाग न 
:तो जाऊंगा हो, नहीं तो रुक जाऊंगा । | 
नपणक-- अरे भाई मलयकेतु की सेना के पड़ाव में मुहूत्ते ठीक होने मी है 
दोने से क्या, विना मुद्रा के कहीं आना-जाना किसी का नहीं हो सकता । 
` ` सिद्धाथंक--यह सब क्यों कर भदन्त ! च 
` सप्रकारक परनेतेन्लोपपविनाधकिता” रोक टोक,ळे ल 
(से झएजा सकते रहे, किन्तु अब तो जब पाटलिपुत्र समीप आ पहुंचा है, वि 
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#कोप्यमुद्रा लाङिछतो निष्क्रमितुं प्रवेष्टं वाऽनुमोद्यते | तद्‌ यदि भायु- 
एयणस्य सुद्रालाङिछतोऽसि, तदा गच्छ विश्वस्तः, अन्यथा निवृत्य निरु- 
कण्ठं तिष्ठ | मा त्वं शुल्मस्थानाधिपेः संयमितकरचरणो राजङुलं प्रवेश्यसे 
| (सावका | णिसामेहि, पढमं दाव एत्थ मत्तत्रकेडुकडए लोअल्स अणिवालिअणि- 
क्कमणप्पवेसो आसी । दाणीं इदो पच्चासपणो कुसुमउरे, ण कोवि श्रमुद्दालंच्छिदो 
शिक्कमिडुं प्पबिसिदुं वा अणुमोदीअदि । ता जइ भाडराञ्रणस्स युद्दालंच्छिदोसि, 
तदो गच्छ॒ बीसत्थो, अण्णधा णिवत्ति्य णिउक्कण्ठे चिट्ठ । मा तुम गुम्मट्ठाणा- 
विवेहि संजमिद्‌कलचलणो राअउलं प्पवेसीअसि ) 
सिद्धार्थकः--किं न जानाति भदन्तः यथा अमात्यरात्तसस्य केलिः 
' इरेऽन्तिकः सिद्धाथकोऽहमिति ? तद्‌ अमुद्रालाविळतमपि मां निष्का- 
न्तं कस्य शाक्किर्निवारयितुम्‌ ? ( किं ण जाणादि भदन्तो, जघा अ्मचरक्खः 
सस्स केलिअरो अन्तिओ सिद्धत्यओ अहं त्ति ? ता असुद्दालंच्छिदं पि मं णिङ्रकमन्तं 
कस सत्ती णिबारेडु ? ) , 
क्षपणकः--उपासक ! राक्षसस्य पिशाचस्य वा केलिकरो भव | नास्ति 
पुनस्ते अमुद्रालाङिछतस्य निष्क्रमगोपायः ( सावका ! रक्बसस्स पिसाचस्स 
| बा केलिअतो होहि । णत्थि उण दे अमुद्दलंच्छिदस्स इदो णिक्कमणोवाओ ) 
सिद्धार्थकः--अ्दन्त ! न कुप्य, सण, मे कार्येसिद्धिभेबतुः इति 
भ्रा लिये आना-जाना सबका बंद कर दिया गया है तुम्हारे पास यदि भागुरायण 
भ मुद्राचिह हो तब वेखट के चले जाओ और यदि न हो तो लौट जाओ और 
तव आने-जाने का विचार ही मत करना नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि महाग्रहरी 
गण तुम्हें हाथ-पेर बांध कर राजकुल ( कारागार ) में ही छोड़ आदे। 
सिद्धा्थेक--भदन्त $ कया आप को पता. नहीं कि मैं अमात्यराक्षस का 
| परम विश्वासपात्र विनोदी सेवक सिद्धार्थक हूं! देख लूंगा, मुद्रा हो या न हो, ` 
| भैन है जो सुझे रोक सके ! , 
| ज्षेपणक--सावक | तुम चाहे राक्षस के केलिकर रहो या पिशाच के, बिना 
झा के यहां (इरन, ग्र्लोगे ए ४ TE श हे 
' सिद्धाथक--आप कृपा रखें भदन्त !. आशीवाद दें कि मेरा काय सिद्ध हो । 
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क्षपणकः-- उपासक ! गच्छ, भवतु ते कार्यसिद्धिः । अहमपि भ 
रायणात पाटलिपुत्रं गन्हु मुद्रा प्रतीच्छामि ( सावका ! गच्छ, होदु दे क 
सिद्धी । ग्रहंपि भाएराअणादो पाइलिउत्तं गन्तुं सुद पडिच्छेमि ) 

( इत्युभौ निष्क्रान्तो ) 
(-इति प्रवेशकः ) 
( ततः प्रविशति पुरुषेणाबुगम्यमानो भागुरायणः ) 
भागरायणः--( आत्मगतम्‌ ) अहो ! विचित्रता5ड्येचाणक्यनीते! | 
12 22 
मुहुलंच्योद्भेदा सुहरधिगमाभावगहना ॥” 
सुहः सम्पूर्णाङ्गी, सुहरतिकृशा कायेचशतः। 


इति प्रवेशक इत्ति । प्रवेशकस्स्वङ्कसन्धायकश्शक्यसन्धानाती तकालवानङर 
` स्याऽरञ्षकस्य र्षकस्यापि वाऽशकंयाभिनयस्य वृत्तस्य चणनप्रकार शषा 
सामाजिकहदयेऽप्रत्यच्षानर्थीनिति प्रवेशक इति व्युरपत्तेरिति । तथोक्त नाट्यवेदिसिः 

बृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निद्शंकः । 

प्रवेशकस्तु नाटयेज्छे नीचपात्रप्रयोजितः ॥ इति । 

अन्न नाटके कौरिस्यलिखितकूटलेखा दे वृत्तस्य इत्तभागस्य तहुपयोगरूपस्य श 
संघमेदनसहाफलस्य वत्तिप्यमाणस्य च जृत्तान्तस्य सिद्धार्थक-क्षपणकाभ्यामपर 
देन वागव्यवहारेण संसूचनास्खंगतं प्रवेशकळक्षणमिति । | 
भागुरायणः कोटिल्यकूरनीति फलोन्सुखी विस्रशन्‌ निश्टतस्वह्ृदयनिहिंतकौरि 
ल्यनयस्सप्रहषं तस्या एव स्मारं स्मारं वदति--पहुळेद्योदभेदेति। शहो | भा 





च्तपणक--जाओ, सावक ! जाओ, तुम्हारा काम सिद्ध हो। मुझे भी पाटलि 
जाना है, चलूं , भागुरायण से, चलकर मुद्रा तो मांयूं। 
( दोनों चले जाते हें ) 
( प्रवेशक समाप्त होता है ) 
( भागुरायंण का प्रवेश-एक अनुचर्‌ के साथ ) 
भागुरायण--( स्वगत ) ओह ! केसी विचित्र | आय-चाणक्य १ 
ऐसी विचित्र ! 
कभी तो ऐसा प्रतीत हो कि इसकी गूढ़ चाले प्रकाश सें आने लगी ब ; 
इतनी “दिनै सॅन ्जाथं'कि"किसी 'कीुदि “ही संके१कंधी रेस लगे 
अपनी समस्त रूपःरेखा में प्रत्यक्ष खड़ी हो, कभी ऐसा मानो किसी विशीष कार्ड 


रीति 1 





मुहश्रेश्यद्वीजा, सुहुरपि बडुप्रापितफले- | 
व्यहो ! चित्राकारा नियतिरिच नीतिनयबिद्‌ || ४ ॥ 





य॑ यन्नयविदो नयज्ञाननिधेरार्यंचाणक्यस्य नीतिः कूटराजनी तिनियति- 
प्रकृतिशक्तिवेचित्री यथा चित्राकारा विस्मयज्जननी बहुप्रकारा दुरधिगततत्तदू* 
हारा वेति। तथा हि यथा नियतिः प्रक्ृतिशञक्तसुंहुळचयोद्‌ भेद्‌।स्थिरत्रसादिः 
पतकार्यजातसाचाध्कारादिना झुहुर्वारं वारं लच्योऽनुसेयस्तर्कणीयो वोदूभेदो 
हमौतिकादिरूपेणाबिर्भावो यस्यास्तथाभूता तथैव चाणक्यनीतिरपि राक्षसाः 
॥विषातादिरूपपर्वतकचध-ती च्णरस दा दिप्रति विधानादिमिस्तत्तस्सकळच्या पारेस्स- 
एमेयस्वरूपप्रभाचा, यथा खलु नियतिः प्रकृतिशक्तसुंदुरधिगमाभावगहना 
पि तदधिगमस्य तस्सत्वासर्बस्य “नासदासीन्नो सत्तदानीमिति शरुतिप्रपञ्चि- 
'ब तद्भावाऽभावादेबि्ञानस्य योऽभावस्तेन गहना दुरुछ॑चयस्वरूपा तथा खळ 
EE सुहुरधिगमाभावगहना भूयोऽपि राचत्रज्ञा-विक्रमादिङ्ततत्त- 
पिविधानैस्तस्या  योऽधिगमः किं _करिष्यतीतिरूपान्तरस्याऽवगतिस्तदुभावेन 
शा हुबोधस्बरूपेति, यथा वा नियतिः प्रकृतिशक्तिसृहुः सम्पूरणाङ्गी परिणते 
णिद्वावजातै: फुत्वा सकलावयवा संदर्शितवैश्वरूष्या तथा हि कौटिल्यनीतिरपि 
हि संपूर्णा्षी समुचितदेशकालाग्वाप्ती संप्रति कूरलेखोपयोगादी करिष्यमाण- 
-प्रणाशा दि प्रयोज्ननसाकल्ये ससुप चितसवंविभवेति, यथा च नियतिः प्रकृति- 
| ह कार्यवशतः पुरुषप्रयोज्नकविवेकञ्ञानादिपारवश्यात्‌ सुहुरतिङ्कशा संहृत- 
शतविक्षेपा एुरुषकृत कैवल्य विज्ञान दविजञातपरातिस्विकस्वरूपाऽकिञचित्करी दा 
। चाणक्यनयचुद्विरिपि कार्यवशतः मोयंसाञ्जाञ्ययोराचतेमदशा सुहुरतिकृशा 
पपापक्रमणोपेज्ञादिना नितरां सौचम्यमधिजग्मुषीति, यथा हन्त! (ot 
तशक्तिसुंहुअश्यहीजा प्रतिसगौदौ ्रतिसृष्टतत्तदूभूतभौतिकवस्तुजाता तव 

















, 'कैसी वित्र हँसी -नियतिन्कोश्याल हु, वापय 


३१० युद्रारातसनाटकम्‌ 


( प्रकाशम्‌ ) भद्र. भासुरक ! न मां दूरीअवन्तसिच्छति कुमाए। 
अतोऽस्मिन्नेवास्थानमणडपे विन्यस्यतासासनम्‌ । 

पुरुषः-एतदासनम्‌ , उपविशस्वारयेः ( एद आसनं, उपबिसदु अन्नो) 

भागुरायणः--( उपविश्य ) भद्र भासुरक ! यः कश्रिम्म॒द्रार्थी १ 
मिच्छति, स त्या प्रवेशयितव्थः। 

पुरुषः--यदा्यं आज्ञापयति ( जं अज्ञो आणवेदि ) ( इति निष्कान्तः) 

भागुरायणः--( स्वगतम्‌ ) कष्टमेवसप्यस्मांसु स्नेहवान्‌ कुमारो मतः 
स लव्य इत्यहो दुष्करम्‌ | अथवा-- 

लज्जायाञ्च, स्वयशसि च, माने च, विसुखः 

~ शरीर विक्रीय ्णिकधनलाभाद्नवति। ____ 





परतश्च कत्तव्यधियाऽऽङृष्टचेता वक्ति-कुले लज्जायाभित्यादि । हन्त ! य नम 
तन्त्रः पराधीनः माइशो जनस्स खलु किमिति विम्रशति कथङ्कारं कत्तव्याऽ 
विचारमपि कततुं शक्नोत्तीति। तथा च न मया स्नेहवान्‌ कुमारो महम 


रतिसन्धातव्यो न वाऽतिसंघातव्य इति विचारोऽप्य्ुना तम्त्रणीयो भे 


भागुरायणस्स्वृतमलयकेतुर्ने हो क 





` ( सुनाकर ) अरे भासुरक ! तुम तो जानते ही हो कि कुमार सुभे अपने प 
से दूर नहीं हटने देना चाहते तो ऐसा करो कि इस आस्थान-मण्डप में ह ग 
भी कहीं आसन लगा दो। 

पुरुष--वेठे महाराज | आसन यहां लगा हे । 

भारुरायण--( बेठते हुये ) भासुरक | अब जिसे भी मुद्रा लेनी दी, 
मेरे पास भेजते जाओ । 

पुरुष--आय की जो आज्ञा ! ( बाहर चला जाता है ) 

भागुरायण--( मन ही मन ) कितने दुःख की बात है कि कुमार 
हम पर इतना स्नेह हो और हमें उन्हें ठगने का काम करना पडे ! 
चारा भी तो नहीं, क्योंकि--+ 

जो व्यक्ति, क्षणिक घन को आशा से, किसी घनी-मानी के हाथ i 

रे जि. Academy ती की सकती पर” नाची” पर {जै 

कुल-मयांदा से निरपेक्ष हो जाना पड़े, वैसे ही अपनी शालीनता रे कि 


। 


र वा 
ई 


पञ्चमोऽङ्कः तु... 
तदाशां कुर्वाणो दितमहितमित्येतदघुना, ४2 ““€ र 
* विचारातिक्रान्तः, किमिति परतन्त्रो विस्ञति ॥ ४॥ ! 7/१" 
( ततः प्रविशति अतीहार्यतुगतो मलयकेतुः ) 

_ मलयकेलुः-( स्वगतम्‌ ) आहो राक्षसं प्रति भे विकच्पबाहुल्यादाङुला 
दने निञ्चय मधिगच्छति । कुदः? 

भक्तया नन्दकुलाचुरागडढया नन्दान्वयालस्विना 

कि चाणक्यनिराङृतेन कृतिना मोयंण सन्धास्यते ? | 


त्याहि परवान्‌ जनः कुले स्ववंशे, लजायां कस्माञ्चनापि कर्मणोऽपन्रपणे, स्वय- 
सि स्वास्मकीतौं माने स्वाभिमानादौ च विसुखो बिरक्रीकृतोऽथ च क्षणिकधन- 
। हभादस्थिरसुखसश्पदाशया घनवति प्रभौ शरीरं विक्रीय स्वदेहं तत्सामर्थ्यं च 
॥रायत्तीकृत्य केवळं तदाज्ञां कुर्वाणस्स्वासिनो नियोगमेव निकामं परिपाळयन्‌ 
ध्रवारातिक्रान्तो. विरहितसदसद्विवेकः परिसुषितकृत्याकृत्यविमश्ञोंडघुनाउवश्यकर- 
गये प्रभुकृत्ये हितमहितमिति किसिति विसरति किसपीदं हितकरमन्यच्चाहित- 
| मिति कथं विवेक्तुमपि समर्थ इति साव इति ॥ ४॥ 
| मलयकेतुः किमपि राक्षसविषयकं महुसुंहुविचारयन्ननापततत्तश्चिणेयो वदति-- 
अतयेत्यादि । हन्त ! अे चेतो मम मन आरूढकुछालचऋमिवारूढं कुळाळूचक्रं येन 
ग्पाभूतमिव सञ्चिर भ्राम्यति घूर्णत एव कुत्रापि स्थिरां स्थितिमजानतो मम मनसः 
शेवा संस्तम्भयिता पर्यवष्टम्सयित्ा वेति न ज्ञायते तथाहि न जाने किमयं राक्षसो 
पेदूङुछानुरागइठ्या नन्दकुले नन्दवंशे योडनुरागस्स्नेहप्राग्मारस्तेन इढा स्थिरा 
गा भक्त्या स्वराजसेवया हेतुभूतया नन्दान्वयाळस्बिना नन्दवंशपुच्छभूतेन 
'३ङरूवतिंना चाणक्यनिराकृतेन चाणक्यस्य निराकृतं तिरस्करणं येन तेन निरा- 








भनी प्रतिष्ठा से हाथ थो लेना पडे वैसे ही अपने स्वाभिमान से और जो वस्तुतः 

केव्या$कर्तव्य विचार के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाय उसके लिये जो 
। एतन्त्रर्‍पराघीन जीव के लिये अब यह करू या न करू की चिन्ता केंसी !' ॥४॥ 

| | ` ( मज्यकेतु और साथ २ प्रतीहारी का प्रवेश)  .- 

मलयकेतु--( स्वगत ) ओह ! राक्षस के सम्बन्ध में इतने संशय मन में 
3 सडे हुये हैं कि कुछ पता नहीं चलता क्या होगा !.व्योकि- 7 / < 

_ क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अन्त में वह नमदनंश के अति अपनी अस-पगी 
न हेाराए,उनंद्यीअहानरी त्राह कजा तिला शोर यह 
| लिये कि उसने: चाणक्य को पदच्युत कर दिया | क्या ऐसा भी 






२१२ युद्रारा्तसनाटकम्‌ 


स्थेयं भक्तिशुणस्य चाऽघिगणयन्‌ कि सत्यसन्धो भवे- 
दित्यारूढकुलालचक्रमिच मे चेतश्चिरं श्राम्यति॥ ५॥ 
( प्रकाशम्‌ ) विज्ञये ! क भागुरायणः ? 
प्रतीहारी-कुमार ! एष खलु कटकान्निष्क्रसिहुकामानां मुद्रासम्प्रदा- 
नमधितिष्ठात ( कुमार! एसो क्खु कड़आदो णिव्वमिदुकामाणं मुद्दासंपरापं 
अगुचिट्ठदि ) 
मलयकेतुः--व्जिये ! महूत्त निश्रतपदसश्चारा अव, यातरदस्य पराङ्‌ 


कृतको रिल्येन कृतिना यशस्विना मौर्येण चन्द्रगुप्तेन सन्धास्यते सर्धि विधास्यति 
माञ्च मध्येससुद्रं परिस्यच्यलि किम्रुत भक्तियुणस्य ममंव तन्महाभकस्य स्थे 
भक्तिदारळ्य॑मधिगणयन्‌ मनसि कदाचन कुर्वन्‌ सत्यसन्धो वा भवेत्‌ मद्विषयम्‌ 
कार्यनिर्वहणे सर्यप्रतिज्ञस्स्याज्ञ भौर्यं कथमपि सेविष्य इत्यर्थं इति । महदिदं वित 
केचक्रं नितरां ्रामयस्येच मनो मेऽप्रतीकारमित्यभिग्राय इति ॥ ५॥ 

रिप्पणी--श्री ुण्डिराजञप्रथ्यतिमिर्व्याख्यातृभिरत्र अदन्तभागुरायणयोजहपं 
निर्वहणसन्धेः परिभाषणरूपमङ्गमिति यदुक्तं न तह्िचारसुस्थिरं विमशेसन्घेरेवानन 
पक्कान्तत्वात्‌ प्रतिपिपादयिषितदिशाऽस्येवाऽत्र सन्धिप्रकारस्य सुसङ्गतश्वाच्चेति । 
निर्वहणसन्धेरसस्वेऽप्यत्र परिभाषणस्य सत्त्व नापलपामोऽपि चु समर्थयामह एव। 
त्तथा हि भवतु नाम परिभाषणं निर्वहणसन्धेरङ्गं किन्त्वस्याऽङ्गान्तरस्य वा ति 
हणसन्धौ सन्ध्यन्तरे वा योग्यतया य उपनिबन्धः स एवं नाटककवीनां रसति 
शक्रव्यवष्तायिनां पन्थाः। विदझ्याखदत्तो$यं महान्‌ नाटककविर्नायं शब्दार्थम्रथनप 
चिञ्यमात्रोन्मदिप्णुर्यो हि स्वसन्धावेव सर्वेषामङ्गानां निबन्धं करोति । कविरय 
कमप्यङ्गं रसपोषकव्वात्तत्सन्धो शन्ध्यन्तरे वा द्विर्वा निबध्नाति तथेव च पह 
. दयानां हृदयान्यानन्द्यतीति किमधिकं विस्तरेणेति । 


RE 5 


संभव है कि मेरा साथ देने में वह अन्त तक वचनवद्ध रहे और विशेषतः इसि 
कि मेरी राक्षस-भक्ति उससे छिपी नहीं! कुछ नहीं कहा जा सकता 


होगा ? मेरा मन तो निरन्तर ऐसे ही चक्कर काट रहा है जेसे कुम्हार के चकै ग 
भूसतां मिट्टी'का घडा |? ॥ ५ ॥ 


( प्रकट ) विजये | भागुरायण कहां गया ? 
प्रतीहारी--कुमार! वे तो शिविर से अन्यत्र जाने वाले लोगों को 9* 
( पासपोट (य़ा«निसाऽआज०कल कर). देते किल्ारे-दे! पे हैः॥८१००४०, 5). _ | 
'मलयकेतु- विजये ] थोडी: देर अपने पैरों की आवाज बन्द कर भर्ग 
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पाणिभ्यां नयने पिदघामि | 

पा कुमार आज्ञापयति ( जं कुमारो आणवेदि ) 
| भासुरकः ( रविश्य ) आये ! एष खलु क्षपणको सुद्रानिमित्तमार्य 
E (अज | एसो क्खु क्खबणओ सुद्दाणिमित्तं अज्जं पेक्खिदुमिच्छुदि) 

भागरायणः--प्रवेशय | 

भासुरकः--यदायं आज्ञापयति ( जं अज्ञो आणवेदि ) ( इति निष्क्रान्तः ) 

क्षपणकः--( रविश्य ) उपासकानां घसवृद्धिभवतु ( साबकाणं घम्म 
होदु ) 

[गरायणः--( नाटयेनावलोक्य स्वगतम्‌ ) आये ! राक्षसस्य मित्र 
परसिद्ध: । ( प्रकाशम्‌ ) भदन्त ! न खलु रात्तसस्य प्रयोजनमेव किञ्चि 
गम्यते ? 
क्षपणकः---( कणों पिघाय ) शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ | उपासक ! 
भ गभिष्यासि, यत्र राक्तसस्य पिशाचस्य वा नामापि न श्रूयते ( सन्तं 
ह, सन्तं पाबं। साबका | तहिं ज्जेब्ब गमिस्सं, जहिं रक्खसस्स पिसाचस्स बा 
भंपि ण सुणीअदि ) 










समक 
इसके बिना जाने इन की आंखें अपने हांथों बंद करू ! 

प्रतोहारी--जेसी आज्ञा कुमार | | 

भासुरक--( भीतर आते हुये ) आर्य एक क्षपणक आया है जिसे मुद्रा के 
भ आय का दर्शन करना है । 

भागुरायण--आने दो भीतर । 

. भासुरक--जो आज्ञा, आर्य | ( बाहर चला जाता है ) 

भेपणक-धर्म बढ़े, श्रावक | धम बढ़े ! 

भागुरायण--( अभिनयपूचक देखकर-स्वगत ) अरे ! यह तो राक्षस का 
| जीवसिद्धि 5हरा | ( प्रकाश ) कहिये भदन्त ! क्या राक्षस को-किसी कार्ये- 
कही जाना पडा ! 

तेपण कथकर) शमः शम'णऐेसः मको भावक अपने राम 
भें चले जहां न राक्षस का नाम, न पिशाच्र का.! ~ 


२१४ मुद्राराक्षसनाटकम्‌ 


भागुरायणः--भदन्त ! बलीयांस्ते सुद्ददि प्रणयकोपः । तत्‌ किमपष 
राक्षसेन भदन्तस्य ? 

क्षपणकः-उपासक ! न मे किमपि रात्तसेनांपरादध, स्वयमेव मरु 
भाग्य आत्मनः कमु लंज्जे ( सावका ! ण मम किं. पि रवखसेण अवलं 
सर्न ज्जेब्व मन्दभाओ अत्तणों कम्मसु लज्जामि ) 

भागुरायणः--भद॒न्त !' बद्धयसि मे कुतूहलम्‌ । 

मलयकेतुः-- ( स्वगतम्‌ ) मम च | 

भागुरायण:--श्रोतुमिच्छासि । पं 

मलयकेतुः--( स्वगतम्‌) अहमपि । - 

क्षपणकः--उपासक ! किमेतेनाश्रोतव्येन श्रतेन ? (. साबका | ङि 
एदिणा 'असुणिदब्वेण सुदेण ? ) 


- भागुरायणः--भदन्त ! यदि रहस्यं, तदा तिष्ठतु । 
क्षपणकः--उपासंक ! न हि रहस्यम्‌ । ( सावका | न हि रहस्सं ) 
भागुरायणः--तहिं कंश्यताम । - 


भाणुरायण--क्या भदन्त ! अपने परममित्र पर इतना अधिक प्रेम-कोप ! 
क्या, कहिये राक्षस से कुछ खडक गया क्‍या ? 

क्ञपणक--श्रावक ! राक्षस हमारा क्या बिगाड़ेगा । में तो ऐसा अभागा उह 
जिसे स्वयं अपने काम से लज्जित होना पड़ रहा हे ! 

भाशुरायण--आप को बातें तो हमारी उत्सुकता को ही बढ़ा रहीं हैं, की 
भदन्त ! | 

मलयकतु--( स्वगत ) और हमारी भी तो । 

भाणुरायण--कुछ कहिये भी-वथा बात हे १ "5 

सलयकेतु--( स्वगत ) हम भी सुनें-क्या बात है ! र 

च्षपणक---अरे सावक | जब सुनने को बात हो तव तो कहूँ ।. 

भ।शुरायण- भदन्त | यदि गोपनीय हो तो रहने दीजिये ॥- .. - ' ` | 

: ` चपणकचनही) सायक मोषभीथ' कोरम ३ ०००५३०१०8 . । 
भागुरायण--तो सुना डालिये 1 पर कक के 0 
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| क्षपणकः-- उपासक 1 नास्तीदं, तथापि न कथयिष्यास्यतिनृशंसम्‌.1 
| तावका ! णत्थि एदं, तथावि ण कधइस्सं अदिणिसंसं ) 
भागुरायण:--भदन्त ! अहमपि मुद्रा न दास्यामि | 
क्षपणकः--( स्वगतम्‌ ) ( युक्तमिदानीमर्थिने कथयितुम्‌ । ( प्रकाशम्‌') का 
[तिः ? निवेदयामि, म्हणोतु उपासकः । अस्ति तावदहमधन्यः प्रथमं 
पटलिपुत्रे निवसन्‌ राक्षसस्य सिन्नत्वसुपगतः । तस्मिन्नवसरे राक्ष- 
ऐन गूढं विषकन्याप्रयोगं ससुत्पाद्य घातितो देवः पडयेतेश्वरः । का गदी ? 
हे णिवेदेमि, सुणादु साबको । अत्थि दाव हगे अधण्णो पड़मं . पाइलिउत्ते णिबस- 
प्रणो रक्खसस्स मित्तत्तणं उवगदे । तहिं अवसले र््खसेण गूढं बिसकण्णाप्प- 
प्रं समुप्पादिअ घादिदे देवे पब्बदीसले ) । व 
 मलयकेतुः--( सवाष्पमात्मगतम्‌ ) कथं, राक्षसेन घातितस्तातः, न 
बाणक्येन ? 
भागुरायणः--भदन्त ! ततस्ततः ? 
क्षपणकः--ततोऽहं राक्षसस्य मित्रं कृत्वा चाणक्यहतकेन सनिकारं 
गरान्निर्वासितः । इदानीमपि राक्तसेनानेकाकार्यकुशलेन किमपि ताइ” 
शमारभ्यते, येनाहं जीवलोकान्निष्कासिष्ये ( तदो हंगे रवखसस्स मित्तं 
0008101000 त्त मसी I नी ली 3 


+ 


ज्ञपणक--नहीं सावक ! नहीं । में यह कठोर बात नहीं सुनाता । 
भागुरायण-- तो मैं भी भदन्त | मुद्रा नहीं देता । 
ज्तपणक-- (स्वगत) इसे तो यह बात बता ही दूँ इसी को तो इसकी आवश्य- 
इता हे । (सुनाकर) कोई चारा नहीं । सुनो सावक ! सब कुछ छना देता हूं । बात 
पो यह है कि यह अभागा जब से पाटलिपुत्र में रहने लगा राक्षस का मित्र बना 
जिसका परिणाम यह हुआ कि राक्षस के द्वारा तो विष-कन्या के प्रयोग की गूढ़ 
, पोल सोची गयी और मेरे द्वारा उस से महाराज पर्वतेश्वर की हत्या कर दी गयी । 
सत्नयकेतु--( आंसू गिराते-स्वगत ) ओह ! तो क्या पिता हमारे राक्षस के 
शरा मारे गये १ चाणक्य ने उन्हें नहीं मारा ! ड 
भागुरायण--कहृते चलिये भदन्त ! तब क्या हुआ £ 
चपणक--डुआ क्या | उस दुष्ट चाणक्य ने उस. समय तो अपमानपू्क; 


पारलिपुत्र सि दर पोषण के सथ धुक श नवासन के चेम्ड दिवा गकि म राक्षस 
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कठुआ चाणक्कहदएण सणिकालं णश्नरादो णिव्वासिदों । दाणीं पि रवखसेण भरर 
अकज्जकुसलेण किंपि तादिसं आलहीअदि, जेण हगे जीअलोआदो णिक्कारि 
ज्जोमि ) । 

भागुरायण:---भदन्त. | प्रतिश्रतराज्याद्धमयच्छता 'चाणक्यहतकेनेः 
मकायेमनुष्ठितं न राक्षसेनेति श्रतमस्मासिः । 

क्षपणकः--( कणों पिधाय ) शान्तं पापम्‌ | उपासक 1 चाणक्यो विष 
कन्याया नामापि न जानाति । तेनेव दुष्टबुद्धिना राक्षसेनैषा5कार्यसिदि 
कृता. ( सन्तं पाबं । सावका | चाणक्को विसकण्णाए णामपि ण जाणादि । तेण जमे 
«देश्वुद्धिणा रकखसेण' एसा अ्रकजसिद्धी किदा ) । !. 

आएरायणः--भद्न्त ! कष्टसदम्‌ , इयं मुद्रा दीयते, एहि छुआ 
संश्रावयाबः | लक 

मलयकेतुः-- 

६. शरुतं सखे | श्रचणविदारणं चचः 


सुहन्सुखाद्रिपुमधिकृत्य भाषितम्‌ । गक 


“ . मलयकेतुः पिता राक्षसेन घातित? इति :श्रुत्वा विज्षिष्तचित्तो विल्पति-श 
सख इत्यादि | सखे ! भागुरायण ! सुहन्मुखात्‌ सुहृदो भदन्तस्य मुखात रिपुं महाश 
का मित्र व्हरा आर इस समय यह नाना-प्रकार के कुकर्मों में निपुण राक्षस 
कुछ ऐता कमे करने-करवाने जा रहा है कि मुझे इस दुनिया से ही कूब कणा 
पड़ेगा। > 
Ft 5 iy 
_ भाशुरायण- क्यों भदन्त | हम लोगों ने तो ऐसा सुन रखा थाकिँ 
प्रतिज्ञात राज्य का आधा भाग न देने की इच्छा से यह कुकर्म उस दृष्ट चाण 
का करवाया हे न कि राक्षस का? 008 
` क्षपणक--( कान बन्द कर ) राम कहो | अरे श्रावक ! चाणक्य तो i 
केन्या का नाम भी नहीं जानता । अरे | यह कुकर्म तो उस नीचबुद्धि ररव 
का है राक्षस का | उ अमल क 
, भाशुरायण--भद्न्त ऐसा अनर्थ! ऐसा पाप |] लीजिये, आप तो मुदी 
छ तण तालका हे अहीषिे॥5^ प 





नना 


7“ बस करो भाई | . बस. करो, :सुन लिया,” अपने इस सह 
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पिठ॒वंधव्यसनमिद्‌ं हि येन में 
- चिरादपि द्विगुणमिवाद्य घडते ॥ ६॥ 

क्षपणकः--( स्वगतम्‌ ) अये ! श्रतं मलयकेतुहतकेन !! कृतार्थोऽस्मि। 
न ( इति निष्कान्तः ) 

मलयकेतुः--( प्रत्यक्षवदाकाशे लक्ष्यं बद्ध्वा ) राक्षस ! युक्तमिदम्‌ । 
मित्रं ममायमिति निन्वतचित्तवृत्ति |... 
; विश्रम्भतस्त्वयि निवेशितसवकायम्‌। 
र तातं निपात्य, सह बन्धुजनाच्षितोये- 





(।॥प्वसमधिकृत्य भाषितसुक्तं श्रवणविदारणं वचः श्रुतं मयेति शेषः । येन पिता 
'ैराइसेन घातित? इति रूपेण घचसेदं प्रतिविधानाय चिन्त्यमानं मे पितुवेधव्य- 
एन पितृषध्जनितदुः्ख॑ चिरादपि बहोः कालादुपनतमप्यद्य संप्रति द्विगुणमिव 
दते सुतरां ह्विगुणितमिव संनायत इत्यभिप्राय इति ॥ ६॥ 

अये भुतं मलय केतुइृतकेनेति-'इदं बीजाचुयुणकार्य्रख्यापनं निर्णय? इति यदुक्त 
|ीहुण्ढिराज्ञप्रुतिभि स्सनध्यङ्गनिवेर्णननदीप्णस्मन्यमानस्तत्त माद्वियामहे । वस्तुः 
सवत्र नाटककुता चाणक्यनायकस्य भङ्गया नियतासिं निरूपयता बीजसहकारिणः 

0 39 बु 

| र्यस्येचो पनिषन्धः कृतस्तथा हि जीवसिद्विपरयुक्तोऽयं भेदोपायवचःक्रमः कार्यते 

` छं ( राक्षप्विघटनादिरूपम्‌ ) इति कार्यमिति ब्युत्पत्तेः कार्यरूप एवेति । 

|  मल्यकषतुः पुनरपि राक्षसमेव निघणं बुद्धिस्थमाक्षिपति--मित्रं ममायभिति। 

|स ! ननु न नाग्नेव राक्षप्लो$स्यपि स्वन्वर्थत एव वस्तुत एव राच्सोऽसि । 
पधाहि तांतं मस्पितरं महाराजपर्वतेश्वरं ममायं मित्रमिति निव्रृतचित्तबुत्ति राइस 
(व मम पर मोपक्ारी सुहृदिति चिया निव्र्‍ुता शान्ता निश्चिन्ता वा चित्तवृत्तिमनो- 





ह से उस महाशत्रु के सम्बन्ध में कहा गया यह करणे-कंड़ सब कुछ सुन लिया । 

' शब तो बस पिता के निधन का पुराना दुःख दूना हो चला !”॥ ६ ॥ 
क्षपणक--( स्वगत ) ओह ! तो क्या इस अभागे मलयकेठु ने भी यह सब 
झन लिया | मेरा तो काम वन गया ! ( बाहर चला जाता है) 

मलयकेतु--( शून्य की ओर देखते हुये-मानों राक्षस पर टकटकी लगाये ) 
कषस | * ऐसी नीचता ! - 'कि मेरे बन्धु-बान्धवां की आसु के साथ तुम्हारे हाथों 
हे पिएमा नित्रा गही य लित. हह, भढ 
| ल्प के साथ समस्त ' भद्धा विश्वास लिये, अपने सभी काम तुम्हारे ही ऊपर 
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रन्वर्थतोऽपि ननु राक्षस ! राक्तसो-ऽस्ि ॥ ७॥ 
भागुरायणः--( स्वगतम्‌ ) 'रक्तणीया राक्षसस्य प्राणा’ इत्यायादेशः 
भवत्वेबं ताबत्‌ ( प्रकाशम्‌) कुमार ! अलमावेगेन । आसनस्थं कु 
किव्विद्रिज्ञापयितुमिच्छामि ) 
मलयकेतु:--( उपविश्य ) सखे ! किमसि वक्तुकामः ? 
भागुरायणः--कुमार ! खल्वर्थशास्रव्यनहारिणामर्थवशाद्‌रिमिभ्रोदा 
सीनव्यवस्था, न लौकिकानामिव स्वेच्छावशात्‌ । यतस्तस्मिन्‌ सर्वां 
सिद्धि राजानमिच्छतो राक्तसस्य चन्द्रगुप्तादपि बलीयस्तया सुग्रहीतनाम 











RE NE EE I 





चैयापएतियंस्येवंभूत॑ निश्चिन्तचित्तमित्यभिप्रायः । अत एवं च हेतोविश्नम्भत 
विश्वासारवयि निवेशितसर्वकार्यं समर्पितसर्वभरसपि बन्धुजनाच्षितोयेस्सह निपा 
सुहद्दर्गाश्रुसलिळेस्सम॑ पातयिस्वा विनाश्येश्यथो वस्तुतस्सर्वथा क्रूराचारतया सि 
णब्यापारतया च राक्षसाभ एवेति भाव इति ॥ ७॥ 
अथवश!दरिमित्रोदासी नव्यवस्थेति--विजिगीपू राजा न स्वभावतः प्राकृतजनव 
प्कस्यापि मित्रं कस्याप्यरिरुदासीनो चा, अपि तु प्रयोजनवशादेव यथोक्तम्र--नीपि 
शाखानुगो राजा, हेतुततश्शत्रमित्रे भविष्यत? इत्यादौ चाणक्य सुन्ने । 
अथेपरिपन्थी महानरातिरि।त-अन्नेइं कौटिलीयार्थशाखवचन सर्वथा संवादि/-- 
“अथवा शमये देनमायस्यर्थसुपांशुना । 
आयत्यां च वधप्रेप्सु दृष्टा हन्याद्‌ यरतागतम्‌ ॥ इति । 








छोड़ कर निश्चिन्त हो गये हों ? ओह | तुम नाम के ही राक्षस नहीं, सब 
काम के भी राक्षस हो !! ॥ ७॥ 
भाणुरायग--( स्वगत ) अरे | आर्य चाणक्य का तो आदेश यह थाकि 
राक्षस के प्राणोंपर संकट न आने पावे। अच्छा, ठीक है। ( प्रकट रूप तै ) 
क्रोध में न आवें कुमार ! आसन पर विराजे, हमें कुछ निवेदन करना है । 
सलयकेतु--( बेठते हुये ) क्यों भाई ! क्या कहना चाहते हो । | 
भाणुरायण--कुमार | वात यह है कि जो लोग राजनीति-कर्मठ हुआ क 
हैं वे साधारण जनों की भांति किसी को अपना मित्र अथवा शत्रु अथवा तटस्थ 
बनाया करते । देखिये, जिस समय राक्षस ने यह कार्य ( पर्चतक का वध ) कि 
हेल WN कोई, बहुत जड़ा, पफ स 
क्योंकि उस समय तो उसे सर्वार्थसिद्धि को राजा बनाना था और इसलिये वर्ग 1 
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बः पते तेशश्वर एवार्थपरिपन्थी महानरातिरासीत्‌ | तस्मिंश्च काले रात्तः 
' |नेदमनुष्ठितमिति नातिदोषमन्र पश्यामि | पश्यतु कुमारः 
मित्राणि शत्रत्वसुपानयन्तो मित्रत्वमर्थस्य बशाच्च शत्रन ॥[.... 
नीतिनयत्यस्घुतपूर्वत्त जन्मान्तरं जीचत एव पुंखः || ८ ॥ 
दन्न वस्तुनि नोपालभ्यो राक्षस, आ नन्दराज्यलाभादनुम्राह्यय़ | 











भागुरायणः पर्वंतकवधरूपं राक्षसापचारं मळयकेतवे समादुधानो बक्ति 

[ |त्राणीति । नीतिः राअनीतिरेव विजयते या हार्थस्य वशात्तत्तत्कार्यानुरोधेन सिन्नाऽ 

. | प्न्रस्वसुपानयन्ती सुहृदोऽपि शत्रून्‌ कुर्वाणा शत्रंश्न मित्रत्वसुपानयन्ती महृतः; 

:|पररातीन्‌ परमो पकारिणो विदधाना अस्शृतपूर्वशततं न. स्तं पूरववृत्त पूर्वछतत त्तत्का युर 

प 'ग्रेवस्भूतमनवचुद्धपू्वंवृत्तान्तमित्यर्थोञ्थवा पूर्व स्खतं स्छतपूर्व न स्म्ृतपूवं वृत्त . 

- त्ततकरिष्यसाणकर्मादि वा यस्मिन्नेवम्भूतमपूर्वध्यातत त्तदूब्यवहारमित्यभिप्रायः । 
प्रभान्तरमन्यदेव जन्म भूतं वा भावि वा ज्ञन्मेति भावो जीवत एवं पुंसो$खता- 

' ब राजनयव्यवहोरिणो जनान्नयति प्रापयतीत्यर्थः । अस्मिन्नेव जन्मनि वतमानाः 

,|जनयव्यवहारिणो जनाः कदाचनेकदा भूतज्जन्मवतिनोऽम्यदा वा कदाचिद्‌ 
प्राविजन्मस्था इव तत्तस्कुव॑न्ति कार्यन्ते वा राजनीत्येति कः परयंचुयोक्तुं प्रभवेद्राजः 
गीति महेश्वरी मित्यभिप्राय इति ॥८॥ 

टिप्पणी--अन्न विमशसन्धरेशशक्तयाख्यमङ्गसुपनिबद्धस। 'क्रदप्रसादिनी शक्ति” 
|ऐति शक्तिक्णम्‌ । कुद्धस्य राक्षसं प्रति कोपाविष्टस्य सळयकेतोः प्रसादनं भागु- 
यणेन स्वबुद्विविभवादिना यत्‌ कृतं तड्ठणेनापरेव वाचो युक्तिनीटककृतो$त्रेति 

| पृष्टे शक्तिलक्तणमिति । 

॥ऐभी बढ़ कर उसके रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले और वस्तुतः उसक्रे महाश्ु, 
प्रातः स्मरणीय महाराज पर्वतेश्‍वर ही लग रहे थे । यह बात कुछ ऐसी ही है 
क्योंकि-- | $ 

` ह तो राजनीति की ही महिमा है जो कि किसी कारणवश मित्रा को 
बनाया. करती हे और शत्रुओं को मित्र । राजनीतिज्ञ लोगों को तो अपने: 

| तमान जन्म में ही अपने ऐसे भूत अथवा भावी जन्मा में कभी २ पहुंच जाना, 

| पढ़ता है जिसकी न तो उन्हें कभी कोई स्टति रहा करती है ( जैसे भूत जन्म की )' 
और न कभी कोई घ्यान ( जेसे भावी जन्म का yuen 

| _ अबब बाल, जपेसो हेरी , कोला दुस: तर्या कहा ह । कम 

| रे कम नन्द-साम्राज्य जब. तक हाथ में न आ जाय तब तक तो उसे मिलाकर 





) 
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यरतस्तस्य परिग्रहे परित्यागे वा कुमारः प्रमाणम्‌ | 

मलयकेतुः--एवं भवतु । सखे ! सम्यक्‌ दृष्टवानसि । अमात्यस्य बघे 
प्रक्ृतित्ञी भः स्यात्‌ । एवञ्च सन्दिग्धो विजयः स्यात्‌ । 

पुरुषः:--( प्रविश्य ) जयतु जयतु कुमारः । अयमायस्य गुल्सस्थाना' 
धिकृतो दीघचक्षुराय विज्ञापयति--“एष खल्वस्माभिः कटकाक्िष्कामन्न 
ग्रहीतमुद्रः सलेखः पुरुषो ग्रहीतस्तत्‌ प्रत्यक्षीकरोत्वेनमाये इति ( जेहु 
ङुमारों । अ्रं अजस्स गुम्मट्ठाणाधिकिदो दीहचक्खू अन्नं विण्णवेदि--एसो क्खु 
अह्मेहिं कड़आदों णिक्कमन्तो अगहीदमद्दो सलेहो पुलिसो गहीदो, ता पच्चक्खी 
करेदु णं अजो त्ति ) 

गुरायण:--भ्रद्र ! प्रवेशय | 
पुरुषः:--यदार्य आज्ञापयति ( जं अज्जो आणवेदि ) ( इति निष्कान्तः ) 
. ( अविशति घुरुषेणाऽनुगम्यमानः संयतः सिद्धार्थकः ) 
सिद्धाथंकः--( स्वगतम्‌ )-- 
तृप्यन्त्ये गुणेषु, दोषेषु पराङ्मुखं ङुैन्त्यै । 


सिद्धार्थकस्संयत देहस्स्वकार्यानुष्ठानं मनसि कुर्वन्नाह--तृप्यन्त्या इति । स्वामिः 





ही रखना उचित है और इसके वाद तो उसे रखना या निकालना कुमार की अपनी 
इच्छा पर निभर है। 
मलयकतु- ऐसा हो रहे मित्र | तुमने अच्छा सोचा | अमात्य राक्षस के 


बध से तो अक्ृति-विद्रोह उठ खड़ा होगा | और हमारी विजय ! वह तो सर 
मे पड़ जायगी । 


पुरुष ( प्रवेश करके ) जय हो कुमार ! जय हो। प्रधान शिविरपॉत 
दीधचक्षु का कुमार से यह निवेदन हे कि एक व्यक्ति जो कि विना मुद्रा लिये एक 
लेख पत्र के साथ शिविर से बाहर निकलते हुये पकड़ा गया है कुमार के निरी 5 
क्षणा्थ भेजा जा रहा हे । 

भागुरायग-लाओ भाई भीतर लाओ उसे : 

पुरुष-- आये की जेसी आज्ञा । ( चाहर चलाःजांता है 

ष्ट हार्य-पैरुधधे सिदीथेकभररपपोडेश ह” S3F कश 
“सिद्धाथेक--( स्वगत ) स्वाभिभक्ति कोः प्रणाम. 1: हम सेवकों. कीः जवौ | 


पश्चवमो ऽङ्कः २२१ 


अस्मारशजनन्ये प्रणमामः स्वामिभक्त्ये | ६ ॥ - 
( तिप्पन्तीए गणेसु दोसेसु परं मुहं करन्तीए । 
आग्रह्मारिसजणणीए प्पणमामो सामिभत्तीए ॥ ९ ॥ ) 
पुरुषः--( उपसत्य ) आये ! अयं स पुरुषः ( अज! अग्रं सो पुलिसो ) 
भागुरायणः--( नाटयेनावलोक्य ) अद्र ! किमयमागन्तुकः, आहोस्वि- 
दिहैव कस्यचित्परिग्रह: ९ 
सिद्धार्थकः--आये ! अहं खल्वमात्यराक्षसस्य सेवक: ( अज [ अहं क्खु 
प्रमच्चरक्खसस्स सेवओ ) “ 
भागुरायणः--भद्र ! तत्‌ किमथमगृहीतमुद्रः कटकान्निष्क्रामसि ! 
सिद्धार्थकः--आये ! कार्यगौरवेण त्वरायितो5स्सि ( अज्ज ! कजगोरबेण 


।उवराविदोह्यि ) * 
भागुरायणः--की दृशं तत्कायंगौरवं, यद्राजशासनमुल्लव्वयसि ? 


मर्ये प्रणमामः प्रणतिं कुर्महे । कीहश्ये स्वामिभक्त्ये ? अस्माहशजनन्ये याझस्मा- 
(शानां गूढप्रणिधीनां सर्वविधसाहसिकङ्त्येषु हस्तषतप्राणानां जननी मातेव 
।रिरलिका तस्ये । पुनश्च कथंभूताये ? गुणेषु तृप्यन्त्ये ्ेषण-सन्धिपालस्व-मि्न- 
्ररण-सुहद्‌भेद-गूढदण्डातिसारणोपजाय-वन्धुरर्नापहरणादितचश्क्सु कृतेषु 
न्नायै कृतज्ञाया इति। पुनश्च कथंभूताया इति? दोषेषु पराङसुखं वन्ये 
अस्माकमेव प्रमादेछु कर्मभचणेछु परकृतातिसन्धानेषु वा तत्तदपचारेषु मुखं स्वा 
नमेव पराक छज्जया तिरश्चीनं वहन्स्यं इति साधितं सया स्वामिभक्तिकायम रु 
मर यद्भवतु तदूभवतु, प्रीयतां राजसेवेव जननी ममेत्यभिप्राय इति ॥ ३ ॥ 
शे प्रणाम । हमारी सफलताओं में अपने आप को कृतार्थ मानने वाली किंवा 
विफलताओं में स्वयं लज्जित होने वाली उस मां को प्रणाम !॥ $ ॥ 
पुरुष--( पास पहुंचकर ) आर्य | यह रहा वह व्यक्ति | 
भागुरायण--( अभिनय के साथ देखते हुये ) कौन हो तुम १ क्या यहां: 
कै किसी के सेवक हो या अजनवी टपक पडे १ 
सिद्धार्थक--आर्यं ! अमात्य राक्षस का सेवक ठरा । 
भागुरा यण--तो विना मुद्रा लिये शिविर से क्यों बाहर चल पडे १ र 
सिदासेकार्आले4 हक लाहा तयर! 


भाशुरायण--ऐसा भो क्या काम कि राजशासन का उल्लपन 








२९९ मुद्राराक्षवनाटकपू 


मलयकेतुः--सखे भागुरायण ! लेखसुपानय । 

सिद्धार्थकः--( भागुरायणाय लेखमर्पयति ) ! 

भागरायणः--( सिद्धाथेकहस्ताल्लेखं ग्रहीत्वा सुद्रां इष्ट्वा) कुमार ! शः 
लेखः, राक्षसनामाडूतेयं मुद्रा । 

मलयकेतुः-सद्रां परिपालयन्नुद्धाटथ दशोय । 

भागरायणः--( तथा कृत्वा दशयति )। 

मलयकेलुः--( शहीत्वा वाचयति ) स्वस्ति, यथास्थानं कुतोऽपि, कोऽ 
किमपि, पुरुषविशेषसबरासयत्ति । अस्मद्विपक्तं निराकृत्य, दशिता र्का 





`. स्वस्ति; यथास्थानमित्यादि- लेखोयं कौरिळीयार्थञ्चाखवर्णितं शातनं . सर्वथाऽ 
सरति। तथाहि 'देशेश्वर्यवंशनामधेयोपचारमीश्वरस्य, देशनामधेयोपचारमनीश्ष 
स्येति? सङ्कतितदिशा कपटलेखे5त्र देशादिस्थाने कुतोऽप्यादेनिर्देशः कृतः, एवमे 
च “लेखपरिसंहरणार्थ इति शब्दो वाचिकमस्येति चे'ति निर्देशानुसारं वाचिकब्ना 
तमात्‌ सिद्वार्थकाच्छरोतव्यमिति समुट्टङ्कितम्‌ । कौरिलीये यद्यपि चोक्तम्‌ 
‘निन्दा प्रशंसा पृच्छा च तथाख्यानसथार्थना । 
प्रस्याख्यानसुपालब्भः प्रतिषेधोऽथ चोदना ॥ 
सान्ध्वमभ्यवपस्तिश्च भर्व्सनानुनयौ तथा । 
एतेष्वर्थाः ग्वर्तन्ते त्रयोदशसु लेखजाः ॥ इति । 
तद॒नुहायबात्र लेखशरीरं प्रशंसार्थनाचोदनाभ्यवपत्तिरूपावयवोपेतं स 
ङलसतीति। 





सलयकेतु--अरे भाई भागुरायण ! लेख-पत्र तो लाओ । 

सिद्धाथंक- भागुरायण के. हाथ में लेख दे देता है ) 

साशुरायण- सिदार्थ के हाथ से लेख लेकर और उस पर मुद्राचिद (ध 
देख कर ) कुमार ! यह रहा लेख और. यह रही राक्षस के नाम की इस १ 
मुद्रा (छापः). 

मलयकेतु--खोल कर दिखाओ, किन्तु, देखो मुद्रा जेसी की तैसी पडी र 

भागुरायण--ऐसा.ही करते हये. लेख दिखला देता है । मलयवे ठु ल 
पढ़ता है!) ॥. : 4 

सलप्रक्रेद 7 लिर्ति,-सपुळाात,परतिसज्पपाक ।ुत/त्स्धि विशे 
अमुक स्थान:से.अमुक:व्यक्ति का.निवेदन है. कि. हमारे - प्रतिपक्ष को हटाकर है 
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सत्यता सत्यत्रादिना । साम्प्रतमेषामपि प्रथमसुपन्यस्तसन्धीनामसप्रत्सुः 
| पृ्रतिज्ञातसन्धिपरिपणत्रस्तुप्रतिपादनप्रोस्साहनेन सत्यसन्धः प्रीति- 

मत्पादयितमहति | एते ह्येवसुपगृहीताः सन्तः स्ताश्रयविनाशोनेवोपका- 

रिणमाराधयिष्यन्ति । अविस्मृतमप्येतत्‌-सत्यवतः स्माऱयामः | एतेषां 

मध्ये केचिद्रेः कोषदन्तिभ्यामथिनः, केचिद्‌ विषयेशेति। अस्मान्‌ 

रत्यल्ङ्कारत्रयब् यत्‌ सत्यवताऽनुप्रेषितं तदुपगतम्‌ । अस्माभिरपि लेख- 

्याझू्यार्थ किञ्रिदलुप्रेषितं तठुपगमनीयं, वाचिकञ्चाप्ततमात्‌ सिद्धार्थः 

काच्छोतव्यप्‌ इति | 

मलयकेतुः--भागुरायण ! कीदृशो लेख: । 

भागुरायणः--भद्र सिद्धार्थक ! कस्यायं लेखः ? 

सिद्ार्थकः--अआये 1 न जानामि ( अज्ज ! ण झाणासि ) । 

भागुरायणः--हे धूत्ते ! लेखो नीयते, न च ज्ञायते, कस्यायमिति । 








परम सत्यप्रतिज्ञ ने अपनी सत्यता प्रकट करके वड़ा उत्तम किया। किन्तु इस समय 
हम लोगों से मिले हये, हमारे कतिपय मित्रों को भी पूचकृत सन्धिपण ( सुलह 
की शर्ते ) के अनुसार जो भी वस्तु निश्चित हो उसके द्वारा विश्वस्त एवं उत्साहित 
करते हुये, प्रसन्न रखना आप सत्यप्रतिश्च के लिये सवथा डाचत है यदि इस प्रकार 
इन्हें अपने पक्ष सें कर लिया गया तो यह निश्चित हे कि, अपने पूर्चाश्रित पक्ष का 


नाश करके भी, आप के उपकारों का स्मरण करते हुय, य आपके ही सेवा-परायण 


हो जायेंगे । यद्यपि आप जेसे सत्यप्रतिज्ञ को स्मरण भी होगा तथापि यह पुन 
स्मरण करवा देना ठींक जंचा कि इन में से कुछ लोगा का ता शत्रु के कोष और 
हस्ति-सैन्य पर आंख गडी है और कुछ की उसके राज्य पर । सत्यसंव आपके 
हारा हमारे लिये भेजे गये तीनों आभूषण सकुशल प्राप्त हुये। लेख के साथ सेवक 


द्वारा प्रेषित कछ पत्र-पुष्प स्वीकार किया जाय ओर परम विश्वासपाव सिद्धार्थक 


शरा मौखिक भी सुन लिया जाय । 
मलयकेतु--भागुरायण | यह लेख केसा है १ 
साशुरायण--क्याँ सिद्धाथंक ! किसका पत्र 


सित्ला्थकन्यफ्मज्न आवाःतहीं[महाशज Digitized और $3 Foundation USA 
भागुरायण--अरे घूत | पत्रःवाइक्र .तुस द पता. नहीं पत्र, किसका 8 
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सब तावत्तिष्ठतु वाचिकं त्वत्तः केन श्रोतव्यम्‌ ! 

सिद्धार्थकः--( भयं नाटयन्‌ ) युष्माभिः ( तुहोहि ) 

भागुरायणः--किमस्माभिः ९ 

सिद्ार्थकः--भिश्रगृंहीतो न जानामि किं भणामीति ( मिस्ेहि गहा 
ण णामि, किं भणामि त्ति)। 

भागुरायण:--( सक्रोधम्‌ ) एष ज्ञाभ्यसि । भद्र भासुरक ! बहिनीता 
ताड्यतां तावत , यावत्त सवेसनेन कथितं भवेत्‌ । 

भाषुरकः--यदाय आज्ञापयति ( जं अज्ञो आणवेदि ) । 

( इति सिद्धार्थकेन सह निष्क्रान्तः ) । 

( पुनः प्रविश्य ) । आये ! इयं तस्य ताञ्यमानस्य कक्तात्तः नाममुद्रा 
लाड्डिताऽऽभरणपेटिका निपतिता ( अज्ज | इञ्रं तस्स ताडीग्रमाणस्स कः 
क्खादो णाममुददालंच्छिदा आहरणपेड़िआ णिवड़िदा ) । 

भागुरायणः- ( विलोक्य ) कुमार ! इयमपि रात्तसमुद्रा ङकितेत्र | 

मलयकेतु:--अयं लेखस्याशन्यार्थो भविष्यति । इमार्माप मुदां परि 
पालयन्नुद्वाट-थ दशय । 
छोड़ो ये वाते, यह बताओ किसे मौखिक सन्देश देने जारहे थे १ 

सिद्धाथेक-- ( भय का अभिनय करते हुये ) आपको ही । 

भागुरायण--क्या हमें १ 

सिद्धाथक--महाराज ! डर के मारे पता नहीं चलता वया कहूँ क्या न काँ 

भाणुरायण--( करुद्ध होकर ) अभी चल जायगा पता। भासुरक | बाहर तै 
जाकर इसे ऐसा बनाकर पौटो कि सव बक दे । 

भासुरक--जो आज्ञा महाराज ! 

( सिद्धाथंक के साथ बाहर निकल कर और पुनः भीतर आकर ) 
महाराज | जसे ही इस पर भार पड़ी, इसकी कांख से यह गहनों की 
नीचे आ गिरी | 
भागुरायण--( देखते हुये ) कुमार ! यह :देखिये इस पर भी अमा 
राक्षस की मुद्रा की छाप | ः | 
मलयकेतु--यही' होगा इस सस पथ य नामव इसे मी. 
इस पर पड़ी मुद्रा बचाते.हुये खोल दिखाओ । क 2 
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भागुरायणः--( तथा कृत्वा दर्शयति ) । 
(मलयकेतुः-_( विलोक्य ) अये ! तद्दिमाभरणं, यन्मया खशरीरादब- 
॥ये राक्षसाय प्रेषितम्‌ । वयक्तं चन्द्रगुप्तस्यायं लेखः । 
, | भागुरायणः--कुमार ! एष निर्णीयते संशय: । भद्र ! पुनरपि ताठ्य- 
मू । 
| पुरुषः--यदाये आज्ञापयति । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य च ) आये! 
एप खलु ताइ्यमानो विज्ञापयति--'कुमारस्य स्वयमेव निवेदयामीति 
[जं अज्जो आणवेदि । अज्ज ! एसो क्खु ताड़ीअमाणो विण्णवेदि--कुमारस्स 
ग्रं ज्जेव णिवेदेमि त्ति ) 
मलयकेतुः--ग्रवेशय । 
एरुषः--यत्‌ कुमार आज्ञापयति ( जं कुमालो आणवेदि ) 
( इति निष्क्रम्य सिद्धार्थकेन सह प्रविशति ) 
सिदवार्थकः--( पादयोनिपत्य ) अभयेन मे कुमारः प्रसाद करोतु ( अभः 
! मे कुसालो प्पसाद्‌ं करेदु ) 
मलयकेतुः--भद्र ! भद्र !! अभयसेव परायत्तजनस्य, तन्निवेद्यतां 
पयाऽवस्थितम्‌ । 





भाशुरायण-- ( वेसा करके दिखा देता है ) 
मलयके तु--( देखकर ) अरे | यह तो वही आभरण है जिसे मैंने अपनी 
हैं से उतार राक्षस को भेजा ! पता ल गया चन्द्रगुप्त के लिये यह पत्र है। 
भाशुरायण--कुमार ! अभी सब सन्देह दूर हुआ जाता है। अरे! देख, 
श्रो फिर मारो इसे । : 
' पुरुष--जो आज्ञा महाराज ! ( बाहर जाकर फिर भीतर आ ) महाराज | 
| ने पोरने पर इसने कहा-कुमार को ही सब कुछ बताऊंगा । 
मलयकेतु- लाओ भीतर । 
पुरुष-- जेसी आज्ञा कुमाराधिराज ! तन 
; ( बाहर जाकर सिद्भार्थक के साथ पुनः प्रवेश करते हुये) ` ` ` 
|. विद्धार्थक- 6 सेस वर्‌"मिरकर क्षणाः कृमारामिसजऽ} क्षप्रा 1109 USA, 
` भलयकेतु-क्ञमा किया, तुम तो. सेवक ठहरे, ठीक बताओ-वया बात है? 
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सिद्धार्थकः-निशामयतु कुमारः) अहं खल्वमारयराकतसेनेमं लेखं दसा 
चन्द्रगुसकाशं प्रेषितोऽस्मि ( णिसामेडु कुमालो, अहं वखु अमच्चरकसकष 
इमं लेहं देइअ चन्दउत्तसआसं प्पेसिदोह्मि ) 
=; - मलयकेतुः--भद्र ' बाचिकमिदानीं श्रोतुमिच्छामि । 

सिद्वार्थकः--कुमार ! संदिष्टोऽस्म्यमात्यरात्तसेन, यथा-- ते मम 
प्रियवयस्याः पञ्च राजानस्त्वया सह प्रथमसप्रुत्पन्नसन्धानाः । यथा- 
कुलता धिपश्चित्रवर्मा, मलयजनपदाधिपः सिंहनादः काश्मीरदेशाधिप 
पुष्कराक्तः, सिन्धुराजः सिन्धुसेनः, ` पारसीकाधिपतिर्मेघात्तः इति! 
अन्नेव प्रथमभणिता्जयो राजानो मलयकेतोर्विषयमभिलषन्ति इतरौ हौ 
कोषं हृस्तिबलब्वेति | तद्यथा चाणक्यं निराकृत्य महाराजेन मम प्रीतिर्‌ 
त्पादिता, तथेषामपि प्रथमभणितोऽथः संपादयितव्यः? इत्येतावान्‌ बाकू 
संदेश इति ( कुमाल! संदिध्षेहि अमच्चरवखसेण, जहा-“एदें मम पिपित्मबश्रस्सा 
पञ्चराञ्जाणो ठुए सह प्पइमसमुप्पण्णसन्धाणा । जदा--'कुलूदाहिवो चित्तवम्मा, 
मलञअ्जजणवदाहिबो सिंहणादो, कस्सीरदेसणाहदो षुकखरकखो,' सिन्थुराश्री सिनधूसेगे 
पारसीआधिवदी मेहक्खो'त्ति । एत्थ ज्जेव पढ़मभणिंदा तिणि राञ्जाणो मलग्रकेदुणे 
बिसग्ं अहिलसन्ति, इदरे दुबे कोसं हत्थिबलं अ त्ति। ता जहा चाणककं पिर. 


कंरिअ महाराएण मम प्पीदी उप्पादिआ, तहा एदाणं पि पढ़मभणिदो अत्यो संप 
द्‌इदच्वोत्ति । एत्तिओं वाआसन्देसो त्ति) 





सिद्धाथक--सना जाय, कुमाराधिराज | मुझे चन्द्रगुप्त के पास, रमा 
राक्षस द्वारा, इस पत्र के साथ, भेजा जा रहा हे । 


र न किः भनी बात हे । सुनाओ-तुम्हें वहां मौखिक, सन्देश श्र 

. दैना ह 

हः सिद्धाथक--कृमार ! अमात्यराक्षस ने' यहः कहने को कहाँ रहा 

परमस्नेही पांच राजे जो कि आपके सांथ पहले से ही सन्धि कर चुके हैं 

| कुलूताधिप-चित्रवर्मा, मलयनरेश-सिंहनाद्‌, करमीराधिरजं पुष्कराक्ष 
राजेश्चर-सिन्धुसेन तथा पारसीकाधिपति मैघोक्ष। “इनमें पूर्वनिर्दि ती 

` मलयकेलु के राज्य पर लोभ किये हैं और अन्य दो उसके कोष और 

क त प टन चत बढ परी ओर 
त.बस्तुः भिल जाय तो अत्युत्तमः रहे वस, यही-मौखिक संदेश री 





पञ्चमोऽङ्कः २२७ 


प्रतयकेतुः--( स्वगतम्‌ ) कथं चित्रवर्मादयो5पि मामभिद्रह्मन्ति, अत 
| वां राचतसे निरतिशया प्रीतिः | ( अकाशम्‌ ) विजये ! अमात्यरात्तसं 
॥एमिच्छासि । 
रतीहारी--यत्‌ कुमार आज्ञापयति | ( जं कमालो आणवेदि ) 

( इति निष्क्रान्ता ) 
(ततः प्रविशत्यासनस्थः स्वभवनगत पुरुषेणानुगम्यमानः सचिन्तो राक्षस ) 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) सम्पूणंसस्सद्ूल चन्द्रगुप्तबलेरिति यत्‌ सत्यं न 


| है! 8 द्विरस्ति । कुतः ? 
साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं बिभ्रत्‌ सपष स्थिति षः 
व्यावृत्तज्ञ विपक्षतों भवति यत्‌ , तत्‌ साधन सिड्ये 


राइसर्स्वबळं शन्रबलेस्सम्पूणं ध्यायं ध्यायं स्वपच्चपराजयमाझंसमाचो चक्ति 
ये निश्चितमित्यादि । इन्त ! चन्द्रगुतविषयकमन्तरमास्यकोपं प्रमाणीकुवता मया 
प्तनासियान यदारभ्यते तत्त समेव निहाय परिणममानमिव प्रतिभाति । तथाहि 
हिं साधनं सेन्यादिंसाच्ये शत्रविजयकृत्ये निश्चितं निर्णीत परसेन्यनिवारणशक्तिः 
'पोरितविभवं वेति, यदिदं साधनमभ्वयेन घटित संश्तमौळबळं, यदिवं साधन 
पिते स्थितिं बिशञ्रत्‌ श्रेणीवेळा-टवी बळ मित्रबळादिरूपबलससुष्दानाऽविरोधि 

श्च साधनं विपहतो ब्यावृत्तत्न भवति परबछस्य प्रतिबळतया - परोपजापा- 
॥हष्णुतया च ब्याप्रियते तदेव साधनं सिद्धयेऽभियानकर्मणो निर्दिघ्ननिष्पत्तये 
भियप्राप्ये च भवति सञ्जायते वेति शेषः। किन्तु थस्लल साधन ० च्चेति शेषः । किन्तु यस्खल साधनं चतुरङ्गमपिः 


मंलयकेत्‌--( स्वगत ) ओह ! तो क्या चित्रवर्मा प्रंश्‍ति भी हमारे प्राण 
धाहक निकले ! तभी तो राक्षस पर इतका अधिक प्रेम वढ, रहा हैं ! ( प्रकट, 
भैसे) विजये | अमात्यराक्षसःको बुलाओ १ = oss TR मत 
। परतीहारी--जेसी आज्ञा कुमार ! ( निकल जातौ ES 
(अपने भवन में आसन परं विराजमान चिन्ता मरन राक्षस और एक 


CRF 4% 













पुरुष की रंग मंच पर उपस्थितिं ) 
| षा राक्षस--( स्वगत ) हमारे मनः मे तो संदेहः भर रहा हे-हमारी सेनायें 
के क्या हो! 0221 

सैनिका से भर चुकी दै.!*अव क | 


ममक सा सोह कलेजले, मक्का 0 0 
सा अपने पक्ष का भरपूर समर्थने करने रकि अंवस्या 





। 
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| 

पक्ष | 

„ थत्‌ साध्यं स्वयमेव तल्यसुभयोः पत्ते चिर यत्‌ । 
तस्याङ्गीकरणेन चादिन इच स्यात्‌ स्वासिनो निश्रः ॥ १०॥ | 


बलं स्वयमेव साध्यं क्रुडइ-छुब्ध-भीत-मानिवर्गबा हुल्यात्तदा तदा सवंदा वा. 
साम-दानाभ्यां भेद-दण्डाभ्यां वा वशीकाय लभ्यं संयोऽ्यं वा, यद्वि वसुत 
उमयोरभियोक्तभियुक्तयोस्तुल्यं समानसुभयन्र स्थितिमद॒भियोकन्ना भ्टतमपि कदा 
चनाभियुक्तेनाप्यमिहा्य, यत्खलु च पत्ते विरुद्ध सवपत्षाऽप्रवणं : स्वपश्षविघातकमेव | 
चा अवति तस्येवंभूतस्य साधनस्य बलससुद्दानस्याङ्गीकरणेनाऽभियानार्थं श्वीकर' | 
शेन स्वामिनो राजविजिगीषोर्वादिन इव बादविजिगीषोरिव निञ्रहः पराभवः ( नि | 
हस्थानघन्धरूपो वादिपक्षे, सङग्रामदेशवधबस्थादिरूपो वा राजपक्षे) स्यादवश्य' 
मेव भवेदित्यर्थः । तारपर्यं तु यथा वादी कश्चन . कञ्चन प्रतिञ्ञातमर्थ साधयिु- ` 
कामः पक्तष्यापकरव-सपत्ञसश्व-विपचषुत्तिरहितर्वावा धितविषयत्वा दिधमं युक्तं हतुः 
मुपादवानस्सिद्धप्रतिज्ञ॒स्सिद्धाभिलाषो वा. भवति तथेव विजिगीषुरपि परोपजञापादि | 
विरहितं परबलस्य प्रस्यासेधं बलं प्रयुन्जानो निश्चितविज्ञयो भवति ।. किन्तु यथा 
ध्यासिपचषततिनिश्चयरहितरूपस्यासिद्धस्य - साध्यविपरीतब्याप्तरूपस्य विरुद्धस्यान 
कान्तिकस्य सब्यभिचारस्य व! हेतुभूतस्य हेत्वाभासस्याचळस्बनेन वादी प्रतिवा" 
दिना देतुद्दानिरपनिग्रहस्थानोदूभावनायां कृतायां निग्रहीतो भवेत्तथेव विजिगीपुः 
रपि बलाभासेन स्वबलेनेव पराभूतो भवेदिति.॥ १०॥ 

दिप्पणी-(१) भन्न “एताइशबळाभासाङ्गीकारेण स्वामिनो रा्समळयकेसोः 
निग्रहोऽवश्यं भावीति दार्शन्तिकेऽवश्यं योजनीयःमिति यच्छीडुण्ढिराजन्याश्यात 
तत्त॒ न बहु मन्यामहे। तथाहि साध्ये निश्चितमिस्यादि सवमेव स्वतः प्रकरणावगांहि 
प्रथमं बुद्ध्युपारूढ पश्चादप्राकरणिकेनोपश्लिष्यसाणं कस्मेचन महते वास्या 
सम्पद्यते । अन्यच्चात्र कुतस्तरां स्वामिनो निग्रहो वादिनो: निम्रहेण क्षघर्मा हि 
इत्यस्यापि समाधानं सुकरम । राक्षसचिन्तितं व्यसनासिषेणमत्र शंत्रोने ब र 
भूमौ किन्तु स्वमनोमहारङ्ग एवेति सुप्रयुक्तं वादिनिमहस्योपमानस्वाविति। 

(२ ) चन्र प्रसङ्गे श्रीमति कौटिलीयेडर्थशाखे ब्यसनाध्षिका रिके प्रकरणे 
¬ भिन्रोपधातत्रस्तं वा शङ्कितं बाऽरिसंहितात्‌। _ घा शङ्कितं वाऽरिसंहितात्‌ । . | 
में समन्वित और अनुकूल, अपने समान- पक्ष: में भी अवस्थित-और सा ही हा 
विपक्ष से सवंथा प्रतिकूल १: ऐसी सेना से तो हमारे:- जेसे विजयाकांक्षी की कां 
अवश्यंभावी है जो कि किसी वादी के-ठीक उस हेतु-त्तके जैसी है जिसे वार और | 
संभालन (पडि जिसेजग्रापनेप्र'पशयेसदोनॉ दकष पे शागूपहोलारदेखा) मे ४ 
संक-बांत तो यह है. कि जो अपसे पक्ष-से ही सर्वथा. विरुद्ध पढ़ा करे 0 १५. | 
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दथवा तैस्तेबिज्ञातापरागहेतुभिः प्राकूपरिगृहीतोपजापैरापूर्णेमिति न 
|,ल्पयितुमहामि । ( प्रकाशम्‌ ) प्रियंबदक | उच्यन्तामस्मद्ठचनात्‌ कुमा" 
॥एुग्रयिनो राजानः-*सम्प्रति दिने दिने प्रत्यासीदति कुसुमपुरम्‌ । 
पत; परिकल्पितविभागै्भेवद्भिः प्रयाणे श्रस्थातव्यम्‌ | कथमिति (-- 
प्रस्थातव्यं पुरस्तात्‌ खसमगधगणेमामनुनयूह्य सेन्ये- 
गॉन्यारे्ध्ययाने सयधनपतिभिः संविधे 






यः प्रयत्वः । 
पश्चादू गच्छन्तु वीराः शकनरपतयः संद्ताश्चेदिहणेः 
| _ कौलतायश्व शिएः पथि परिदृशुयाद्राजलोका इमाम शिष्टः पथि परिवृणुयाद्राजलोकः कुमारम्‌॥ ११॥ 
RE व्यय मन 
 दुष्येवा भेदितं भित्र साध्यं सिद्धक्ष तिष्ठतीःति तस्सरवेथा नाटककवेरपि राजन- 
। प्यवहारनिपुणस्य लंसंतमेवेति । 
| | राषसोऽभियो गम्रयाणमाज्ञापयनू वक्ति-प्रस्थातव्यमित्यादि । खसमगधगणेस्तेन्येः 
ET अस्थातब्यसू , खसाश्च मगधाश्च तेषां गणाः खसमगधगणाः ते येषा 
न न सारबऊैरिति भावः पुरोयानं करणीयमिस्य्थः। किं कत्वा? 
खत दर पुरस्तान्नायक' इति कौटिलीयार्थशास्रदिशा मामेवानुव्यूह्य सस 
त्‌ दुरजेयास्यं वयूहं व्युझेति भाव इति । अथ च सयवनपतिसिर्यवनसेनानायक- 
ऱ्ं प्रयज! संविधेयो ब्यामिश्रव्यूहं विधाय योजब्य- 
(क बाहुत्घारबलेसाध्यमित्यर्थ/ । अथापि शकनरपतयो ` वोराश्चेदिहणेस्संवृताः 
र गच कान्तिः इति निमा न गष्छन्तु “चक्रान्तेषु हस्तिन? इति नियमानुसारं हस्तिसेनाधिपा हस्तिबले:_ 
सेनाओं के सैनिक सचमुः 
विच्छेद के कारणों से स्पष्ट 
सुनाकर} य्रियंवदक ! जाओ 
जाकर कहो- पाटलिपुत्र 
भ हो जाय और 





ते किन्तु संदेह भी क्यों किया जाय ! संभव है हमारी 
9 निकले जो, जैसा कि शन्नु-पक्ष से उनके सम्बन्ध- 
रा भेद-नीति से सर्वथा हमारे ही बने रहें । ( सना 

र हमारी ओर से कुमाराधिराज के अनुयायी राजगण से 


र” के सैनिक धर 
2 Da 





| ऐन्द हैं चे कुमाराधिराज को चारों ओर से पर क कर ब्रत 


आरः -मयध-गण 
के 


| रैना का पिछ KF "संभाजी “गौर: जितने Di भी, र कुलतामिष हि द सरीखे. अवशिष्ट र 
a LU बढ बेल १))॥ । 


| 
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्रियंवद्कः--यदमात्य आज्ञापयति । ( इति निष्क्रान्तः ) ( जं अपचन 
आणवेदि ) | 
प्रतीहारी--( प्रविश्य ) जयतु जयत्वमात्यः | अमात्य ! इच्छति ह्ला 
कुमार: प्रेक्षितुम्‌ ( जेदु जेदु अमच्चो । अमच्च ! इच्छदि तुमं कुमालो प्पेक्सिदुं) 
राक्षसः--भद्रे सुहूत्त तिष्ठ । कः कोऽत्र भोः ९ | 
पुरुषः--(' प्रविश्य ) आज्ञापयत्वसात्यः ( आणवेदु अमच्चो ) । 
राक्षसंः--भद्र ! उच्यतां शकटदासः) यथा--'परिधापिता वयमाभएं 
कुमारेण, तन्न युक्तमिदानीमस्माभिरनलंकृतेः कुमारद्शनमनुभवित॒प्‌। | 
अतो यदलडूरणत्रयं क्रीतं तन्मध्यादेकं दीयतामि!ति । | 
पुरुषः--यंद्मात्य आज्ञापयति | ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य च) अः 
-सात्य ! इदं तदलङ्करणम्‌ । (ज॑ अमच्चो आणवेदि । अमच्च | इदं तं अलङ्करणं) 
राक्षसः--( नाटयेनाचलोवयात्मानमलङक्त्योत्थाय च ) भद्रे ! राजकुत 
'गासिन्नं मागमा देशय | 


स्समं योदुं सन्नद्धा अवेसुरित्यभिप्रायः । किञ्च शिष्टः कौळूताथश्च राजलोकः पणि 
कुमार परिबृणुयात्‌ चित्रवर्मप्र्ृतिराजवर्गः कुमारमलयकेलुं परितो रक्षणार्थ स्यू 
यायादित्य्थ इति ॥ ११ ॥ 





प्रियवदक--जो आज्ञा अमात्य ! ( बाहर चला जाता है ) 

प्रतीहारी--( भीतर आकर ) जय हो अमात्य | जय हो । अमात्य! इम 
का बुलावा है । ३८ र 

राक्षस--मप्रतीहारी ! क्षणभर रुक जा.) अरे कोई हे-यहां?.” ` | | 

पुरुष-( भीतर आकरः) आज्ञा.हो अमात्य !  ; Ce 

सक्षसः अरे | शक्रटदास से कह आओजकुमार ने जो हमें आमूषण पह | 
दिये हे, अब बिना इन्हें पहने कुमार का. दर्शन केसे. किया' जाय) इस लिये 
'गये आभूषणों में से एक. हमारेशर्पास भेजवा दे 

पुरुष--जसी शाज्ञा, अमात्य ! : ( चाहरः जाकर, फिर भीतर ते हु 
'अमात्य | यह रहा आभूषण] ` :: 


3. रास+यमिन'पूरष देश हुये और मेज ३९) अतीक / ग | 
राजभवनः/की ओर चला जाय:1- >: `, ` ८ 





i 
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रीहारी--एतु एस्वमात्यः । ( एडु एदु अमच्या ) 
रक्षसः--( प्रविश्यः) ` अधिकारपद नाम निदोपस्यापि पुरुषस्य महः 
॥शङकास्थानम्‌ । छुत os 
` द्यं तावत्‌ सेव्यादभिनिविशते सेवकजनं | ˆ . 
ततः प्रत्यासन्नाद भवति हृदथेप्वेव निहितम्‌। 
श्रतोऽध्यारूढानां पदमछुजनद्वेषजनन 
प्रतिः सोच्छायाणां पतनभडुकूलं करूयति ॥ १२॥ 
तीददारी--( परिक्रम्य ) अमात्य ! अयं कुमारस्तिष्ठति तदुपसपर्वेन- 
मत्यः । ( 'अ्रमच्च ! अञ्च कुमालो चिट्टदि, ता उपपप्पढु णं अमच्चो ) 





"MMR BOR क रन मम 
| इमारमरयकेठुनाऽऽहूतोऽमात्यराच्षसस्सन्देहा विष्टचित्तो वद्‌ति--भरयं तांवदिति । 
[पत्‌ सर्वप्रथम सेव्यात्‌ स्वामिनो भयं साध्वसं सेवकजनमभिनिविशते ( नेर्विश 
घासमनेपदे संज्ातेऽत्र 'अभिनिविशश्चेति कमस्वमधिकरणस्येति) समन्तात्‌ 
हयमभिष्याप्य स्थितिं करोति सेवक इति ततस्तदुत्तरं प्रध्यासन्नात्‌ स्वामिस 
धायिनो जनात्तदेद' अयं हृदयेष्वेद निहितं भवति निरन्तरमधिष्ठितह्ृ॑दयमेवं 
पत इति ततस्तस्मादेव कारणादुध्यारूढानां महाधिकारवतां ससुक्तः पद्‌- 
थुषां राजपुरुषाणां पदससुजनद्वेषजननं यो. वाऽधिकारस्स दुर्जनासूयितों 
जराप एव भवतीति शेषः । अतश्च हन्त ! सोच्छायाणां' ससुच्चेः पद्‌- 
नां महतां वा राज्याधिकारिणामस्माडशामिति निगूढोऽरथः, मतिर्मनः पतनम- 
शे र्यवनमेवा केति विषमे दशापरिंणाम औचित्येन सदा संभाग्यमांनं. 
युति विचिकिर्सत इत्यभिप्राय इति ॥ १२॥ 








oF 


्रतीहारी--चला जाय अमात्य ! 
पन्ना स्वगत ) चाहे कोई कितना भी निर्दोष. हो, किन्तु: उच्चपद - पर 
| 'प३त होना सचथा शंका का ही कारण है । क्योंकि 
a क ते, सेवक के हृदय में स्वामी का. भय स्थान पा जाता. हे, : और 
| | झं के द्वारा वहीं बेठा दिखाई देता. हे । उच्चपद पर 'अधिकृत; होना 
दुश के हृदय में द्वेष उत्पन्न करना है नहीं तो भला ऊंचे:पदाध्रिकारी 
1. केर अब गये, तब गये? की चिन्ता में पड़े रहें ! ॥ १९॥ | > 23 
हा शेः चूक फिर-क आधाय? 'कुसीऽ चिरा रहे ऽहे. समीप 


\ 2 
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a आप्या 


राक्षसः--( नाटयेनावलोक्य ) अये । अयं कुमारस्तिष्ठति । य एषः-- 
पादाग्रे रशमवधाय निश्भलन्तीं शल्यत्वादपरिग्रहीततद्विशेषा म्‌ । । 
चक्‍तेन्दु घहति करेण दुचंहाणां कार्याणां कृतमिच गोरवेण नत्रम्‌ ॥१४ | 
( उपसृत्य ) विजयतां विजयतां कुमारः । | 
मलयकेतुः--आये ! अभित्रादये | इदमासनमाश्यताम्‌ । | 


| 


राक्षसः--( उपविशति ) 
© €< 
मलये तुः--अमात्य ! चिरदशनेनाथेस्य वयमुद्दिगना: | । 


राक्षसः--कुमार ! प्रयाणे प्रतिविधानमनुतिष्ठता मया कुमा रादयमु- | 
पालम्भोऽधिगतः | | 


राक्षसः सछयकेतु दृष्टा तट्विषयकं किञ्चिद्‌ विस्तशन्‌ ष्याहरति--पाद्र इत्यादि। | 

भये ! कुमारोऽयं मलयकेतुश्रिन्ताविष्ट इव लूचयते । तथाहि निश्चळन्तीं विषया | 

न्तरम्रहणविसुखामथ च शून्यस्वाद्परिगुहीततद्विरेषां शून्यव्वात्वपोचरीभूतेऽपि | 
विषये मनसोऽभिनिवेशवेरस्यात्‌ चित्तस्यानवधानतया वा न परिगृह्दीतो न साक्षा' 
कृतो न वा साक्षास्कतुंमिष्टस्तस्य स्वगोचरीभूतस्यापि विशेष इदमित्थंतादिस्यो 
ययेति ताइशीं इं स्वदृष्टि पादामे$वधाय चरणाङ्कुलिषु नखेषु वा दौमनंस्यात 
संस्थाप्य करेणेकेन दक्षिणेन वामेन वा हस्तेन वकत्रेन्दु स्वस्य 'चन्द्ववन्सुखं किमि 
चहति धारयन्‌ तिष्ठति। कथंभूत मिदमिति ? दुर्वह्ाणां वोहमशक्यानां महाभा 
राणा कार्याणां विजिगीपुव्यवहाराणां गौरवेण भारप्राग्भारेण नञ्ज' कृतमिव चित्ता. 

, _व्यग्रतया नतीङृत म्िवेस्यर्थं इति ॥ ५३ ॥ 


रात्तस-- ( देखने का अभिनय करते हुये ) ओह ! ये रहे हमारे उ | 
“अपने पेरा के आगे अपनी निश्चल किंवा मन के सुनेपन से सभी द्ष्ट्गो 
वस्तुओं से विमुख॒ आंखें गड़ाये ! बडे २ सैनिक उद्योगा के वडे गंभीर विचारे रै 
झुके सुख चन्द्र को हाथ का सहारा दिये [? ॥ १३॥ | 
( समीप पहुंच कर ) विजय हो कुमार | विजय हो। : 
मलयकेतु--प्रणाम स्वीकार करें आर्य | आसन पर विराजे | 
` राक्षस-( आसन पर वेठ जाता है) ` र र न 
_ मलयकेतु--अमात्य ! बहुत देर के वाद दर्शन हुआं, मन में बड़ी बे | 
हो रही थी । ४6-82 Ce 
* ` राळसनाः कमार! ,सेतताके, अफ तय करर, दा.लहींउतोऽतयह हप की 
सुनने को मिलता । . EE 
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| प्रतयकेतुः--अमात्य ! प्रयाणे कथं प्रतिबिहितमिति श्रोतुमिच्छामि | 
| रक्षसः- कुमार ! एवमा दिष्टाः कुमारस्यातुयायिनो राजानः 

| ( 'प्रस्थातव्य'मित्यादि ( ५ अ० श्लो ० ११ ) श्लोकं पुनः पठति ) 

| ग्रलयकेतुः--( स्वगतम्‌ ) विज्ञायते, कथं य एव मद्विनाशेन चन्द्रगुप्तः 
|राधयितुसुद्यताः, त एव मां परिवृस्वन्ति | ( प्रकाशम्‌ ) आये ! अस्ति 
नू यः कुलुमपुरं प्रति गच्छति, तत आगच्छति वा ? 

| राक्षसः--कुमार ! अवसितमिदानीं गतागतप्रयोजनम्‌। नु पद्चपेर- 
ऐभिवेयमेब तत्र गन्तास्मः । 

मलयकेतुः--( स्वगतम्‌ ) विज्ञायते, ( प्रकाशम्‌ ) यद्येवं तत्‌ किमय- 


रेण सलेखः पुरुषः ङुसुमपुरं प्रस्थापितः ? 

। शक्षसः--( विलोक्य ) अये ! सिद्धा्थेकः । भद्र ! किमिदम्‌ ? 
सिद्धार्थकः--( सबाष्पं लज्जां नाटयन्‌ ) प्रसीदतु प्रसीदत्वसात्यः | अः 

ग्य ! अतिताडःयसानेन मया न पारितममात्यस्य रहस्यं धारयितुम्‌ 

(पसोददु प्पसीददु अमच्चो । अमच्च ! अतिताडीअन्तेण मए ण पारिदे अमः 


हर्चार) पपया रहर्सं धारिहुं ) । 








तो केसा प्रयाण तय हुआ । 


सलयकेतु--अमात्य ! उनाइये 
अनुयायी राजगण को यह आदेश दिया गया है 


राक्षस--छुमार ! कुमार के अः 
(प्रस्थातव्यम्‌ इत्यादि पुनः पढ़ते हुये ) 
| मलयकेतु--( मन ही. मन.) सब पता 
झे चन्र से जा मिलने वाले हैं वे ही मुझे घेरे पडे 
दिसो ऐसे को तो नहीं जानते जो पाटलिएुत्र जा रहा. 
¦ राक्षस--कुमार | अब. पाटलिपुत्र के आवागमन में क्या. रखा 
| भव पांच छः दिनों में हम लोग ही वहां चढ़ पड़ेगे। « 
मलयकेत--( स्वगत ) अच्छा कहा आपने । ( सनाकर ) यदि ऐसी बात 
| हेतो इस व्यक्ति को पत्र के साथ पाटलिपुत्र भेजने की क्‍या आवश्यकता ] 
राक्षस--( देखते हुये ) अरे सिद्याथक | यह क्या ¦ कर क ल जु 
कु Rar ते ललित -होने का अभिनय 3 कृपा हो 
|भमात्य | कृपा । मार-पीट के कारण अमात्य की रटस्थ मेही छिपांग्संका 53 ल 


हे जो २ लोग मेरे विनाश पर्‌ तुले 

रहेंगे | (सुनाकर) आये आप ' 

हो या वहाँ से आ रह! हो? 
खा है ! अरे, 











ल “५२११०५०००२०-००" 


; 
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' शाक्षस:--भद्र ! कीदृशा तत्‌ रहस्यं, न खल्ववगच्छासि ।_ 
सिद्धार्थकः--ननु विज्ञापयामि ताञ्यमानेन अयाः" `` `` ° ०००५ 


विण्णबेमि, ताड़ीअन्तेणं सए ) 
( इत्यद्वोक्ते सभयमधोसुखस्तिष्ठति ) 


मलयकेतुः--भागुरायण ! स्वामिनः पुरस्तादू सीतो लड्जितश्च नेप | 
कथयिष्यति । अतः स्वयमेवायाय कथय | | 
भागुरायणः-यदाज्ञापयति कुमारः | अमात्य ! एप कथयति, यथा- | 
अहममात्यरात्तसेन लेखं दत्त्वा बाचिकश्च सन्दिश्य चन्द्रशुप्रसकाशं 
प्रेषितः? इति । » 
राक्षसः--भद्र सिद्धाथक ! अपि सत्यम्‌ ? 
सिद्धाथकः--( लज्जां नाटयन्‌ ) ˆ ` °` °` `` एवमतिताडथसानेन मथो , 
निवेदितम्‌ | (“` `` ` `` `` एन्बं अतिताड़ीञ्जन्तेण मए णिबेदिदं ) 
राक्षसः--कुमार ! अनृतमेतत्त्‌ । ताङ्यमानः कि न त्रयात्‌! 
मलयकेतु;:--भागुरायण ! दृशय लेखं, वाचिकञ्नायमस्मे स्वय 
कथयिष्यति | 5; 


| 
| 
1 





राक्षस--अरे भाई ! मेरा क्या रहस्य ! केसा रहस्य !! कुछ बोलो तो! | 
सिद्धाथक- अभी कहता हुँ, मारे पोटे जाने से मैंने' * *' * *** * | 
( इतना कह करं ही डरे हुये मुंह नीचे लटकाये खड़ा हो जाता है)... 
... मलयकेतु--भागुरायण ! अपने स्वोमी के आगे भयभीत और लजित ६ 
। क्यों कर सब कहने लगा ! अपने आप कह सुनाओ । - | 
` भागुरायण--जैसी आज्ञा कुमार | इसने यह कहा अमात्य ! “सुभे शमा 
राक्षस इस पत्र के सार्थ, मौखिक संदेश लेकर, चन्द्रगप्त के पास भेज रहे हैं 
“ ` रोक्तस- सिदधार्थर्क [क्या यह सब सच है ? 

... सिद्धार्थक- ( लज्जा का अभिनयः करते हुए ) बहुत अधिक मा 
जने पर मुक से निकल गया कि''--- + `` 

रानस--कुमार ! 
क स कुमार !' यह सब विलकुल झूठ है'॥ मारनें-पीटने पर 


मलमकितुरनसाएरास म कवाम सोसे इतका सेव ९ | 
इन्हें निेद्रन/कर देगा । 





| 






त 


ASUS ~ 
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आगुरायणः-( लेखमवलोकयन, ) 
|वामग्रति इति वाचयति ) 

| रक्षस- कुमार ! शत्रोः प्रयोग एषः । 
| मलयकेतु:--लेखस्याशूल्याथंमाये 


जनः प्रयोग एष स्यात्‌ ? ( इत्याभरण दर्शयति ) 
रक्षसः--( आभरणं निवण्यं ) कुमार मैतन्मयाऽतुप्रेषितम्‌ ) एतद 


प्रण मह्यं दत्तं; सया च परितोषस्थाने सिद्धार्थकाय दत्तम्‌ ।. , 
| भाग्रायणः--भो अमात्य ] इहरास्याभरणबिशेषस्यः शेषतः कुमा 
॥ खगात्रादवतार्ये दृत्तस्येयं परिस्यागभूमि 

मलयकेतुः-'वाचिकमप्याप्ततसा 


| 
पायेण | 
राक्षसः--कुतो वाचिकम्‌ ? कस्य वा लेखः ? ` अयभेवास्मदीथोः 


| 1 भवति 
_त्यवेदः-इयं रहिं कसम ______- --इय॑ तहि कस्य मुद्रा ? 


) स्वस्ति यथाः स्यानम्‌, इत्यादि पढ़ कर 








भागरायण--( पत्र देखते हुये 


|) 


झा देता है। व प 
राक्षस--कुमार ! यह सब शत्रु की चाल हैं पर अक 
मलयकेतु--क््या यह भी शत्रु की ही चाल ठहरी :जो; इस पत्र के साय 

टके रूप में आभूषण भेजे जा रहे थे १ ( आभूषण को दिखा देता है 9. 1:72 
राक्षस--( आभूषणों को ध्यान से ). कमार! ये मेरे भेजे नहीं ४ 

हहे तो कुमार ने मुझे दिया और पारितोषिक के रूप. में सिद्धार्थक को ।) 

विशिष्ट. आभूषणा को और; जब 


इन्हें कुमार ने अपने शरीर से उतार का 
देना उचित रहा ? 

| यकेतु--श्रमात्य.! आप तो इसमें यह न 

॥ऐासभाजन सिद्धार्थक से मौखिक निवेदन भौ अ वी फक टू 

राक्तस<-*मलापकिपक्रा त, Fait ह DT i i 

= सुल्यक्रेतु-तो यहु, ~ * 


!  भागुराय॒ण--कहियेः अमात्य | भला. ऐसे विशिष्ट, 





'ल्नस्ति यथास्थाने कुतोऽपि पुरुषविशेष- 


रेदमाभरणमचुप्रेषितमिति तत्‌ कर्थः 


स्सिद्धार्थकाच्छ्रोतव्यमि'ति लिखिः 
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राक्षसः--छुंमार ! कपरुद्रामप्युत्पादयिएुं शक्नुवन्ति धू्ताः। . | 
भागुरायणः--छुमार ! सत्यममात्यो विज्ञापयति | सिद्धार्थक ! केनागरं 
'लिखितो लेखः ? > वी 


सिद्धाथंकः--( राक्षसमुखमवलोक्य तूष्णीमधोमुखस्तिष्ठति ) 
भागुरायणः--अलं पुनरात्मानं ताडयित्वा । कथय । 
सिद्वाथकः-आय ! शकटदासेन ( अज्ज ! सअटदासेण ) 
राक्षसः--कुमार ! यदि शाकटदासेन लिखितस्तर्हि मयैब लिखितः। | 
मलयकेतुः--विज्ञये ! शकटदासं द्रष्टुमिच्छामि । | 
प्रतीहारी--यत्‌ कुमार आज्ञापयति ( जं कुमालो आणबेदि ) 
भागुरायणः--( स्वगतम्‌) न खल्वनिश्चितार्थमायंचाणक्यश्रणिधयोऽ 
भिघास्यन्ति | आगत्य शकटदासो बा, 'सोयं लेखः? इति प्रत्यभिज्ञाय 
पूवबत्तं प्रकाशयेत्‌ । एवं सति सन्दिहानो मलयकेतुरस्मिन्‌, प्रयोगे एत 
थादरो भवेत . ( प्रकाशम्‌ ) कुमार ! न कदाचिर्दाप शकटदासोऽमात्य 














राक्षस--कुमार | धूतों के लिये बनावटी मुद्रा बना देना कोई असंभव नहीं! 
भागुरायण--कुमार |! अमात्य ही का कहना ठीक | सिद्धाथंक ! बता 
यह किसका लिखा हे ? 
सिद्धाथेक--( राक्षस का मुंह देखते हुये चुप. चाप मुंह लटकाये सग 
रहता है ) । 
>भागुरायण--बोलो | क्यों मार खाने पर उतारू हो । 
सिद्धाथक--महाराज | शकटदास का। 
` राक्षस--कुमार | यदि शकटदास का तब तो मेरा झी लिखा हुआ | 
* -सलयकतु--विजये | बुलाओ शकटदास को। 
अतीहारी-जो आज्ञा कुमार | 
` मागुरोयण--( स्वगत ) आर्य चाणक्य के प्रणिधि तो विना सोचे 
छ कहेंगे नहीं । कहीं ऐसा न॑ हो किं शकटंदास आने और इसे यह तो बढी 
है! ऐसा पहचानःसभी' “बोकीण्वाे''खोल हंक” इसे रणा मलयकेत 





गे 
अभाव ही नष्ट हो जाय । ( प्रकर रूपःसे ) कुमार भला. अमात्यरावस के शी । 


क 


ह व्मया लिखितः? इति प्रतिपरस्यते, अतोऽन्यलिखितमप्या- 
|तं, यतो वर्णसंवाद एवैतत्‌ सवं विभावयिष्यति । 

| मलयकेतु:--विजये ! एबं क्रियताम्‌ । 
| भागुरायणः-~कुमार ! मुद्रासप्यानयत्वियम्‌ | 

| प्रलयतेतुः--उभयमप्यानीयताम्‌ । 

| पतीहारी--यत कुमार व्याज्ञापयति । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य ) 
[र ! इदं खलु तत्‌ शकटदासेन स्वहस्तलिखितं पत्रं, मुद्रा च (जं 
[लो आणवेदि कुमाल ! इदं कछु तं सञ्रडदासेण स्सहत्थलिहिदं प्नत्रं मुद्दा अ ) 
| म्रलयकेतुः--( उभयमपि नाटयेनावलोक्य ) आये ! संवद्न्त्यक्षराणि | 

` शक्षसः--( स्वगतम्‌ ) संबदग्त्यक्षराणि, “शकटदासस्ठु मम मिन्न- 
॥त च बिसंबदन्त्यक्षराणि तत्‌ कि शकटदासेन लिखितम्‌ ls | 


स्मतं स्यात्‌ पुत्रदाराणां चिस्य्यताः स्वामिभक्तयः। . 








राचसशकटदासाय बदधिस्थाय 


| मछयकेतुना प्रश्‍नप्रतिप्रश्‍नाभ्यां निग्रहीतः 
सेनेव पत्रमिदं किक 


[शिन प्‌ वद्ति--स्वृतमिस्यादि + इन्त! शाकट्दासेज स । हन्त ! शकटद 

पर ~ 

| र क्यों कर कहने लगा-'यह मेरा ही लिखा रहा | इसकी दूसरी लिखावट 

॥ प्रिल जाना ही सव बातें खोल देगा । 

| मलयकेतु--विजये ! ऐसा ही कर तू । 

भागुरायण--कुमार ! इससे मुद्रा भौ मंगा ली जाय । कै 

मलयकेतु--विजये ! जाओ दोनों चीजें लाओ । क ल 

ह प्रतीहारी--जैसी आज्ञा, कुमार ! ( बाहर जाकर फिर 22 करके ) ऱ्य ! 

(है रहा शकटदास का हस्तलिखित पत्र आर यह रही मुद्रा पा यी 

मलयकेतु--( दोनों को अभिनय के साथ देख भाल कर ) लिखावट तो 
एक जेसी है, अमात्य? _ ग ब 

_ राक्षस--( स्वगत.) लिंखावट तो मिल रही है. किन्तु यह. सोचते ही किः 
अपना भित्र ठहरा, भला. इस मिल-सकती है ! तब कया य स्चएच 
रदास | कदी. लिखाउहा Readem र म i + क ८ प वी त न : 

| “अरे क्षणिक लाभ के -लोभी i यी यर्श की खों देने” याले» क्यए 
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चलेष्वथेषु लुब्धेन न यशःस्वनपायिषु ॥ १४॥ 

अथवा, कः सन्देहः ?-- 
मुद्रा तस्य कराइुलिप्रणयिनी, सिद्वाथक स्तस्लुहृत्‌ | 
तस्येचापरलेख्यसूचितमिदं पत्रं प्रयोगाश्रयम्‌। | 

सुव्यक्तं शकटेन भेदपटुभिः सन्धाय साद्व पर- क 

` भेतेस्नेहपराडसुखेन छपणं घाणार्थिना चेष्टितम्‌॥ १४॥ | 

| 





ऱसंदेहो यतो हि चलेष्वर्थेषु छुब्घेन विनाशस्वभावेघु पुत्र-कळत्र-वित्ता दिप्वर्थनीथेषु 
वस्तुषु गर्धावता यशःस्वनपायिषु चिरस्थायिषु राजभक्तिमहाफळेछु कीतिलाभेपु | 
न छुब्धेन कामपि स्मृहां कामनां वा न बध्नता शकटदासेन राजद्रोहिणा पुत्रदारा 
णाँ स्मृतं स्यात्‌ स्वसुतकळत्रादिमोहोऽवश्यंभाचीति निर्धारितं भवेत्ततो सुतरा 
पपद्यते तह्लिखितमेव पत्रमिईमिति, अथवा तत एव हेतोस्स्वामिभक्तयससर्वा 
सर्वविधा वा राजभक्तयो तेन विस्ट्ृतारस्युरिति रोष इति सूपपन्नं तहिछिखितमेष 
-कूटलखपन्रमिद्‌मिस्यथं इति ॥ १४ ॥ 2 
' ` राज्षसस्स्वमुद्रामुद्रण्या शकंटदासेनव लिखितं पत्नमिति निश्चिन्वानस्स्वगात 
वैक्ति--मुद्रेत्यादि । सुद्धा यया हि पत्रमिद्‌ं मुद्रितं सा खळ तस्य शकटदासस्यंव 
कराङ्गुङिप्रणयिनी राज्यकार्यकरणाय मदपिंतस्वात्सदा तदङुलिवर्तिन्येवेति $ 
सन्देहः। सिद्वार्थकस्तत्सुहृत्‌ तस्येव शंकटदासस्य सोहारपान्रमित्यत्राऽपि क 
संदेहः | तथा चाऽपरळेख्यसूचितं तल्ञिखितलेखान्तरवर्णविरचनया सर्वथा संवाध 
तद्वर्णविरचनमिदं प्रध्यच्षइश्यमानं प्रयोगाश्नयं शत्रोरस्मत्संघभेदनोपयिककूटनय 
व्यवहारनिदानं पत्रं छेखपत्रं तस्य शकटदासस्येवेति क सन्देहः ! हन्त ! सुव्यक्त 
मिदं स्पष्ट निश्चितमेवेतद्‌ यद्‌ भेदपहृभिस्संघभेदननिपुणे परेरस्मतप्रतिपलिभि 





याल-बच्चाँ की समृति तुझे हो आयी ! .वंया सहसा सारी स्वाभि-भर््तिः मू 
घ्पड़ो |! ॥ १४ ॥ 
` ` किन्तु; अब संदेह भी क्‍या रहा ! । 

_ यह अंगुलीयक-सुद्रा-निरन्तर उसकी अंगुलियों के साथ रहने चाली! ४४ 
सिद्धाथेक-उसका पंरमंमित्र | यह कपट पत्रः उसकी लिंखावटःसे मिलती शिख 
बाला | संदेह अव कहां :! अरेः] यह तोः हमारे भेद-षड़ शत्रुओं से: सवधा: : 
स्वामिभ्ि0से/निसुल, अपने क्रो रा/ के. सन्वच्च के०प्राफो के पीए 
मोही इसं-नोंच शकटदांस काही काम है|? ॥ १५॥ £. :>1. 2% 






पञ्चमोऽङ्कः .. २३४ 


| ग्त्यवेतुः--आंय ! 'अलङ्कारत्रयं श्रीमता. यदनुप्रेषितं, तदुपगतम? 
वर्ग परिलिखितं, तन्मध्यादेकं किभिदम्‌ ? ( निवेर्ण्यात्मगतम्‌ ) कथं 
तित धृतपूर्वेमि दमाभरणम्‌ ? ( प्रकाशम्‌ ) आये ! कुतोथ्यम्नेलझ्लारः ? 
| रक्षसः --वणिग्श््यः क्रयाद्‌ घिगतः । 
| मलयवेतुः--विजये ! अपि प्रत्यभिजानाति भवती भूषणभिदम्‌? 
| प्तीह्वारी--(. निर्वण्य सबाष्पम्‌ ) कुमार ! कथं न प्रत्यभिज्ञास्यामि ? 
| हु सुगृहीतनामधेयेन देवेन पर्वतेश्वरेण धारितपूर्वम्‌ ( कुमाल ! 
ण पच्चभिञ्याणिस्सं ? इमं कख सुगिहीदणामधेएण देएण पब्बदीसरेण धारि- 
प्न)! 
'  मलयकेलुः--( सबाष्पम्‌ )हातात!¬ . ; 
|. |,” पतानि तानि तव अूषणवल्लभर 

न कुलभूषण ! भूषणानि । 
इ समं सन्धाय मिलिता भवृस्नेहपराडमुखेन भर्तृसनेहान्नन्दाचुरागादस्मस्सौ- 
पिदा पराङ्सुखेन विमुखीभूतेन प्राणार्थिना स्वपुत्रकछत्रा दिजीवनेकरक्षणामि- 
| केण शकटेन छाकटदासेन लेखाध्यक्षेण कृपणं महाकदर्य चेष्टितमाचरितमित्यमि- 
फ्रिहृति ॥ १९ ॥ . ०२ 
पल निर्वण॑यन्‌ स्खि्तस्वपितृवियोगस्तप्यमानमना वदृति- 
गीत्यादि । आः ! एतानि पुरोहश्यमावानि राक्षसांचारेण ।इसाचारेण राचसेनाऽपत्प्रसाडी, 


| मलयकेतु--आर्य ! यह तो बताइये कि उच तीन आभूषणों में, जिनके 
पय में आपने लिखा कि “आपके भेजे मिल गये”, क्या एकं यह भौ नही रहा £ 
। धान पूर्वक देखकर-मन ही मन ) ओहं | ये ही रहे आभूषण ] पिताके द्वार 
पहने गये | ( सुनाकर ) आयं ! यह आभूषण कहां पागये४ ४ 
राक्षंस- विक्रेताओं से खरोदे रहे । TPL RE 
मलयकेतु--विजये ! क्या तुम इस आभूषण को पहचान Cn 
` पतीहारी--( च्योन से देखकर जाप उनके अने पर > इमास मा “० 
पहचाना ! यह तोही सभग उदर जिसे आत” सरण ड 

























र धारणा किया करते थे! CU र 
भ मलये ऽशंसरी 1,0०० ७०४५६ भ य SS 
(पणा के ममी वक शरीर पर कमी शोमित हे वाले वे आभूषण जिनके 


खड आए DR 20 3 cal 
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यैः शोभितो5सि सुखचन्दकतावभासो 
नक्षत्रचानिच शरत्समयप्रदोघः॥ १६ ॥ 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) कथं “पवेतेश्वरशृतपूर्वाणी'त्याह्‌ ? ( अक्राशम्‌) 
व्यक्तमेतान्यपि तेन चाणक्यप्रयुक्तेन वणिग्जनेनास्माझु विक्रीतानि | 
मलयकेतुः--आये ! तातेन धृतपूर्वाणामाअरणविशेषाणां -विशेषतग्न 
्ट्रगु्हस्तगतानां बणिगश्यः क्रयादधिगमं इति न युज्यते, अथवा युझ्य 
एवेतत्त-- 


| 
चन्द्रशुत्तस्य चिक्रेतुरधिकं लाभमिच्छतः | 





कृतानि तानि महार्घाणि, भयि कुलभूषण ! अस्मद्राजवंशमहाविभूषण ! `भस्मत्‌ 
पूज्यपितृदेव ! तव महाराजस्य भूषणबहलभस्य प्रिय भूषणस्य .'त भूषणनिधानस्य | 
भूषणानि महान्त्यलङ्करणानि येरस्वमिति शेषः । राज्ञां पुरतः सुखचन्द्रकृतावभास 
स्स्वसुखचन्द्रविभूषितो विथ्ोतितस्वमुखेन्दुस्तथाभूतो नक्षश्नवान्‌ शरत्समयग्रवो 
इव सतरकशारदीयसांध्यसमय इव शोभितोऽलि किमप्यदू्ुतं रामणीयकं प्रका 
शितवानसीति भाव इति ॥ १६ ॥ 

रिप्पणी-भनत्र नाटककृता करुणो रसर्सामाजिकहदये समुद्वेहिछत ई 
प्रकाशीकृतः 

म्यकेतुरमार्यराचसं सामर्षमभिभाषते--चन्द्रगुप्तस्येति । अये रांच्ञ | वणि 
गूश्यः ऋषादघिगता आभरणविशेषा इमे भवतेति सर्वथा समुपपम्नं भवदुत्तरम! 
अये ! क्रूरेण क्ररहृदयेन दारुणाचारेण भबताउंघिक छाभमिच्छुतो विशिश्डाभी' 


द्वारा अपने सुखचन्द्र से प्रकाशमान ताराखचित शरत्कालीन सांध्य समय झो 
भांति कभी आप चमक उठते रहे !! ॥ १६ ॥ 

राक्षस--( स्वगत ) अरे | क्या इसने यह कहा कि परवतेश्वर, के पर्द रे 

गहने रहे ! (सुनाकर ) अब तो स्पष्ट हो गया .कि चाणक्य कौ चाल 

विक्रेताओं ने ही हमें यह बेचा रहा. ! 

मलयकेलु--आर्यं | भला यह क्या स्पष्ट हुआ कि आभूषण हों हमारे £ 
के पहने हुये, हाथ में आ जांय और के नहीं किन्तु केवल चन्द्रगुप्त के ही 
खरीदे जांय आपके द्वारा और विक्रेताओं से ! और ऐसा भी क्यों, यह 
स्पष्ट ही हो) ग्रयाएवक्ठित१७५०३१९०३, 18111111प. Digitized 09.53 Foundation USA 


~ 


“आफ सरीखे महारशंस ने इन आभूषणां के मूल्य-रूप में हमें ही. त” 





| 
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कहिपता मूल्यभेतेषां करेण भचता चयम्‌ | १७॥ 

| शक्षसः--( आत्मगतम्‌ `) आहो ! सुशिलिष्टोऽयमभूच्छत्रप्रयोगः | कुतः ९- 
लेखोऽयं न ममेति, नोत्तरमिदं, सुटा मदीया यतः 

सौहार्द शकटेन खण्डितमिति श्रद्धेयमेतत्कथम्‌ ? 

मोय भूषणविक्रयं नरपतो को नाम सम्भावग्रेत ? 

| तस्मात्‌ सस्प्रतिपत्तिरेव हि चर, न ग्राम्यमत्रोत्तरम्‌॥ १८॥ 
| सय चन्द्रस्य विक्रेतुः चिजो मो्यस्य छत चन्द्रगुप्तस्य विक्रेतुः वणिजो मोयेस्य कृत इति शेषः वयमेव भंवद्‌भ- 
ऐहमेव ( भस्मदो ृयोश्चेति बहुवचनानुश्ासनम्र ) एतेषामछङ्काराणां मूल्यं 
धिताः सूष्यसेन निश्चिताः प्रदत्ताश्चेति भाव इति॥ १७॥ 

| राषसशशन्नुप्रयोगस्य सुसंश्लिष्टतां सुहुसु हुविंचारयन्‌ः स्वगतं वक्ति-लेखोऽ 
॥ति। इन्त ! निरुत्तरीक्ृतोऽस्मि सर्वतो निशृहीतोऽस्मि। यदप्युत्तरं .दीयते 
ष ग्राम्यमेच अवेत्‌ नितरामसमीचीनमेव प्रतिभायादिति। तस्मात्ततो हेतो- 
| तिपत्तिरेव स्वीकृतिरेव सर्वेषामाक्षेपाणां वरं श्‍लाघनीयं संभवति। तथा हि 
वोऽयं न मसेति नोत्तरमिद्‌ं यतो हि मुदा मदीया, यया मद्र कृतोऽयं नीयमानो 
पताध्यक्षेण निरीक्षितो मयाऽपि च निरीच्यत एवेति । किन्तु शकटेन मम्मिः 
 नन्द्राज्यलेखाध्यक्षेण शकटदासेन सोहा सुह्चभावयोः खण्डितं विनाशित- 
येतत्‌ कथं श्रद्धेयम्‌ ? नात्र विषये विश्वसिमि किंतु तदपरलेखवंसंवादविभा- 
'गेतल्लेल्यमिद्‌ं पत्रमिति सर्वग्रकाशोऽयमर्थं इति विश्वसि्येव, नात्र किमप्युत्त- 


















| अधिक से अधिक लाभ के लोभी उस चब्दगुप्त के हाथ में अपर से उहि उस ज तंस जे वयात तर 
'श]|॥१७॥ f 

राज्षस--( स्वगत ) ओह ! शल्रुओं की चाल कैसी चल गयी | अब तो 
पह उत्तर कहां कि यह मेरा पत्र नहीं । भला मुद्रा तो मेरी ही.पड़ी रही 
| पह विश्वास कैसे हो कि शकटदास ने विश्वासघात किया ! मला कोई भी 


रे तो 
ह लज बे होया ! अब 
ने होगा जो मान ले कि मौर्यसम्राट्‌ आभूषण बेचता होया I 





निक 


भ, लावी ह करना लेक हरारे उससे 
*॥ १८ ॥ ५ &+ 5 
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मलयकेलुः--एतदाय हृच्छामि । | 

राक्षसः--( सबाष्पम्‌ ) कुमार ! य आयस्तं एच्छ, वयमिदानीमनाया 
संवृत्ताः | 

मलयकेतु;-- 

मौर्यो5सो स्वामिपुञः, परिचरणपरो मित्रषुत्रस्तवाहं, 

दाता सोऽर्थस्य तुभ्यं, स्वमतमनुगतस्त्वन्तु महयं दृदासि। | 

दास्यं सत्कारपूच ननु सचिवपद्‌ तत्र ते, स्वास्यमत्र | 


स्वार्थे कस्मिन्‌ समीहा पुनरधिकपरे त्वामनाय करोति ?॥ १६॥ 
| 


सळयकेतुस्सोलळुण्डं राचसमाह--मीरयोऽसाविति। अरे अनार्य ! भन्वर्थीठृत- 
नाम ! राक्षस ! कस्मिन्‌ पुनरधिकतरे स्वार्थं समीहा त्ासनार्य करोति! केन 
प्रबळतरेण स्वार्थेन प्रेरित इत्थं मौर्याय साछङ्करणप्रेषणं गुञ्तन्धिपन्नं प्रेषितवावः 
सीति न ज्ञायते ! यतो हि भवतो या खळ समीदितसिद्विस्सा तु मत्त एव, 
मौर्यात्‌ ! तथाहि-मौरयोऽसो स्वामिपुत्रः स्वामिनो नन्दस्य कुमार इति न भ 
दाञ्ञाविधेय इप्यभिप्रायः, अहं तु मित्रपुत्रो भवन्मित्रस्थ पवतशरमहाराजस 
पुत्रस्तवपरिचरणपरर्स्वन्निदेशवशंवद्‌ पुव सवंदेति भवच्छन्दाजुवर्तनमेव म 
कार्यमित्य्थः। स मोयंस्तुभ्यमर्थस्य दाता स्वेष्छानुसारं यद्दास्यति तद्‌ दास्यं 
किन्तु मह्यं भवदूभक्ताय स्वमतमनुगतस्स्वच्छुन्दानुसारं त्वमेव तु ददासि १६ 
वाब्छुसि तत्‌ प्रयच्छसि यन्नेच्छसि न तद्‌ द॒दासीति। अन्यच्च तत्र मौर्य ते तब 
सचिवपदुं साचिब्याधिकारग्रहणं ननु सक्कारपूर्वं दास्यं संमानितभ्यत्यकमव bi 


—— 


~ TNS 








सलयकतु- आय | एक वात पूछनी हे । 
राक्षस--( आंसू गिराते ) कुमार ! उससे पूछो जो आर्य हो । हम पी प 
अनाये बन गे | 
मलयकेतु-- भला वह कौन सा महान्‌ स्वार्थ रहा जिसके लिये शर 
भी अनार्य वन जाना पड़ा ! वहां ते वह चन्द्रगप्,-नन्द-चंश का राजकुमार है 
यहां मैं आपका सेवा-परायण, आपके. मिन्न का पुत्र | वहां तो देने वाला वह श्र 
मांगने चाले आप और यहां जो चाहें सो देने, जो न चाहें सो न देने 
| और याचक में ! इतना दी क्यो ! वहां आपका. सहासखिच पद, ए 
दासता०ओर-यहकंसेरे^ऊषब्‌ कणकाण्टीः भुस्व (४ काऊ 
हो गया |! ॥ १९ ॥ 


प्रकार ॐ 





~ 
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| ज्रसः--कुमार ! एवमयुक्तव्याहारिणा भवतेव मे निर्णयो दत्तः । 
| ;1-( 'मौयोड्सौ स्वामिपुत्रः' इति युष्मदस्मदोव्यत्ययेन पठति ) 
| प्तयकेतुः--( लेखमलङ्करणस्थगिकाचच विनिर्हिश्य ) इद्मिदानी किम ? 
| एक्षस-( सबाष्पम्‌ ) विधेविल्सितमिदं, कुतः (-- 
| भृत्यत्वे परिभावधामनि सति स्नेहात्‌. प्रभूणां खतां 
[ग भक मथि भवन्सुखप्रेक्षिणि जने ते स्वाम्यं सर्वविधमाधिकारिकस्वमेव सवंप्रा- 
वेत्यमिप्रायः। भूयो विचार्याऽपि तव मनः पारं व प्राप्तुं झक्नोंमीति महा” 
[र स्वमिति शेष इति ॥ १९॥ 
| योऽसौ स्वामिपुत्र इति-युष्मदुस्म दोव्यश्ययेन पठतीति व्यध्ययप्रकारस्त्वयस्‌- 
. पौरयोऽसौ स्वामिपुन्नः ! परिचरणपरो मित्रपुत्रो मम त्वं 
। दाता सोऽर्थस्य मह्यं ! स्वमतमनुमतोऽहं ठ तुभ्यं ददामि । 
| दास्यं सस्कारपूर्वं ननु सचिवपद्‌ं तत्र से ! स्वास्यसत्र 

स्वार्थ कस्मिन्‌ समीहा पुनरधिकतरे मामनार्य करोति ? 
|| एसो मछयकेतुनाऽधिलिपतस्वढुर्माग्यमेवापवद्‌ति-त्यत्व इत्यादि 1 हुन्व ! 
पेन निर्धृगेन विधिना ते महान्तो लोकस्य परीका जनचारित्रदर्िनो गुणा- 
का दितिम्रंतः महाराजाः नन्दरूपतय इति शेष चताः हयं प्रापिताः 


\ 
| राक्षस--कमार | ऐसा अनर्गल बोलते हुये भी आपने निर्णय तो मेरा कर 
स्मत्‌? शब्दों को 


रिया | क्योकि-( मोयोऽसौ-इस श्लोक में युध्मतः अर “अस्म 
be ) कल 
| [वहां तो रहा मौर्य, हमारे महाराज (नंद) का वंशज, और यहां रहे तुम 
रे मित्र के पुत्र, हमारे भक्त > वहां तो रहा वह मुझे सव कुछ देने वाला ओर 
॥ रहे तुम, मुझ से ही मेरा मुंह देख, -कुछ मांगने वाले ; - वहां. तो रहा मेरा 

जाने और यहां रही मेरी प्रुत औरं 


| 
और कौन स्वार्थ हो सकता है जो मुझे मी. 





| 
। 


0५८३०७४ PI SM 













| 
| 'भिपद, दासता कहे जाने पर भी, अहामहिस 

महे सब | = rE म > क कु 
| र्त (रवि शेओथोणश भाग्य कालल छे रह सिर एक 


it 
फेर हे.जो मनुष्य के पुरुषार्थ काः शत्रु हे! अरे! यदि यह न होता तो केश 
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पुत्रेभ्यः कृतवेद्नां कृतधियां येषामसिचा चयस्‌। | 

ते लोकस्य परीक्षकाः स्तिति भ्वतः पापेन येन क्षताः | 

तस्येदं चिणुलं विघेविलसितं पुंसां प्रयत्नच्छिदः ॥ २०॥ . | 

मलयकेतुः--( सकोघम्‌ ) कथमद्यापि निहुयते ० | 

न ममेत्ति ? अनाये '-- न । 

कन्यां तीत्रचिषप्रयोगविषमां इत्वा कृतघ्न ! त्वया । 

चिस्नम्भ्प्रवण: पुरा मम पिता नीतः कथाशेषताम्‌ । 
सम्प्रत्याहितगौरवेण भवता मन्जाधिकारे रिपोः 





| 
विनाशिता वा येषां महतां महनीयचरितानां प्रभूणां सवप्रकारप्रभुत्वश्यालिनां ठत 
धियां मनस्विनां कृताप्मनां वा कृतवेदिनां कृतज्ञानां सतां सर्वं जगत्तस्त्रं तस्त्रयता, 
विराजमानानां कृते वयं राजसेवकाः खलु स्रत्यस्वे परिभावधामनि सति र 
तिरस्क्रियास्पदीभूतायामपि सत्यां स्ने हात्‌ सेव्यस्य सेवकानुरागादेच हेतोः र्यो 
भिन्ना सुतनिर्िशेषा एव संजाताः, तस्य तथानृंसस्य पुंसां प्रयस्नच्छिदो जगात 
पौरुषविघातकस्य विधे्भाम्यस्येदं ेखालङकारादिरूपदुर्घटनं विपुळं किमपि पिष 
विलसितं विक्रमणमिति किमधिकमत इति भाव इति ॥ २०॥ | 
मल्यकेतुरमात्यराक्षसं भत्संयन्‌ वक्ति--कन्यामित्यादि । अरे कृतघ्न! ग 
कार । महापचार | राक्षस | त्वया, न कदापि चाणक्येनेति शेषः, ठ | 
विषमां तीच्णरसदानेन जीवहन्त्री कन्यां विषकन्या कृत्वा संपाद्य विसतम्भभरण 
इतभवद्िश्वासः मम पिता महाराजपर्वतकः पुरा प्रथमं कथारेषतां नीतो थी 
इत्यरथः । अथ च सम्प्रत्यघुना रिपोर्मच्छत्रोमोर्यस्य मन्त्रा धिकारे महामस्त्रिपदे जाहि 
















न्याय-परायण राज राजेश्वर क्यों कर नष्ट हो जाते जिनेके लिये, जिग १ 
शालिओं के लिये, जिन परोपकार परायणा के लिये और जिन संदसदिवेक । 
के लिये, सेवक होने से अपमानास्पद हो सकने पर भी, केवल उनके 
हम पुत्रवत्‌ ही निरन्तर रहते आये |? ॥ २० ॥ 

मलयकेतु-( कुद होकर ) क्यों अभी भी छिपा रहे हो कि 
किया कराया कुछ नहीं और जो कुछ हुआ, भाग्य का फेर हुआ १ नीच ! 
ry tins Ecc तत ज 
ओइ. और अब, तो हमारे शत्रु के महासचिन पद पर अपनी खे ग. 





नू 
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| प्राख्याः प्रणयाय मांसवदहो ! विक्रेतुमेते वयम्‌॥ २१॥ 

| न्षसः-( स्वगतम्‌ ) अयमपरो गणङस्योपरि विस्फोट: ( प्रकाशं कणों 
य) शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ | नाहं विषकन्यामारोपितवानपापोऽहं 
hs । 

| मलयकेतु:--केन तर्हि व्यापादितस्वातः ? 

| रक्षसः-देरसत्र प्रष्टव्यम्‌ । 

| मलयकेतुः--( सक्रोधम्‌ ) दैवमत्र प्रष्टव्यं न त्तपणको जीवसिद्धिः । 

| रक्षसः--( स्वगतम्‌ ) कथं जीवसिद्धिरपि चाणक्यप्रणिधिः ? हन्त ! 

[मपि मे रिपुभिः स्वीकृतम्‌ । 

' प्तयकेतुः--( सक्रोधम्‌) भासुरक ! आज्ञाप्यतां शिखरसेनः सेना 
#-थे एतेन राक्षसेन सह सौहादेमुत्पादयास्मच्छरीरब्रोहेण चन्द्रश | 
न नर पद पधयितुकामाः पद्म राजानः) तद्यथा--कोछतः चित्रवर्मा, मलय- | 









ण कृतमनस्कारेण प्राप्तमाहास्स्येन वा भवता वयमेते अवद्वशंवदाः प्रणयाय 
| प प्रसादयिहुं मांसवड्िकेतु प्रारब्घाः इत्यहो ! महदाश्चर्यम्‌ ! किं बूसोऽधिकं 
| मौयप्रणयसूल्यपरिग्रा हिणोऽस्मस्पण्यवणिजश्चेति भाव इति ॥ २१ ॥ 








ह चाह रहे होगे कि हम तो मांस के ठुकड़े के समान बिक जांय और तुमह 


भत जाय उसकी कृपा का प्रसाद !” ॥ २१ ॥ 
राक्षस--(श्वगत) विपत्ति पर विपत्ति ! ( सुनाकर-कान पर हाय रखे) राम 
। मे विषकन्या को कयां लगाने लगा ! महाराज पर्वतकका में अपराधी नहीं | 
मलयकेतु--बताओ हमारे पिता की हत्या किसने की ६ 
राक्षस--देव से पूछो । - का 

, सलयकेतु--( क्रोघपूर्वक ) देव से पूछ १ और इस क्षपणक जीवसिडि से 







व राज्स--( मन हो. मन ) ओह ती क्‍या. जवसिदि 
आ ] ओह | तब तो हमारे. शत्रुओं, ने 
लयकेतु--( करुद्ध होकर ) भासरक सेनापति र्‍ | 
पे राक्षस की हमामा ल 


(हक, पांचा राजाओं जैसे कि कलूत के. चित्रवर्मा, मलय के सिंहनाद, '* 






२४६ सुद्राराक्षतसनाटकम्‌ 


RI 


नरपतिः सिंहनादः, काश्मीर: पुष्कराच्तः, सिन्धुराजः सुषेणः पारसोका- | 
घिराजो मेघाक्ष' इति | हेषु त्रयः प्रथसा मदीयां भूमिं कामयन्ते, ते 
गभीरश्वञ्रमुपनीय पांशुभिः पूर्यन्ताम्‌ , इतरौ तु द्वौ हस्तिबलकामौ हिः 
नैव घात्येतामिःति । 
पुरुषः--यतू कुमार आज्ञापयति ( जं कुमारो आणवेदि ) (इति 
मलयकेतुः-(सक्रोधम्‌) राक्षस ! राक्षस !! नाहं विस्जम्भघाती रातसो| 
मलथकेलुः खल्वहं, तद्‌ गच्छ, समाश्रीयतां सर्वात्मना चन्द्रगुप्त इति- | 
(विष्णुश्च मीर्यञ्च सममध्यागतो त्वया । । 
उन्सूलयितुमीशो5हं त्रिवर्गमिव दुनयः || २२ ॥ | 
भागुरायण:--कुमार ! कृतं कालहरणेन, शीघ्रमेव कुसुमपुरोपरोधाय 

प्रति ष्ठाप्यन्तामस्महूलानि-- | 
MN OS 5 





मलयकेतुरमाव्यराक्तसं तजयन्नाह--विष्णुगुप्तमित्यादि । राक्षस ! गम्यतां 
गच्छसि, समाश्रय मोये सर्वात्मना । किन्तु. ऽइणु--पाटलिपुत्रमभिषेणयिताऽस्ेः 
वाहम्‌ । तथा च दुर्नयो दुराचार एकाकी ब्रिवर्ग धर्मार्थकामानां संघबळमिवाई 
मेकाकी सन्नपि त्वया सममण्यागतौ विष्णुगुप्तञ्च मोर्यञ्च मौय॑- राच्तस-को दिश्य 
ह उन्मूलयितुमीशो विनाशयितुं सर्वदा सर्वथा च समर्थ पवेत्यभिप्रप | 
हृति॥ २२ ॥ टर 





के पुष्कराक्ष, सिन्धु के सुषेण और पारसीक के मेचाक्ष इन में, पहले जो तीन ९ 
हमारे राज्य पर आँख गड़ाये, उन्हें तो एक गहरे गढ़ में गाड़ कर मिट पे 
तोप दिया जाय और बाद के जो दो :वचे-हमारी . गजसेनाः के लोभी, उ 
हाथिओं के पैरों तले रोंदवा कर मार डाला जाय । 
पुरुष--जेसी आज्ञा कमार | ( बाहर चला जाता ) 4 
मलयंकेंतु--( कोघपूर्वक ) राक्षस ! राक्षस |! मैं मलयकेठ हैँ, i 
घाती राक्षस नहीं। जाओ-छोड दिया | जाओ चन्द्रगुप्त के पास, जैसे वाही | 
सेंवों, किन्तु ध्यान रखना--'यदि तुम्हारे साथ हिलेःमिले साक्षात्‌ चाणक्य भ 
चन्द्रगृ भी हमारे सामने आजाय तो तुम सब का वेसे हीः सर्वनाश कर 
जैसे दुनेय त्रितंगं ( घर्म-अर्थ-काम ) का किया करता हे 1? ॥ २२ ॥ a 
___ सुकषप्लङमार- अक बिलभ्वशय क "र्मी इमा समा: पाठर 
को घेरा झलनेकें लियेप्रयाण कर दे - : 5: 0. ग 






पञ्चमोऽङ्कः र 


| गोडोनां लो ध्रधूलो परिमलत्रहलान धूत्रयन्तः कपोलान्‌ 
्विशतम्तः कृष्णिमानं खमरकुलरुचः कुञ्चितस्यालकस्य। 
| पांुव्यूहा बलानां हुर्गखुरपुरच्षोदलब्यात्मलाभाः 
शत्रणासुत्तमाङ्गे गजमद्सलिलच्छिन्नमुलाः पतन्ठु॥ २३॥ 
( इति सपरिजनो निर्गतो मलयऊेतुः ) 
राक्षसः--( सावेगम्‌ ) हा धिक कष्टम्‌! तेऽपि हतास्तपस्त्रिनश्रित्र- 








| भागुरायणस्साधितस्वङ्कस्यः परं प्रहष्टो3मात्यराक्षसो चिता बलेभ्य आज्ञां स्वय- 
वाधोषयन्‌ व्याहरति--गोौडीनामिति । बलानामस्मच्चतुरङ्गसेनासंघातस्य तुरगः 
एुपुटोदळब्यात्मलाभास्तुरगाणासश्वसेनावतिनामश्वानां खुरपुटास्तेः कृतास्सस- 
एणस्येति शेषो येच्छोदार्चूर्णनस्यापारास्ते्ब्धा आत्मळाभाः जन्मानि येस्तथा- 
पाः पांशुव्यूहाः घूलिराशयो गोडीनां सगधवर्त्तिनीनां गौडनारीणां छोभघूछीप- 
।पळ्वहळान्‌ छोधरजोविलेपनसुरभीन्‌ कपोछान्‌ गण्डभागान घून्रयन्तो धूस- 
पिीकुवेन्तो मलिनीङुर्वन्तो वा तथा च तासामेव अरमरकुळरुचः अमरश्यामः 
तेः कुञ्चितस्याळकस्य कुटिलस्य केशपाशस्य कृष्णिमानं कृष्णरागं क्लिकषन्तो 
'पिनाशयन्तस्सन्तो गजमदसलिलच्छिन्नसूळा: गजानामस्मत्सेनागजानां यानि 
पदसलिळानि मदजछानि तेश्‍चित्नमूजास्संजायमानारशत्रणामस्मत्प्रतिवळाना- 
पत्माज़े शिरसि पतन्तु स्थिति छुर्वन्स्विति सश्वरमारभ्यतां बलेश्शत्रणामभिषेणन- 
पिति भाव इति ॥ २३॥ 





eS कळ 


हमारी सेनायं ऐसी धूम उड़ा ६--हमारे घोडी के खर प्ट से, निरन्तर 
पैणे-विचूर्ण रणाइण से उठती हुई, मगघत्रासिनां गौडनारियों के लोध्र धूलि 
घेचित अति सुरभित कपोल फलको को धूमल बनाती हुईं, उनके घुंबुराले, और 
समान काले केशों की कमनीयता कें भिशी में मिलाती हुई और हमारे हाथियों 
३ मदजल की बौधार से कीच उछालती हुई-जो सीधे हमारे शहर के 
न्नित मस्तक पर दूंठ॒ पडे !! ॥२२॥. पक 

( मलयवेतु अपने परिजना समेत चला जाति है।) . 
त राक्षस--0(दिण्मंता-के*्साचव.)क्हा य. bl ! अब तो र 
| रे चित्रवर्मा इत्यादि भी मारे गये ! ऐसा. संगता ह असे राक्षस  कदेलाने वाले | 
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द सिदानीं करवाणि मन्द भाग्यः ९--- ८2 | 
कि गव्छामि तपोवनम्‌ ? न तपसा शाम्पेत्‌ स वेरं मनः 


कि भत्‌ नज्ञुयामि जीवति रिपौ स्त्रीणांमियं योग्यता । 
कि चा खद्दसखः पताम्यरिवल्ले ? नेदं न युक्त भवेत्‌ ? 
चेतश्चन्द्नदा समोक्तरभसं रुन्ध्यात्‌ छृतच्नं न चेत्‌ ॥। २४॥ 


शशं दूनहृदयो वक्ति राक्तसः--र्फि गच्छामोति। किं तपोबनं गच्छामि ? कि. । 
मधुना विनष्टसर्वाशातन्तुना संन्यासस्स्वीकत्तव्यो सया ? किं तु तपसा सवेरं मनः | 
न शाम्येत्‌ तपश्चरणेन सामर्षस्य मनसो नेवोपशमश्शक्य इति नायसुपायोऽपि 
कथमप्यौपयिको ममेति, तहिं किं भत्‌ ननुयामि किं स्वामिनो यथागतास्तथैव | 
सत्यवे परिददाभ्यात्मानम्‌ ? कि तु रिपौ जीवति झत्रुवगें धरमाणे स्रीणामियं योः 
ग्यता स्रीणामेवायं स्वाम्यनुमरणव्यापार इति नायमपि कदाण्युचितो समेति, | 
तदा किं खड्गसखः सङ्गद्वितीय एकाकी पवारिवले शाञ्जुसेन्ये पतामि ? किन्तु न 
नवेद कत्तव्यं सम्प्रति मम यतो हि न युक्त भवेन्नोचितं कथमपि, यतः खल स्य 
नदासमोक्षरभसं चन्दनदासः परममित्रं सुच्यतु शत्रुसंक्लेशादिति किमपि संसं 
ससुस्सुकं चेतो हृदयं रुन्ध्यान्मां निवारयेदस्माद व्यापारादिति, न चेदू यदंगं 
रुन्ध्यात्‌ तहिं कृतध्नं महा$कृतज्ञ भवेत्तथा च का निष्कृतिः कृतघतायाः! इति 1 | 
कोऽप्युपाथः, कि क्रिवतास्‌ किं वा न क्रियतामिति महामो हान्धतमसे पतितोऽहं. 
नशश्‍कल्प एव वते इति भाव इति। अथवा नेदूं न युक्तं भवेत“ कृतघ्नं न चेदि 
स्यस्यायमभिप्रायः इदं शत्रुमध्ये खड्गसहायस्य भम पतनं युक्तं न भवेदिति १ 
सवथंव समुचित भवेत्‌ , चेत्‌ यदि चन्दनदासमोचरभसमत एव छृतध्नं चेतो त 
रुन्ध्यात्‌ न वारयितुं मां प्रवतेतेति भाव इति ॥ २४॥ द व 
` टिप्पणी-अत्नाङ्के विमर्शस न्धिसंहेन्ध सर्व 'एव नारकार्थराशिरिति न निर्ह 


शङ्का कापि मनसि कार्या । विमर्शसन्धेलेक्षणन्तु— 





सुक से मित्र ही मार जा रह हे शत्रु नहों । द क 
अब सुझ सा अभागा करे तो क्या करे? 'क्यां तपोवन Ce | । 
किन्तु भला प्रतिशोध और अतिहिंसा से भरे मन की तपस्या से केसी शार ऐप 
क्या अपने दिवंगत महाराज का अनुगमन करे १ किन्तु शत्र के जीते जागत ऐसा 
अब लोचित कर्म और वह भी मेरा ! तंब क्या हाथ में तलवार “लेकर शु र 
में अद पढ़ें& हकतीही क चनद कर र. 
लिये लालायित मेरा यह महाकृतंत्र ह्य भला यह होने कैसे दे !: २४ ' ` ` 
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( इति निष्क्रान्ताः से ) 





( इति “मुद्राराक्षसे” पञ्चमोऽङ्कः ॥ ५ ॥ 
->२०००५०९००->< 


SSS 





SR 


'उद्विन्नसाध्यविध्नात्मा विमश्षों व्यसनादिभि'रिति। अन्न व्वाणक्यनायकस्येव 
गरताधिरूपावस्थाया उद्धवो वर्ण्यते ! नियतापिस्तु-- 1 
| 'नियंताहिरुपायानां साकल्यात्कार्यनिर्णय' इति सुतरामन्वर्थाभिधाना। कथं. * 
॥इसनिकारे वर्ण्यमाने चाणक्यनायकस्य  नियतातिरिति चेत्‌? भन्नथेति बूमः । 
क्तमेव राक्षसं भूयोऽपि कूटनीतिवलेनांपुरुपादिसंभापणादिरूपावसरप्रदापनेन 
शीकतु चेष्टतेऽग्रे चाणक्य इति नातितिरोहितं सामाजिकानामिति । अत्र खलु 
सुतः प्रतिनायको5मात्यराक्षसः प्रत्यासञ्नमपि स्वसाध्यं प्रति सवथा सन्दिग्ध 
प्रकारान्तरेण चाणक्यस्य नियतासिरेव ससल्लसति । राजसस्य निकार एकतः 
भयस्य कृते साध्यरूपः किन्त्वपरतः *निक्ृतोऽमाव्यरा्तसः कि करिष्यती?ति 


पे है 2. ब्घोः (पु € विमर्शंसन्ध्युद्सच 
याभावात्‌ साध्यविध्नसस्पातोऽप ततश्च सुनिएणं संब्धोज्य sno 











पि तदङ्गानि तन्न तत्र स्वयमेवान्वेष्टव्यानि सुधीमिरित्यलम 
इति राक्षसनिकारो नाम पञ्चमोऽङ्कः । 
—oo0feio— 
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( सभी पात्र रंग मंच से बाहर चले जाते दै ) 
'पत्चम अङ्क-समाप्त 
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घ्ठोड्डू | 
( ततः प्रविशत्यलडकृतः सहर्षः सिद्धार्थकः ) | 
सिद्धार्थकः--- 
जयति जलदनीलः केशवः केशिघाती 
जयति सुजनदृष्टिशचन्द्रमाश्चन्द्रशुप्तः । . | 
जयति जयनसञ्जं या अकृत्वा च सैन्यं । 
प्रतिहतप्रतिपक्ता आयेचाणक्यनीति: ।। १ ॥ । 
( जग्मदि जलदणीणो केसवो केसिघादी | 
जञ्मद्‌ अ जणदिट्ठी चन्दमा चन्दउत्तो ! 
. जञ्रदि जञ्रणसज्जं जा अकाऊण सेण्ण॑ | 
पड्दिदपड्पिक्ला अ्जचाणक्कणादी ॥ १॥ ) 





मलयकेतुप्रभ्यतिषु रङ्गाञिप्करन्तेछु पिनद्धाभरणस्सप्रहर्ष प्रविशन्‌ सिद्धार्थः 
आयचाणक्यमतिक्रान्तकेशवपराक्रमं स्तुवन्नाटकस्य निवंहणोन्सुखतामिव सूच्यः 
घाह--जयतीति । केशवो भगवान्‌ कुष्णावतारो विष्णुर्जयति सर्वोत्कषेण विराजताम 
यो हि भूभारोद्धरणाय -कृतावतरणः केशिनं तन्नामानं हयरूपं महादानवं हर्तुं शीर 
मस्येति केशिनिपूदनोऽथ च स्वदिष्यमङ्गलविग्रहे जळदो मेघस्तद्ठन्नीलश्श्यामण] 
स्सबंसन्तापनिर्वापणसमर्थश्च चकास्ति । चन्दरगु्तश्चाधिक्ृतसात्राञ्यो जयति 
सर्वानधिराजानतिशेताम्‌ यः खल जनानां प्रजाजनस्य सूतमात्रस्य वा याः ध्ध्यो 
त्राणि तत्कृते चन्द्रमाश्चन्द्र इच रिनग्धमधुरशीतलो विभाति। सा आचायंचागब 
नीतिज॑यति सर्वातिशायिनी समेधताम्‌ या हि सेन्यं चतुरङ्गबलं जयनसउ्े जी 





( अलङ्कृत सहष सिद्धार्थक का प्रवेश ) ) 
सिद्धाथक-- जय हो घनश्याम भगवान्‌ कृष्ण की जिन्हाँ ने ( महादा् 
केशी का संहार किया, जय हो ( सम्राट्‌ ) चन्द्र की जो प्रजाजन की F 
लिये चन्द्रमा के समान ( स्निग्ध और शीतल ) हैं और जय हो जय हें 
चाणक्य की उस राजनोति की जिसने विजय के लिये सेना-संनाह किये ल 
शत्रुपक्ष का सर्वनाश कर दिया |? ॥ १ ॥ पुकः सवनाश कर दिया | ० के 5८: ०७ ॐ 
# हसँ. मेस्किकीर की प्शष्ट म्मप्प्रोज्ये की! रथेति रुस के 
प्रभुशक्ति से भी अधिक मन्त्रशक्ति का ही महत्त्व दिखाई देता दै। श 






| तद्याबद्चिरस्य कालस्य प्रियवयस्यं सुसिद्धाथक पश्यामि | ( परिक्रम्याः 
| वय च ) अयं पुनः प्रियवयस्य सुसिद्धाथक इत एवागच्छति, तद्यावदु- 


प्रर्पा 
ग्रग्र उण प्पिश्रवअस्सओं ससिद्धत्थआं इदां ज्जेब आअच्छाद, त 


( ततः प्रविशति संसिद्धाथकः ) 


1 जाव उबसप्पामि) 





hue SENS क्ली 
भिनेति जयने ( करणे ल्युट्‌) युद्वसंभारस्तस्य सज्ञा संनाहो यस्य तथाविधम- 
हवेव-विना युद्धं विना रक्तपातसिति शेष प्रतिहतो विनाशितः प्रतिपक्षः शुः 
| यथेति विजितञ्ञात्रवा विराजते ॥ १ ॥ 
| टिप्पणी--( १ ) विष्णोर्जयोद्धोषणे यः प्रहपस्सिद्धा्थकस्य ततोऽप्यधिकः विष्णु 
[स्य जयोद्वोषणे । करचरणादिप्रहरणेः केशव केशिघाती यथोक्तं श्रीमद्भागवत 
|॥हापुराणे दृश्यमस्कन्धपूवो दवे सपर्विशत्तमेऽध्याये- 
समेधमानेन स कृष्णवाहुना निरुद्ववायुर्चरणांश्च वििपन्‌। 

प्रस्वन्नगात्रः परिवृत्ततोचनः पपात लेण्डं दिखुजन्‌ कषितौ व्यसुः ॥? 
चाणक्यनीतिस्तु वस्तुतोऽनन्यसाधना प्रतिहतम्रतिपच्षेति का तुलना पूर्वापरयोः ॥ 
केशवस्तु भगवान्‌ विष्णुः कृष्णावतार उच्यते यथोक्तं ्मदूसगवद्गीत्तामाष्ये 
| (२-५४) श्री मदानन्दतीर्थपादैः 'क॑ ब्रह्माणम्‌ ईशं र्द दर्तयतीति केशवः’ । हरि 
\ ष्वपि तथेव निरुक्तिः 
“हिरण्यगर्भः कः प्रोक्त ईशः शङ्कर एव च। 
0 5 'संच्याविनाऱवतयंतिनती घत कलम वर्चयति तौ यतः केशवो सवान्‌ ॥? 


सिद्धार्थक से मेंट होनी है । (घूमते 
इधर ही भा. 














बहुत दिनों के बाद आज कहीं प्रियमित्र उ 
हे इधर-उधर देख कर ) अरे ! मेरा प्रिय मित्र 
र है | अच्छा | चलूं , में ही चलकर इससे मिल । 

Me Mo, is सुसिद्वार्थक का प्रवेश") 


पे इस: नाटक में चाणक्यको नायक और उसकी राजनीति को एक प्रकार 


पे नायिका केः पः में अस्तुतः किया गया हैं यथपि यह नायिकाः रंग मंच पर दि 
| रहो देती; किल्तु चाणक्य की उपस्थिति १ इसकी ros > 
और उस 'समर्थ-विम्तम ^ जति, by $3 ER USA 


जक 


3 दड 
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मि (ता जाब चिरस्स कालस्स प्पिश्बअस्स सुसिद्धत्यञ्रं पेक्लामि ॥ 





| 
बाई | 
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सुसिद्धाथंकः-- 
सन्तापयन्तः आपानेषु महोत्सवेषु रुजायन्तः । | 
हृदयस्थिता अपि बिभवा विरहे मित्राणां दुरमेनायन्ते ॥ २॥ | 
( सन्तावेन्ता आवाणेसुं महूसवेसं रुशरावेन्ता । 
हिअअच्छिआ अवि विहवा विरहे मित्ताणं दुम्मणाअन्ते ॥ २॥ ) 
श्रुतश्च भया यथा-“मलयकेठुकटकात्‌ प्रियत्रयस्यः सिद्धार्थक आगत! | 


| 










सिद्धार्थकमनुरङ्गं प्रविशन्‌ सुसिद्वार्थकनासा नाटकपुरुषश्रन्द्रगुप्तस्य साम्राज्या: | 
*शेहणमहोत्सवे करिष्यमाणे प्रियवयस्यं साधितराजकार्यं सिद्वार्थकमस्निहितं पश्यन्‌ | 
'क्लिश्यमानसना वक्ति-सन्तापयन्त इति । हृदयस्थिता अपि विभवाः चन्द्रगुसे राजति 
सति महोद्याशंसिनस्ते ते संरम्भास्सुखोत्सवानां करिष्यन्ते, संसुक्तयः संपीतयश्र 
तास्ताः प्रचरिष्यन्तीध्येवं बहोः कालादारांसापरिकहिपताः उस्सवाभ्युद्याः मित्राणां । 
यस्सवोंऽयमाझांसितस्संपूरितस्तेपां सुहृदां विरहे वियोगे देवदुर्विपाकादसन्निधाने 
संभाष्यमाने, आपानेषु पानगोष्ठीपु सन्तापयन्तो नितरासरुचि जनयन्तोऽथ च 
महोस्सवेषु नृध्यगीतादिषु समारम्भेषु रुजायन्तः मनोरोगं सञ्चुत्पादुयन्तस्सन्त, | 
'केवळं दुमेनायन्ते ( भ्शादिश्यो भुव्यच्चेलोपश्र हर इति दुर्मनश्शब्दादू भवत्य 
क्यङ्‌ ) निरानन्दुचन्त एव सम्पत्स्यन्त इति भावः ॥ २॥ 
टिप्पणी - (१) सुसिद्वार्थकस्य हृदयात्‌ ससुच्छुळन्ती शोककणिका सामाजिकानां 
' मनांसि द्रावयन्ती निकामं प्रधानमेव रसभावं पोषयति । भयमेव पन्थाः रसभाव' 
विदः कवेयंत्‌ विरोधिभावानां परस्परसुपमद्योपमर्दकतया वर्णनादिष्टरसामिग्य* 
अनमिति। 
> (२) अप्राणवतामपि सहोत्सवविभवानां प्राणवतामिव सौमनस्यं दौमंनस्य व 
सबमसम्भावि तथास्वेऽपि तेषां तत्तस्सम्भावनसुत्परेक्षणमत्र वस्तुतः राचुसयूत 
सम्भवध्कवेः कोसलमुद्भावय ति.। 








सुसिद्धार्थक - ( चन्द्रगुप्त की साम्राज्य-प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य मे गिग 
-ज्ञाने वाले ) हमारे सभी के सभी मनोवांछित आमोदं-प्रमोद हमारे इष्ट मित्रों के | 
{ उन मित्रा के, जिनके सतत अध्यवसाय से यह महान्‌ कार्य संपन्न हो सकी | 
“न रहने से मन में एक टीस उत्पन्न कर रहे हे क्योकि पान-गोष्ठियां तो दै” 
किन्तु उन में हमारी रुचि न हो सकेगी ! महोत्सव मनाये जायेंगे, किन ये ह. 
में ्यथा-ही०उस्पक्षणरेगे^ ०२१ Jammu. Digitized by 83 Foundation USA 


सुचा ततो कुछ ऐसा ही है कि मेरा प्रिय मित्र सिद्धार्थक मलयकेठ के त 
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(त तद्यावदेनमन्विष्याभि। ( परिक्रम्योपसत्य ) एष सिद्धार्थकः ( सद 
ए नंधा---'मलश्रकेडुकड्रादो प्पिअवञ्जस्सओ सिद्धत्थश्रो आअदो' त्ति। ता 
उव णं अ्गोसामि । एसो सिद्धत्थओ ) 
| सिद्रार्थकः--( विलोक्य ) कथमित एव भ्रियवयस्य: सुसिद्धार्थकः | 
(उपगम्य ) अपि सुखं प्रियवयस्यस्य ? (कधं इदो. ज्जेव प्पिअवग्रस्सञओ 
[[पिढत्यश्रो ! । अवि सुहं प्पिअवअस्सस्स १ ) 
( उभावन्योन्यमालिङ्गतः ) | 
इसिदार्थकः--अहो वयस्य ! कुतो से सुखम्‌ यस्य त्वं चिरकालप्रवा- 
| प्रत्यागतोऽप्यन्ञापयित्वा बृत्तान्तमन्यतो गतोऽसीति ( अह बअस्स |! 
इदो मे सुहं जस्स तुमं चिरआलप्पवासवच्चागदोबि, अञ्ाणि् बुत्तन्तं अण्णदोः 
। सि १ त्ति ) 
सिद्ा्थक:--प्रसीदतु प्रियवयस्यः | अहं खलु दृष्टमात्र एवार्येचाणक्ये- 
॥क्षप्तो यथा--'सिद्धार्थक ! गच्छ, इमं प्रियं वृत्तान्तं प्रियदशनस्य देवस्य 
|्ट्र्रियो निवेदयेःति । ततस्तस्य तम्निवेद्य एअरमनु भूत पार्थिवम्रसादोऽ्, 


ययश प्रेक्षितु तव गेहं चलितोऽस्मि ( पसीद ना प्रेक्षितु तब गेहं चलितोऽस्मि ( पसीदडु प्पिञवअस्सो । “अहं क्खु 


[द इति । सञ्राजशचन्दरगुप्ताच्छूतविजयञ्वचान्ताव पारितोषिक” 


J 


i 








अनुभूतपा्थिवप्रस 
स्पेण प्रदापितालङ्करण इति भावः। 
शिविर से लोट आया है । देखू तो वह कहां है ! ( घूमते हुये समीप पहुंच कर + 
भरे सिद्धार्थक तो यद रहा ! snd 
सिद्धाथेक--( देखकर ) अरे ! मरियमितर „ उंसिदा्थक तो इधर ही आं 
निकला | ( समीप पहुंच कर ) कहो भाई कुशल-मज्ञल कहो । 
| ( दोनों परस्पर आलिइन करते 
सुसिद्धाथेक--वाह भाई वाह ! ठुमने भी अच्छा 
ऐ$ बाहर रह कर तो लौटे, किन्ठु बिना किसी समाचार 
शै निकल पडे ! कट - उण आमहा 
| न सिद्धाथक--अरे भाई ! सड न हो । सुके तोत जैले ही आर्य Ea ने 
` चेसे ही फिके “वक्ता श्रका]11 पाती) i आर स॒ सुखद | 
, पैसे दीजे बा 


अयदशी सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त को अवगत करा दो 





कुशल पूछा! इतने दिनाः 
के कहे सुने ही कहीं और 
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दिद्व्मेत्तो ज्जेब्ब अजचाणक्केण आणत्ता, जघा--सिद्धत्थअ गच्छ, एद्‌ पितर 
ुत्तनतं प्पिश्रंसणस्स देअस्स चन्दसिरिणो णिवेदेहि'त्ति । तदा तस्स तं णिबेदिञ्र, | 
-एब्वं अणुभूदपात्थिवप्पसादो अहं प्पिय्रवस्सं प्पेक्खिदुं तुह गेहं चलिदोह्मि) । 
सुसिद्धार्थकः--वयस्य ! यदि मयेदं श्रोतव्यं अबति, तन्मासपि श्रावय, 
किं तत्‌ प्रियं प्रियदशेनस्य चन्द्रश्रियो निवेदितमिति ( बअस्स | जदि मए | 
एदं सुणिदव्यं भोदि, ता मं पि सुणाबेहि, कि ते ष्पिश्रद॑ंसणस्स चन्दसिरिणे | | 
'णिवेदिदं त्ति ) 
सिद्धार्थकः--ग्रियवयस्य ! तवापि किसश्रोतव्यमस्ति ? तन्निशामय- 
आस्ति ताबदार्यचाणक्यनीतिमोहितमतिना मलयकेतुहतकेन निराकृत्य | 
राक्षसं, हता्रित्रवसेप्रमुखा: प्रधानाः पद्च पार्थिवाः | ततो'5समीद्यकारी । 
एष दुराचार? इत्युड्ित्वा मलयकेतुकटकभूमिं, निजभूमिकुशलतया 
ass.) | 








मल्यकेतुद्ृतकेनेति । मळयकेतुश्चासौ हतकश्चेति तेन ( कुस्सितानि कुस्सितेरिति | 
समासः ) । राक्षसपत्तरथानां कृते आर्यचाणक्यश्चाणक्यहतकश्चाणक्यपत्तयार्गा | 
कृते चामाध्यराक्तसः राक्षसहतकः कुमारमलयकेतुश्च मलयकेतुहतक हृति पत्तयो + 
योर्विरोधसाम्यं कुत्सनार्थकहतकशकदप्रयोगादुभयत्र निर्व्यूढं नाटककृतेति विभा' 
चनीयस । र 

निनभूमिकुशल्तयेति--निजभूमिषु स्वीयस्वीयराज्यसीमसु न तु पाटलिपुत्रीप | 
-कण्ठभूमिषु कुशळास्सुरक्षिताः सुरक्षितम्मन्या वा तेषां भावस्तत्ता तया तद्धेतो 


-स्वकं स्वकं विषयमभिप्र स्थितेष्वित्यने नान्वयः । 
Sg) ON RRS si 55 + 


जाकर सब कुछ निवेदन कर आया और महाराज से पारितोषिक पाकर म्ह 
घर हो की ओर तुम से मिलने के लिये चल निकला ! 
सुसिद्धाथेक--क्यों भाई ! क्या यहं सब मुझे सुनाने योग्य नहीं ! मुझे भी | 
सो सुनाओ कि प्रियदर्शी सम्राट चन्द्रगुप्त से तुमने कया २ कहा ! 
` ` सिद्धा्थक अरे साई ! क्या कोई ऐसी भी वात हो सकती है नि हमे 
ज सुनाऊं | सुनो, वात यह है कि आये चाणक्य की नीति से किक | | 
तयकेतु ने एक ओर तो राक्षस को निकाल बाहर किया और दूसरी ओर चित्रव | 
'रजोओ की? अस्यो” डाली के बाद तो हुआ पक्त छ | 
अत्याचारी समझ कर जब कि अन्य अनेक राजग" | 


{ 


रे 
र 


। 
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भयविलोलसेन्यत नूकृतरोषपरिवारेषु स्वकं सरकं विपयमभिम्रस्थितैषु पार्थि- 
| वेषु, भद्रभटपुरुषद्त्त-हिङ्गुरात बलगुर-राजसेन-भागुरायण-रोहितात्त- 
बरिजयर्मप्रमुखेः संयमितो मलयकतुः (प्पिग्नवश्रल्स ! तुह वि किं असुणिदव्बं 
श्रत्थि १ ता णिसामेहि । 'अस्थि दाव अजचाणक्कणीदिमोहिद्मदिणा मलअकेदुहद- 
एण णिराकरिश्र रक्खसं हदा चित्तवम्मप्पमुहा प्पहाणा पञ्च पात्थिवा, तदो 'असमि- 
क्खक्रारी ऐसो दुरारारो त्ति कठुआ, उज्मिञ्न मलग्रकेटुकइअभूमि, णिञ्रभूमिकुस ल- 
| दाए भञ्वविलोलसेण्णतनूकिदसेसपरिवारेसुं सकं सकं बिसं अभिष्पत्थिदेस पात्यि- 
वमु, भद्रभट-पुरुदत्त-हिङुरात-वलउत्त-राञ्जसेण-भागराअण--रोहिद्‌ऊख-बिज- 
ग्रवम्मप्पमुहेहि संजमिदो मलश्मकेदू ) 

` सुसिद्धार्थकः--वयस्य ! “भद्रभटप्रमुखाः किल देवस्य चन्द्रश्रियोऽपरकता 
मलयकेलुं समाश्रिता'इति लो के मन्त्र्यते | तत्‌ कि निमित्तमेतत्‌ कुकवि 
नाटकस्येवान्यदू मुखे5न्यन्निवहण इति ? ( बस्स ! भददभटप्पमुहा किल 
९अस्स चन्दसिरिणो अवरता मलश्रकेडुं समास्सिदा त्ति लोए मन्तीअदि । ता किं 
णिमित्तं एदं कुकविणाडअस्स विश्व अण्ण मुद्दे अण्णं णिव्वहणे त्ति ) 








भयविलोलतैन्यतनूकृतज्ञेषपरिवारेष्विति । भयविलोलानि अयार्द्ुतानि प्रद्राविः 
पोनि वा सेन्यानि चतुरङ्गवलानि येपामथ च तनूकृताः क्षीणक्षीणाः शेषाः कियन्त 
एव परिवाराः रक्षकसेनिकाः येषां तेष्विति । 

कुकविनाटकस्येवान्यदूमुखेऽन्यन्तिर्वहृण इति । आसुखोपसंहारयोः चस्तुनेत्रसचणंः 
गोया सामरस्यभेव नाटकेष्वमिप्रेतं व्यतिक्रमश्च परिवजेनीय इत्येव सम्प्रदायो 





के सैन्य शिबिर को छोड़ २ कर चलने लगे और अपनी २ सेनाओं के भयभीत 
हकर भाग खड़े होने के कारण अपने २ अङ्गरक्षक दल के भी अल्पसंख्यक 
दिखाई देने से अपने २ राज्यों की ओर इसोलिये चल पड़े क्योंकि वहां पहुंचे 
पिना उनकी कुशल नहीं थी, तब भद्रभट, पुरुषदत्त, हिङ्ुरात, बलगुप्त, राजसेन, 
भागुरायण, रोहिताक्ष और विजयवर्मा इत्यादि ने मलयकेतु को पकड़ लिया । 
सुसिद्धाथेक--क्या भाई ! लोग तो ऐसा. समझते रहे हे कि भद्रभट, 
स्यादि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त से रुष्ट होकर सलयकेतु-से जा मिले हैं । कुछ पता नहीं 


फलता कि यह सवाते जो क्रि, किल्ली: ककति के जलक को भांति कस मे. 
श्छ और अन्त सें कुछ का कुछ होता जा.रहा है। . . rt (जल 





र 
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१ 


सिद्धार्थक'--वयस्य ! श्र तावत्‌ | देवगत्ये इवाश्रतगत्ये नम आये 
वचाणक्यनीत्ये ( बअस्स ! सुणु दाव, देवगदीए बिअ असुणिदगदोए णमो अन्न | 
चाणक्कणीदीए ) | 

सुसिद्धार्थकः--वयस्य ! ततस्ततः ? ( वअस्स ! तदो 'तदो १.) 

सिद्धार्थकः- वयस्य ! ` ततः प्रभति सारसाधनसमुदयेनेतो निष्क्रम्य 
आयेचाणक्येन प्रतिपन्नमराजलोकमशेषराजबलम्‌ ( वअस्स ! तदो | 
प्पहुदि सारसाहणससुदएण इदो - णिक्षमि्च अज्ञचाणक्केण पड़िवण्णं अराशलोगश्र | 
असेसराञ्वबलं ) | 














महतां नारकक्कतास्‌ । अत्र कथावस्तु सुत्रमनुशीळयतां सुखसन्धावन्यन्निवहण' | 
धो चान्यदिव किमप्याभालि यतो हि पूच भद्रभटादयश्चन्द्रगु्तादपरकाः मछ्यः। 
केतुमा श्रितारसंवर्णिता अत्र च मळयकेतुसंयमने ससुद्युक्ताः प्रदर्शिताः किन्तु नेद 
ङुकविनारकं सुकविनाटकमेतत्‌। आपाते यद्वा तद्वा प्रतिभायात्‌ पर्यन्ते तु सवंगेव | 
समन्जससेव नाटकङृता करिष्यत इति निपुणमन्रैतन्नाटककविस्सामाजिश | 
विस्मापयन्स्वीयनाटकनेपुणीसभिव्यनक्ति। र 
वगत्ये इवाश्रतशत्ये नम आय॑चाणक्यनीत्यै इति । नार्यचाणक्यनीतिरेवः देवगतिः | 
रिवाश्रतगतिरपि तु तन्नीतिसुपजीव्य कृतेतन्नाटकगतिरपि तथैवाश्रुतगमनिकाऽप 
मस्थानेति द्वयोरपि सामाजिकानां प्रह्मीभाव एव सूचमसुद्भावितरस्वयमेत 
कविना | 
सारसाधनसमुदयेनेति । शछ्रुविजयसमर्थचतुरङ्गबळसन्नाहेनेति | अत्र जयन 
सेन्येनेत्यादिपदमनाइत्य सारसाधनससुद्येनेति पदं निबध्नता नाटककविना सकष 
रस्याबत्या चाणक्यपक्षविजये कश्रनानन्द्सान्द्रो मनोळयस्सभ्यानां सूचितः 


° अतिप्रन्नमिति। वशीकृतम्‌ । Me SF NN 2 a ह; 


सिद्धार्थेक--अरे मित्र सुनते जाओ | यह सब तो आय चाणक्य की 
की बलिहारी है जिसकी गति-विधि विधाता की गति-विधि की ही भांति अरग्स्य ` | 
सुसिद्धाथंक--अच्छा ! कहो, आगे कहो | | 
सिद्धाथेक--उसके बाद अबल सैन्य और साधन के साथ आ 
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ससिद्वर्थकः--वयस्य ! कुत्र ? ( बस्स | कहिं१) : › 
िद्वर्थक-बयस्य ! यत्नेते--( बस्स | जहिं एंदे )-- : 
1 =° अतिशयगुरुकेण दानदुर्पण दञ्तिनः - ` 
( - - ` -खजलजलदलीलामुद्रहन्तो नदन्ति । 
कशाप्रहारभयेन, जात कम्पास्त्वरयन्तो 
3 --„शुह्रीतजयनसञ्ञाः सम्पद्यन्ते - तुरङ्गाः ॥ ३ ॥ 
|) .५ = : ६ अदिसुअगुरुएणं दाणदप्पेण दन्ती , . ॒ 
| सजलजलद्लीलां उब्बहन्तो णदन्ति । 
| „ -„ ) केसपहरभएणं जादकम्पा तुरन्तो piper 
| गहिद्जअणसज्जा -________ गहिदजतणसज्जा संपदन्ते त तुलंगा ॥ ३ ॥ ) 


सेन्यसजां वर्णयन्‌ सिद्धार्थको विना युद्ध प्रतिहतप्रतिपक्षां चाणक्यनीति पुनः 
अस्तीति--अतिशयेति 1 यन्नाउतिशयगुरुकेण खुश प्रबुद्धेन दानदुर्पण दानं भद्‌ 

बेह तज्जनितेन, दर्पणो हामेन वीयांभिमानेनोपळक्तिता इति. शेषः, दन्तिनो दन्तः 
क्‍्तस्सेन्यगजास्सजळूजळदळीळां ` सजलाः . जलभरिताः- ये .जळ्दाः मेघास्तेषाँ 
जीलॉमिव लीलां ˆ विळासरससुद्दहन्ती धारयन्तो नंदन्ति गर्जाभिविजयंरहर्षमन्तः 
पान्तशुद्धोषयन्ति । भथ च - गृहीतजयनसज्ञाः गृहीताः विजयाशंसया स्वयमेच 
रता. जयनसज्जाः समरसन्नाहाः यैस्ते तथाभूतास्तुरङ्गास्सवल्वेगा भरवाः 
रशाप्रहारंभयेन कशानां ताडिनीनां प्रहारा आघातास्तेभ्यो भयं तेन हेतुना जातु- 
पा: भर्यङ्गं वरमाणाः किञ्च स्वरयन्त आरोहसेनिकानपि स्वरावतो विद्धानाः 
bah सन्नद्वास्सन्तीति भावस्त्न्र रणाङ्गणे इति शेषः ॥ हे + RS क ह 
- टिप्पणी ~ रणाङ्गण इति वक्तव्ये काचनो दात्तवर्णना युर hea वेना 
ते इति चेत्‌ ? नात्र युद्धवीरंता विवक्षिता, पट तु नीतिवीरत्वभेंव । नाट- 
र चाणक्यनी तिरेब शत्रुन्‌ पराजयते मोर्यसेन्यं तु सौम्राज्योपस्कारोय अत एव 
-पिकतेसस्वेने गजाखसंकुछस्य-मौरयवलस्य वर्णन॑मविःत॒ /बोधनाधिकरणमूतायाः गजाश्वसंकुलस्य मौर्यवलस्य वर्णन॑म॒विःतु :थोधनाधिकरणभूतायाः 
FO ह 3: नळ DOT iS क्र Sis WOT ल्ला 
: हैसिद्धार्थक-- अरे दा कदी. या गडी 
है र सिद्धार्थक- र भाई | वहीं, जहॉ `` ५००, ८5“ क 
“(हस्तिना के) वडे २ हाथी -अपने संदजात की बा से सजले मेष की 
लीला, करतें हुये गर्जन-तर्जन करते सनाई पदै ै' और (अश्क सेन्‍्ये के ) 
प्ाःसेः सेजेन्मजोरोडेत.अपमे'"्यारोठिष्या केश कोरबा) कोःःचोळ॥(क्रे0ळर से 
"चपल दिखाई पढ़ रहे।हैं? र ॥:० एल पकछ 78 के कर पड 
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सुसिद्वार्थकः--व्यस्य ! एतत खर्व (ताकत तिष्ठतु । तथा सबलोकाः 
त्यत्षमुड्िताधिकारो भूत्वा कथमायंचाणक्यः पुनरपि सदेव मस्त्रिपदमा- 
रूढः ? ( वग्रस्स ! एदं सब्वं दावं चिट्ठदु, तहा सब्वलोञ्जप्पञ्चवखष उज्भिग्राहि 
आरो भविग्र कहं अज्जचाणक्को एुणो चि तं ज्जेब सन्तिपदे आरूढो ? ) 


सिद्धार्थकः--त्रयस्य ! अतिसुग्च इदानीमसि त्व, ऽमा 
वगृहीतपू्मायेचाणक्यबुद्धिमवगाहितुमिच्छसि ( वञ्जस्स ! अदिपुद् 

दाणीं सि तुमं, जो अमच एक्खसेण अणत्रगाहिदपुञ्वं अज्जचाणक्कबुद्धि अवगाह 
इच्छसि १ ) 

सुसिद्धार्थकः--अयस्य ! अथाऽमात्यरक्तस इदानीं ` कुत्र १ ( बग्रस।| 
अघ अमच्चरक्खसो दाणा कहिं ? ) 
. . सिदवर्थेकः--तरथश्य ! स खलु तस्मिन्‌ प्रलयकोलाहे वद्धसाने मलय 
केलुकटकात्‌(निष्करभ्योन्दुरनामधेयेन चरणालुस्तियमाण इदमेव इसुर 
“पुरमागत इत्यायेचाणक्यरय निवेदितम्‌ ( वश्नल्स ! सो वष तसि 
लाहले वढढमाणी मलश्रकेदुकडआदो णिककमिअ उन्दुरणामहेएण अरणुसरन्तो ह 


ज्जेब कुसुमउरं आगदो त्ति अज्जचाणककस्स णिवेदिदं _) न | 
शिडी 2006. SUS De ST NTR eed 


 'रणभूमेरुपलक्षकत्वेनेति महन्नेपुण्यमाविष्कृतं राजनयोसाहमङ्गिरसमावरूपेण तिव 


<नता नाटककविनेति सवं समन्जसम्‌ । सहता नाटककंविनेति सवे समव्नसम। ` ८ ४८ 


सुसिद्ध'थेक--मित्र | जो हुआ सो हुआ। यह तो बताओ कि जयं 
आये चाणक्य ने सव कें सामने अप्रने पद का परित्याग कर दिया तब फ़िर 

कर उसी सन्त्रिपद-पर जा विराजे ! 
'सिद्धार्थक--अरे-भाईँ ! तुम इन बातो को क्या :जानो 4 *आर-चले अं 
चाणक्य की उस नीति का पार पाने जिसे अमात्य राक्षस सी अभी तक ना 
सुसिद्धाथंक-क्यों मित्र ! कुछ अमात्यराक्षस'का सी पता है-कि की 
४५ #सिद्धाथक्र--हां भाई] आसे चाणक्य को: तो इस (बात कासता £ 
ज़ -चार ओर अलय कासा कोलाइल मअच्य-तव -खलभ्रकेतु के उसन्या 1 


न 
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ह... 
| बष्ठोऽङ्कः २५६. 
| : सुसिद्वार्थक-जयंस्थ ! तथा नाम अमात्यस क्तसो नन्दराउंयग्त्वाः 
नयने कृतव्यवसायो निष्क्रम्य खाम्प्रतमकृता्थ: पुनरपि कथम्निदमेतर कु 
मपुरमागतः ? ( वअस्स ! तहा णाम अमच्चरक्खसो णन्दर्प्पच्चणञ्जखे किद्‌ 
साओ णिक्कमिञ्च सम्पदं अक्रिदत्थो पुणो वि कहं इमं ज्जेव कुसुमउरं ग्राग्रद्वी ?) । 
` सिद्वार्थकः- वयस्य ! ` तकंयामि-' चन्दन दा सस्य स्नेहे ने'ति (. वञचस्स 1 
तक्षमि 'चन्दनदासर्स सिरोहेण” त्ति) 1 

सुसिद्धाथकः--वयस्य ! सत्यं चन्दनदासस्य स्नेहेनेति-? अथ चन्दनः 
दासस्य सोतं प्रेक्षसे ? ( वअस्स ! सच्चं चन्दणदासस्स सिणेहेण त्ति! अध 
वन्दनदासस्स मोक्खं प्पेक्खसि १) । ` 
र सिदाथकः--वयश्य ? कुत्रोऽस्याघन्यस्य मोच्ञः ? स खलु. साम्प्रतमा- 
येचाणक्यस्या 55ज्ञप्त्या द्वाभ्यामप्यावाभ्यां बश्यस्थानं प्रवेश्य. ठ्यापादयि 
तय: ( बञअस्स ! कुदो से अधण्णस्स मोक्खो ? सो क्खु सम्पदं अज्जचाणक्कल्स 
ग्रणत्तीए दुबेहि पि अग्लेहिं वज्कट्ठणां प्पदेसिश्च -वावादहदव्वो ) १- 

असिद्वार्थकः 4 सक्रोधम्‌ ) वयस्य ! किंमायचाणक्यस्य घातकेजनोऽन्यौ 
Ds or Ne NN BR 


सुसिद्धार्थंक--मित्र | यह भला केसे हो सकता है कि जो अमात्य राक्षस 
्दे-राज्य की पुचः प्रतिष्ठा में इतने प्रयत्न-शोल रहे है वे निष्फल-भ्रयत्न हो 
ने पर इसी पाटलिपुत्र में फिर.लौट कर चले आवेगे जिंसे उन्होंने कब उख 
बोड रखा हे 

सिद्धाथेक--अरे भाई !. मुझे तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि चन्दनदास 
चनेह उन्हें यहां खीच-लाया है । 

झुसिद्धा्थेक्र--मित्र 1: तो क्या यह सत्र -ै.कि चन्दनदास का स्नेह उन्हें 
लें खोच 'लाया हे! करिन्तु-कया तुम्हे ऐस प्रतीव- होता है कि चन्दनद्वास-क्रा | 
कारा हो भी सकता है ! 
सिद्धाथेक--अरे भाई !. उसत्अभागे-काछुटकारा कहां! उसके लिये तो 
| चाणकण को झांज्ञा मिकल खुकी हैःकि म्वध्यभूमि कीं “वह, ले जाया जाय और 
दोना नेक आरे डाला जिः Jammmu: Digitized by S3 Founddtior USA | 
 सुसिद्धाथेक-( कषर केःसाथ क्यों भित्र! ` का आये ज्रागकृय 
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नास्ति, येनावामौटशे नशंसे कर्मणि नियुज्यावहे ? ( वअस्सः |: किं, अण्जचा । 
णक्कस्स घादअअणों अणो णत्थि, जेण अहम इंदिसे णिसंसे कम्मे णिजुज्जीअदि १)) 
«  सिदार्थकःऑ वयस्यः! को जीवलो के जीवितुकासः आयचाणक्यस्यशञ 
प्रतिकूलयति ? तदे हि; ।ण्डालवेषघारिणौ भूतां चन्दनदासं नष्यस्थातं] 
नयावः (इत्युभौ निष्क्रान्तौ ). ( वअस्स ! को ज़ीबलोए जीविदुकामो अज्जवाण 
क्कस्स आणत्ति पड़िलेदि १ ता एहि चण्डालबेसघारिणो भवित, चन्दणदा | | 
बज्फट्टाणं णेह्य ) ' न्‍ 








प्रवेशकः । 
( ततः प्रंविशति रंज्जहस्तः पुरुषः ) 


श > वाग 
/ षड्गुणसंयोगदृढा उपायपरिपाटीघटितपाशमुखी | /  , 
>> त Rian न 2. ` ` चाणक्यनीतिरञ्ज्रिपुस॑यमनऋज्ञुका जयति ॥ 8॥ 





चशीकृतेऽप्यंशेषराजबले . -राचसवशीकारमन्त्राऽस्थय सोर्यराज्यश्चियः मत्वाए 
स्यार्यचाणक्यस्य रासं वशायितुमप्यस्ति कश्चानतिक्रमणीयो वीर्योदामः $| 
इति मनसि प्रहृष्यन्‌ चाणक्यनयमनुवत्तेमानस्तच्चरो चक्ि--पड्युणपंयीग | 
त्यादि । चाणक्यस्य. नीतिः कूटनीतिरेव रज्जुजयति. केनाप्यप्रटष्येणोत्कषेण विराकी 
क्रथमिति चेत्‌? सा हि खल पड्गुणसंयोगृदा षट्‌ च तें 'सन्थिना 5 याव] 
मासन हरेघमाश्रय? ( अमरकोषे ) इति' सन्ध्यादयों गुणास्तेषासुपकांयोंपक 
सँ्रथनमिवाऽवस्थापनं तेन 'इढा त्रोटनांसमर्थेचाऽशक्यविनिपांता, अथ चो 
_पादीघटितपाशसुखी-उपायानां भथनाध्यवसायानामिव सामदामइ ग्रथनाध्यवसायानासिव सामदामदएडभेदाना 5 
और हत्यारा नहीं मिलता कि हम लोगो को ही इस 'कूर कम में लगा दिया 
सिद्धार्थक--अरे भाई ! इस संसार में ऐसा तो कोई दिखाई देता का 
ान्चाहता ह किन्तुं आगे चाणक्यं की कशाकों भी विरोध करता हो। १ क्र 
बलों अंबे तो बधिक को बाना: पहनकर .चन्दनदास कों वंष्यभूमि पर jh 
ही पड़ेगा ( दोनों चले जाते हे ) i 4 8 








CI 


४४५४ पेक ई:प्रवेशकं:का अन्त )! कर 13 । 
76 हू 130 7 ¦ (हायांमेंःरंस्सी लिये एकं दुरु का वेशः) 5 

'पुरुष-- वीलिहार्स है चाणक्य पपप की थायी ककि सलि “ व 
शट्गुप्या के संयोग से सुश औौरःसीमःदरायादिः-उपाय ङ्यः सवा” | 





"स्का 


7 ४ ( छग्युणसंजोअदिढा उवाअपरिवाडिद्रपासमुही । : . 

. ` . ` चांणकंणीदिरिज्जू रिउसंजमणउजुआ- जग्नदि ॥ ४ ॥ ) 

( परिक्रम्यावलोक्य च ) एषःस आयेचाणक्यस्योन्दुरकेग .चरेण कथितः 
प्रदेशः, यत्र मयांऽऽयेचांगक्याङ्ञप्त्याऽमात्यात्तसः प्रेक्तितव्यः | (विलोक्य) 
कथमेष खल्बमात्यराक्षसः कृतशीर्षावशुण्ठन इत एवागच्छति, तद्याबदे- 
भिर्जीणोंद्यान पाद पैरपवारितशरीरः प्रेच्ते, कुत्रासनपरिग्रहं करोतीति ? 
(इति परिक्रम्य तथा स्थितः ) ( एसो सो अज्जचाणककस्स उन्दुरएण चरेण कघिदो 


| 
` षष्ठोऽङ्कः २६१ 
| 
| 





गौ राज्ययोगक्षेमळुराणांमुपायानां या परिपाटी भूयोऽनुशीलनपरम्परा तया घरितं 
पाशमुखमिव सुखं प्रतिहन्द्िदृष्ट सास्मुख्य यस्यास्तथाविधाऽत एव हन्त ! रिपुसंय- 
भंनऋजुका रिपोरेकझन्रोः परमप्रतिस्पद्विनः राक्षसस्य संयमने सरवतो बन्ध्यम्रयस्ने- 
ताऽपादूनरूपे बन्धने ऋजुका विना प्रयासं समर्था ननु ॥ ४॥ छ; 
, टिप्पणी - नाटककविरयं चाणक्यनीति रञ्जूपमानेन बहुशो वर्णयन्‌ बहुविधाः 
भावमङ्गीः प्रस्फोटयन्‌ इश्यते। पूर्वमपि यथा प्रथमाङ्कावसाने सेनाजतेभ्योऽप्यचिकः 
समर्था चाणक्यबुद्विसुपमिंत्समानेन कविना “बुद्धया विशृद्य रुषस्य कृते क्रियां 
पामारण्यकं गजमिव प्रगुणीकरोमीश्यादौ रञ्जुरेव कयाचन भङ्गया स्मयंते। अभरापि 
ताहश्येव सरणिः। कोऽधों ननु सिषाधयिषितः कवेः? ' ल्या 

किं 'चाणक्यस्स्वनीतेरपिं ` तथेवागम्यमेहिमा यथा कञ्चन रज्जनिर्माणनिपुण्कः 
वहृतरज्जुको शळादप्यपरिष्छिक्लकौशळः” उत “चाणक्यात्‌ कुटिळनीतेस्तथेव विभेति 
रइसो यथा रज्जुहस्तात्‌ पुरुषात्‌ कश्चन गवाद्रिथवा कूटनीतिविशारदस्य चाण 
स्थ पुरतोऽमाध्यरात्ञसो गज इवः स्थूलबुद्धिः कायसारस्सम्पनीपद्यते, अन्यद्वा 
मपि । सर्वमिदं यावस्चिन्स्यमानं वेति बूमः । अतिदृदधिणोऽयं नाटकंकविः महता 
पसेन वाचि रमते; वागेव .च वश्या तमचुवर्तते। ` - >. 





स रस्सी के समान अपने शत्रुओं के बन्धन और वशीकरण में समर्थ हैं जो 
र शनी वटी होने के कारण 'हूटना:नहीं जानती :और जिसक्राफन्दा ऐसा है जो, 
बे, क्विन २ उपायों से बन्ाबागया.हो।' ४ : 5... 11. होड़ 
४ , ४५... (इधर-उधर घूमते हमे, देख कर) ˆ : के "अ 
टं वरे] यह तो वही स्थान है, जिसके सम्बन्ध मे युसचर उन्दुरक ने ` आर 
भ को वंतायी हैं ओर अहासत आयेबाणकम्‌र'ही! "आहा से" असात्यसक्षस 
अतालगान्ञा है1( देखतेःहुये.) तो कया. अही तीःअमात्यराक्षस नहीं-है “जो 






aT 
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प्पदेसो, जहिं मए अज्जचाणप्रकाणत्तीए अमच्चरकखसो प्पेक्खिद्व्बों । बह एसे 
वखु ्मचरक्खसो किदसीसाबगुण्ठणो इदो ज्जेव आअच्छदि + ता जाव झे 
जिण्णुज्जाणपादवेहिँ अवबारिदसरीरो प्पेक्खामि, कहिं आसणपरिउगहं करेदि ) | 
( ततः प्रविशति यथानिर्दि्ठः सशज्नो राक्षसः ) 

राक्षसः--( सवाष्पम्‌ ) कष्टं ! भोः कष्टम्‌ !! | 
उस्सन्नाश्रयकातरेच कुलटा गोत्रान्तरं श्रीगता 
त्ामेचानुमता गतानुगतिकास्त्यक्तानुरागाः प्रजाः 
आप्तेरप्यनबाप्तपोरुषफलेः कार्यस्य धूरुज्भिता । 


>... | 
उत्सन्नेति। मळयकेतुना. चाणक्यनयविसूढेन निसकृतः _नेराश्याविष्टमानस | 
सासः यद्भूतं यच्च भावि. तस्सर्वमेकपद्‌ एंव स्वनीतिनेष्फल्यं निध्यायन्‌, प्रथमं 
राजळचमीमेव कुत्सयते-श्री राजळचमीः कुलटेव कुळास्कुलमरतीति बन्धकी पुंब्रडी 
वोस्सन्नाश्रयकातरा उत्सन्नो नष्टः आश्रयोऽवळग्बो. नन्दः पतिरिव. यस्यास्सा चाः 
खो. कातरा _किकत्व्यविमूढा. चेति तथाभूता सती गोत्रान्तरं नन्दमिन्नराजवंशम 
अन्यद्भोन्रमिनः ङुलीनमङुलीनंबा मोयं. गता. घ्रसृता।. अथ. 'च त्यक्ताचुराग्ाएप 
खोऽनुरागः पितृचंद्स्नेह इव नन्द्राजभक्ति्याभिस्ताः प्रजाः अपव्योपमाः प्रहृत 
गतानुगतिकाः गतायाः कुलरायाः ळच्स्याः अजुग्रतिरनुखतिर्यासां, तथा सत्यो$ 
श्वारिष्य इति. भावः, तामेव ळवमीमलुगता अनुस्हताः ।- अन्यप्वास्तेरपि विश्वा्षपात 











अपना सिर ढके हुये. इधर ही चला आ रदा है ! अच्छा | इस जोणोयान के पर 
की. ऊरसुट से छिप्रकर देखू तो कि यह कहां वेठता हैं । (इधर-उघर. घूस धा क्र 
पेडा को, कुस्मुठ में. खडे. हुये.) 
( हाथ में श्र लिके सिर ढके, सक्षस का प्रवेश) यी 
~ - -शक्षस--( आंखों में आंस-भरे ) कितने--दुःख की बात-है । एक मो 
सजल चमी अपने एक मात्र अंवलम्ब-महाराज: नन्द-कें बिन दो जाने से गी 
ऋची हुड-किसी-:पुंधली-की भाँति एंक नीच: कुल- सोयेनंश- में जाकर वर्स 
और दुसरी ओर उसकी सन्तान की. मांतिः: प्रजञाये भी; बित मरेम की 5 
चिन्ता न कर उसी के पीछे, बिना कुछ सोचे-समहें; वहीं) निकल गीं 
कुछ विश्ञ्सनीयः लोग चचे-खुचेरह गेये, केमीःअपने आपको: . 
सका नमत कख रमक 8 ही के दे 
करतें भलो कया: करु ते| ।जब सिर: ही कंङ-चुका हो,तबे : पक 










पश्चोउछूः स्क्वे 


| कि कुर्घन्त्वथवोत्तमाङ्गरदितेनागेरिव स्थीयते ॥ ५ ॥ 

| अपि च 

। पर्ति त्यकत्वा देवं भुवनपतिमुच्चेरमिजनं (7 
> nC टा 

| गता च्छिद्रेण श्रीवृघल्मविनीततेव चुषलीं । 

| स्थिरीभूता चास्मिन्‌ किमिह करवाम स्थिरमपि 

| प्रयत्नं नो येषां विफलयति देवं दिषदिव ॥ ६॥ 





(पि सर्बन्धिभिरिव प्रधानराजयुरुषेरस्माभिरिवेति भावः, अनवाप्तपौरुषफलेरनवा 
'्रप्राप्तं पौरुषस्य कुलटाया उद्धारस्येव राजलचम्यास्ससुद्धारस्य फळं येस्तथाभू- 
ङि कार्यस्य धूरूज्झिता. पौनःपुन्येन प्रयस्यमानस्य कत्तंव्यस्य. भारः परिस्यः्कः॥ 
बथवा किमन्यदू बहु विळप्य. को ळाभः। सत्यन्त्विद्‌ं यदाप्ता अपि. किं. कुर्वन्तु क्रि. 
र वस्तुत उत्तमाङ्गरहिते हिट्न्नशिरस्केर्नागेः गजेस्सर्पेरिव वा स्थीयले; 
यत. इति. सावः | र 
दिन्नमस्तकानां गजानामहीनां वा यथा कथमपि वचनं. बन्ध्यमेव. त थेवास्मपकंः 
वि्टनन्द्राजानां किंसपि कृत्यं निष्फलमेवेति ताए्पर्यंस्‌ ॥ ५॥ 
` पतिभिति। नेराश्यावेगेन निरुध्यमानेना$पि सर्पता निर्मथ्यमानमना' राइसोः 
ख हृ्टि-श्री. राजळचम्रीः अविनीता पातिम्रत्यञ्रष्टाऽत एव कूषली क शूद्गीवः 
दै योतमानं. सुवनपतिं सञ्राजसुच्चेरभिजनं प्रसिद्धराजवंशं. पतिं नन्दं जिद्वेण रइ 
् व्यकस्वा विहाय. वृषळं चन्दयुप्त थुद्रभिव कन्नन गता समाश्रिताऽय चा- 
सिन्‌ नीचेरभिजने मौर्य स्थिरीभूता सर्व चापल्यं विहाय तद्डशवर्तिनी संजातेकिः 
भिव इहास्मिन्‌, ग्रयलितेऽप्यम्रतीकार्ये विषये किं करवामः वयमिति शेषः। न 
मि कत्त* शक्नुम. इति. भावः। के वयमिति? हन्तः! येषां. नोऽस्माक स्थिर: 
सुतरां इढमपि प्रयरनं क्रियमाणसुग्योगजातं द्विषदिव द्वेषं विदृधदिव देवं 
र्ये विफलयति निष्फलमापादयदेव सततं वर्तते ॥ ६.॥ 
(अथवा सांक ) को मांति करें मी तो क्या करें !* ४७ ॥ 
इतना; हीः क्यों, “हम कुछ करें भीतो क्या करू सकते हैं! हमारे वळे हि 
यलो को'तो, ऐसा प्रतीत होता है; हमारा दुर्माम्य'ही एक शत्रु बन कर लकण 
ता जा रहा हैः! नहीं: तो: अला यह कैसे होःसकताःथा कि राजलच्मी/उस महाकलीक 
२ नन्द जेसे पति को छोड़ कर, किसी एंक दुश्वरित्रा नीक खीःकी माति सल 
रे कर के, इद याच अम क वास्या औरस ना मिहत जसे 


. रे कमी -अलम ही' नहीं हमी? | क ४ WF HR, FF 
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सया हि |: » ह फलक | 
/ देवे गते दिवमतद्विधमृत्युयोग्ये 
शेलेश्यरं तमविळत्य कतः प्रयत्नः । 
तस्मिन्‌ हते तनयमस्य, तथाष्यसिद्धि- 
: ` देवं दि नन्दकुलशात्ररसो न चिप्रः।। ७॥ 
अहो ! विवेकशून्यता म्लेच्छस्य मलयकेतोः | कुतः ९-- 
यो नष्टानपि जीचनाशमधुना शुश्रूषते स्वामिन- 











` देवे गते इति। सवतो ` निष्फळप्रयर्नोऽपि राक्ञसश्चाणक्यं तृणायेब मनुते-अतः 
द्विघन्युयोग्ये तद्विधस्ताहः पामरजनसुळभो यः स्युस्तस्य योग्यो थो न भवति । 
तस्मिन्‌ महावीरवद्‌ महापुरुषवद्‌ वा मतुं योग्येऽपि किपुरुषवत्‌ तृणवद्टा स््युयोग्ये 
तस्मिन्‌ देवे महाराजे नन्दे दिवं गते .स्वर्गाभिसुखं .प्रस्थिते मया हि खलु तं मही 
बलं शेलेश्वर॑ पवतेश्वरमधिकृत्य समाश्रित्य प्रयव्नश्शत्रुपराभवरूपी' नन्द्राज्यपु्न' 
रुद्रणरूपों वा कृतो यथाशक्ति संपादित एव । अथ च तस्मिन्‌ पर्वतेश्चरेऽपि हते 
'चाणब्यप्रयुक्ताद्विषकन्यासंप्रयोगरूपाह्रिनाशमुपगते सत्यस्य तनयं कुमारमढ्यः 
केतुमधिकृत्य महानुद्योगः कृत इति शेषः । तथापि भूयो भूयः महत्या$शंसर्या 
मंहता चाऽयोजनेन कृतेऽपि यथासामथ्य तत्तदायोगेडसिद्धिरस फलतेव केव 
फंलतीत्यमिप्रायः। कि क्रियताम्‌ ? देवं हि वस्तुतो नन्दकुळशा त्रुनंन्दपक्षप्रतिपष/) 
अंसौ मत्साम्मुख्ये दृणवदू गणनीयो विम्रश्चाणक्याभिधानो ्राझ्मणो न कथमपि नर 
कुल द्वेष्टु प्रभवेदिति भावः॥ ७॥ ` अमेव 
' यी नष्टानिति-मलयकेतुकर्दृकं स्वनिकारं मनसि विस्हशन्‌ पुनरपि ६९६ 
दुरालोचयन्नाह राक्षस:-वस्तुविवेकमूढमतिना वस्तुनः दा रावस शत विवेक मंडे मतिना। वतुत अथा च स्मि रा 
pe + : . en : 


मैंने तो (सब कुछ क्या) `. नो) 
उस समय जब कि सम्राट नन्द ऐसी .झत्यु से मरे जेसी उन्हें कमी क 
चाहिये.थी, उप पर्वेतेश्‍्वर को लेकर जो. कुछ हो सकता था किया. उसके. 4 ; 
डाले जाने परः उसके पुत्र. मलय़केतु ) को लेकर कया .नहीं किया (कप 
क्या बनीं | ` और चने:भी क्रस: कर | नन्द्ञ्वंश.का शत्रु तो उसका ` ण रः 
` कि बह ( दरिद्र.) त्राह्मण-चाणक्य!॥७॥) -: ८... ` 7 0 
5 जीहशीथह'मतेयेकेतु भी किमी विवेकदीन निकला १20120. ° 

` रेल निचारशन्य दुद म्लेझछ ने: इतना भी.नडी/सोबा किलो. 







-षष्ठोऽङ्कः,. ` २६४ 


| . स्तेषां वेरिभिरक्षतः कथमसो ar रात्तः? | ` 

| . ` ` , इत्थं बस्तुविबेक मूढमतिना म्लेच्छेन नालोचितं 

. _ द्वेवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा पूर्व विपर्यस्यति॥ ८॥ 
तदिदानीमपि ताबदरातिहस्तगतो विनश्येद्राक्षसो न तु चन्द्रगुप्तेन 





की Ss RL 2 SS 
| यस्य यो विवेको विमशंस्तत्र मूढा मोहसुपगता मतिबुद्वि्यस्य तेन म्लेच्छेन , 
मल्यकेतुना इश्थमेवंप्रकारं नालोचितं न समीक्षितं यद्‌ यः राक्षसोजीवनाशं नष्टा 
| नपि समूलघातं घातितानपि स्वामिनो नन्दनुपतीन्‌ अधुनाऽपि शुश्रूषते न केवलं 
| सेवते किन्तु सेवितुमिच्छुति प्रयतते च सोऽसौ राक्तसोऽत्ततस्स्वस्थयात्रः आप्राणा- 
समिति भावः, तेषामेव नन्दमहाराजानां वेरिभिश्शङ्ुभिः कथं किसुदिश्य किं वा 
| णं सन्धास्थते सन्धि करिष्यति ? अथवा कथं विश्शशतु स वराक इति. भावः 
देवेन दुर्भाग्येणो प हतस्य विनाशितस्य, महतोऽपि, का कथा छञुद्रस्येति रोषः, बुद्धिः 
विवेकिता पूर्वसेवाऽसमीच्यकारितायाः प्रागेवं विपर्यस्यति ,विपरयांससुपगच्छतीः, 
सभिप्रायः ॥ ८ ॥ सी मी छ 
'टिप्पगी-_'उस्सज्ञाश्रयकातरे'स्याद्यारभ्य 'बुद्धिरथवा पूर्व विपयर 
सन्दर्भस्तन्र राक्षसचित्रे चाणक्यचरितप्रतिपक्षमू्त स्टशस॒न्मील्यति नाटककवि-, 
रयस्‌। राक्षसः राज्यश्रियं कामयतेऽत एवा5प्रणयिन्यां तस्यां नेराश्यसुपगच्छति । 
' न चाणक्यरसवार्थसिद्धये तां प्रार्थयते, निरीहो हि सः, निरीहाणां चमीस्तृणसिव 
पिरस्कारदिषया। राक्षसो देवे विश्वसिति, प्रतिकूले च तस्मिन्‌ खिद्यति । न 
चाणक्यस्ताइशः, पौरुषं प्रमाणयन्‌ स खळ दैवमपि योडुं ससुत्सहते रासो नष्टतेज- 
निराशामालिङ्गति । चाणक्यस्तु का निराशा किंरूपा चेत्यपि न जानीते 
राषसस्स्वपचस्थानां साहाय्यं-स्वसाफल्ये प्रमाणयति; चाणक्यस्ठु केवलमेकां स्व.. 
बुद्धिमेवाघटितघटनापटीयसी सर्वत्र प्रमाणयति | द्वे चित्रे चित्रिते कविना। एक. 
्प्तीकुरुतामन्न सामाजिकानामपरं तदन्तरा सुतरामभिव्यज्यत इति सवं _ 
समक्षसम्‌ | Tt + इ 






य 





। अपने 'महाराज की, उनके सवंश' नष्ट. हे जाने पर भी, अभी भी सेनाः र 
रहा है, चहो अला; जब तक्र उसके :शरीर में आण दै, क्योंकर तजनी. उक” 
र जा:मिलेगा । और सोचता भी बंगों कर ! बात तो ऐसी हे. किडुभोग्क से पाला” 


| पे बाद में पड़ता है, पहले तोःबुदि ही अष्ट हु yee भम का 
। हे शौ रएपसक्षस १०सक्स-ो-्सदििी ऽ वि 
| अपनाजआणःदेः देगांप्तः क्रिस्चन्द्रगगमुप्त केःसायः जा मिलेगा?! ° समी ke ` 


(५ 
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सह सन्धिं कुर्यादिति, अथवा! सम काममसत्यसन्धः इतिं बरमयश', | 
न पुनः शत्रुवञ्चनपरिभूतिः | ( समन्तादवलोक्य सारम्‌) एतास्ता देवस्य | 
पाद्क्रमणपरिचयपवित्रीकृतस्थयाः कुसुमपुरोपकण्ठभूमयः । इह हि-- | 
शाङज्याङृष्टसुक्तप्रशिथिलकविकापत्रहेणात्र देशे रश 
देवेनाकारि चित्रं प्रजविततुरगं वाणमोक्षश्चलेयु। 








अथवा मम कामममत्यसन्ध इति वरमयशः। न पुनः शद्युवक्ञनपरिभ्‌तिः--राक्षसो& | 
पृर्णप्रतिज्ञ इति जना यन्मन्त्रयिष्यन्ते न तत्र कापि हानिः। सत्यपि कियध्येव सा | 
किन्तु राचसश्चाणक्यकृताभिः प्रतारणाभिस्तथा जातो यथाऽऽश्मेव समर्प्यते तेनेत्िः | 
यदूयशस्तत्त परमसह्मम्‌ । | 
__ देवस्येत्यादि-सञ्नाजो नन्दृस्य पादकमणानि चरणसञ्चरणानि तेषां यः परिचयो ` 
भूयोऽ्चुभूतस्स्नेहसंस्तवस्तेन पविन्नीकृताः धन्यम्मन्याः रथ्याः राजप्रतोल्यो यासा | 
तथाभूता इति भावः। 
शहेति--बहोः काछारपाटलिपुच्रे परविष्टोऽनास्यराक्तसो भावसब्चितान्‌, तांस्त्‌, 
विषयान्सुहुसु हुः पश्यन्‌ नन्दृमददाराजे स्छृतिपथमायाते दुख्यन्नाह. भहो ! पाहि” 
ुभ्रोपकण्टभूमय एताः यतो छात्र देशेऽयं स भूभागो यत्न देवेन महाराजेन नन्देन 
घाङ्कज्याङृ्टिसुक्तप्रशियिलकविकामरग्रहेण चाङ्गस्य धनुषो या ज्या प्रस्यक्ञा तस्याःया 
आकृ्थवाणमोक्षाय बळादाकर्षणं तत्र झुक्तोऽत एवं प्रशिथिलः कविकाप्रश्रहो$्वर' ) 
शंनाकर्षा यस्य तेन. तथाभूतेन सता चलेघु दुतगतिष्वपि ळचयेषु शरव्ये मम 
वित्ये दुतगतिगामी तुरगोऽश्वो यरिमन्‌ कर्मण्यथ च चित्रं महदाश्चर्यकारि, यथा 
स्यात्तथा बाणमोत्तरशरप्रहारो$कारि कृत इति भावः ।. इयं सा उद्यानराजिः प्रः 
न्तोपवनपक्तियंत्न, देवेन स्थितं स्ूगयाश्रमापनोदाय विश्रान्तम्‌ । भयं श ' 
यनन देवेन.राजभिरनुयाधिराजलोके: कथितं किमपि किमप्यालपितम । हन्त, त 
‘oes NS 4005: ७ ७०१ ५1 शकि सल 


अपनी प्रतिज्ञा का मिथ्या सिद्ध हो जाना उतना बड़ा अपयश नहीं जिंतना हि 
शत्त के छल-बल से अपमानित होना |. ( चारों ओर देखते हुये- आंखो मे 
भरे 3 ओह !' पाटलिपुत्र के ये ही चे प्रान्तभाग हे. जिनके - रास्ते कभी हक | 
न्द के चरण-संचरण से अनेकों बार पवित्र किये जा चुके हें यही! वह म दै, | 

जहां पर कभी महाराज नन्‍्द, घनुष को मत्या में फंसे हुलेप्हार्क “| 
बोड; दौरे हे रसा स ह हाले बय ा 
व्क महा: करते फे [: यही वह: उपवन: श्रेणी: दे. जहां; पर कमी वे वेठ रखे र 







_- र्थ 
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शस्यासुद्यानराजी' स्थितमिद्द कथितं राजभिस्तेविनेत्थ॑ 

सम्प्रत्यालोकयमान्ः कुसमपुस्भुवो भूयसा डुभ्खयन्ति ॥६।। 
तत्‌ क खलु गच्छामि मन्दभाग्यः ? ( विलोक्य) भवतु इृष्टमेतज्जी- 
| गो्यानम्‌ + अत्र प्रविश्य कुतश्चि्चन्दन दासस्य वृतान्तसुपलष्श्ये । (परिक्रम्य 
| छगतम्‌ ) अहो ! अलक्षितोपनिपाताः पुरुषाणां समविषमदशाबिभागपरि- 
| गतयो अवन्ति । कुतः ९-- 


 ्ानुभूता य इमे विषयाः कामपि प्रीतिसुत्पादितवन्तस्तानन्तरा सम्प्रति. सर्वविप- 

| बे संघटमाने' इस्थमालोक्यमानाः शून्यशून्यस्वेन' परिदश्यमानास्ता इमा कुसुम- 

| पुरुवः पाटलिपुत्रप्रस्यन्तभागाः मयसा स्ट दुःखय निर खेद्यन्तीस्यभिम्रायः॥' ९ ॥ 
द हिभणो-अन्न हि राक्तसहृदि निमग्नोन्मभास्ते ते$सूयानिवेदादिभावाः कविना 

| सुनिपुणं वर्ण्यमानास्सामाजिकहृदि कामपि प्रीतिसुस्पादयन्तो विभाव्यन्ते ros 

चेत्यादौ समासभूयस्त्वेन या यौड़ी रीतिराश्रीयतेऽथ च यदोजःप्रका | 
पदानि संघव्यन्ते तरवतीव' हृदयहारि यतो हि गतेषु दविवसेघु यो वा वेभकोस्कर्ष- 
सस्य परत्यक्षायमाणतामिव पश्यतो राक्षसस्य वाचोयुक्तिरियं कमपि सं 
विश्चिकीरपंति । 


| भलक्षितोपनिपाता इत्यादि । पुरुषाणां न १ 
वाऽपि तु. पौरुषाधिकरणानां मानवानां समविषमद्शाविभागपरिणतयः समाश्र ताः 


विषयाश्च समविषमा अनुकूलप्रतिकूळा या दशा अवस्थास्तासाँ याः विभागपरिण- 
तयः विभक्ततया पूर्वापरीभावतया संघटमानाः परिणामास्ते खळ bas अलछ्छितोपनि _ 
पाताः न छक्तिताः नावधारिताः उपनिपाताः आगमाः इतीत्थंभूताः अच Lo 
यदि कस्यचित्‌ पुरुषस्य सुखदशा शवोऽकस्मादेव दुःखीभवच स इरयते । एवमेंव झो 


यहीँ चह भूमि हैं जहाँ पर कभी वें राजाओं ते 
; किन्तु. अच | अबः तो पाटलिपुत्र की ये. प्रत्यन्त-भूमियां, उनके बिना आंखों 


ह सामने आते हो. हृदय में? एक हुक भर कर रह जाती है ए %क फ् 7 का | 
:- अब मुझ सा अभाणाःजाय तोः कहाँ जाय 1 ( देखकर > अच्छा! ठीक है;- 


यहा जी्णायान' ही सही, इसी: के भीतर चलू.» केतोः चन्दनदा के समाचारका 
किसी प्रकार पता चलता है यरा नको! € ट्लतेःफेरमन बी यल) त्व 
भन. एका 1 5 


1 
| 
| 
| 
| 
| 


तेषां ये केवळं जायन्ते माणन्ति जीवन्ति 


आ के साथ बेठे बांते किया करते ब! 
के- 
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: . पोरेरङशुलिभिनवेन्दुचद्‌हं निर्दिश्यमानः शने- ` 
थो राजेच पुरां पुरानिरगसं राज्ञां सहस्थेचतः 
भूयः ससंप्रति सो ऽहमेच नगरे तत्रेच चन्ध्यश्रमो 
5...) जीर्णोद्यानकमेष तस्कर इव जासाद' चिशामि इतम्‌ ॥ १०॥ 
` अथवा, येषां प्रसादादिद्‌मासीत्‌. ते. एब. न सन्ति ( नारयेन प्रविश्य 








यदि विषमपतितोऽद्य सुखमेधते । जीवनमिदमतक्यंमाणोदृयास्तमयं किमि विचि 
श्रमेव वस्त्विति भावः । | 
पौरै रितिः | जीर्णोद्यानं पश्यतस्तदिवास्मानञ्चानुपश्यतो गतगोरवस्य स्वत 
यूवेश्वर्थस्य राक्षसस्योक्तिरियम्‌-यो5हं राक्षसः पुरा नन्दराज्यं, तन्त्रयति सति मयीति 
शेषः, पौरेः पाटलिपुत्रीयेः प्रजाजनेरडुुलिभिः संकेतका रिणीभिनंवेन्दुवत्‌ नवो दितचस 
इव निर्दिश्यमानः-अयमसो महामात्य? इतिरूपेण संकेतविषयी कृतः शनेः प्रजाकृत 
संबद्धनादीनां स्वीकारे मन्दीकृतपात्राङस्बरः राजेव महैश्वर्यंमाहाभाग्यादिना सर्वः 
तस्संघुष्टापदान इति शेषः । राज्ञामनुयाथिनां पुरोयायिनासुभयतोथायिनां वा 
नृपतीनां सहस्नेश्नृतः परितो वेष्टितरसन्‌ पुरादस्मादेव कुसुमपुरान्निरगमं गतागत 
करवम्‌ । स एवेपोऽहं तत्रेव नगरे पूर्वानुभूतानां मदेश्वर्याणां साक्षिभूते पाटलि 
बरन्ध्यश्रमः चन्ध्यः- विफळीकृतो विफलीभूतो वा नन्दराञ्यप्रतिष्ठापनरूपः प्रय 
ग्रस्येचंभूतरसन्‌ सम्प्रति कालेऽस्मिन्‌ विषमदश्ञासंक्ुले भूयः पुनरपि तस्कर ई 
चौरवद्‌ जीणोद्यानकस्‌ अनुकर्पाविषयीभूतमिद्‌ं परिहश्यमानं पुराणोपवनं वासात 
क्श्चन पश्येदिति भयाद्‌ द्रुतं झटिति धावमानो विशामि प्रविशामीति दिमधिशं 
-आविनी भवितब्यतेति भावः॥ १०॥ i सय ता 
: . टिप्पणी-परस्वापहारकेण तस्करेणाऽमास्यराच्तसं भूत प्रस 
सक्तयोपमिरसमानोऽयं कविरत्र रसभावौपयिकीं प ति 
भ्राति.यया खलु षहचो हि कवयो विर हिताः सहितास्तु द्वित्राः उत पञ्चषा 
~ “रे! कभी में भी ऐसा था जिसे. सैकड़ों राजाओं से घिरे एक राजाधि 
की भांति इसी नगर में आते-जाते देख कर नागरिक गण अपनी अंगुलि प 
-तवोंदित चन्द्रेमाःके समानः एक दूसरे को दिखाया-्सुमाया करते थेः!. किं 
"वहीं में हूं जिसे, निष्फल | अयत्न हो जाने के कारण इसी “नगर के इस 
नही एक चोर'की. सांतिःडरते-डरते घुसना-पट्ग रहाः हे | ॥ १०॥: ¦ ` हि 
०६. कोई अवतवे नहा २३ जिनकी कयो से अह सवे 
:इुःख भी किस बात का | ( भीतर अवेश करने का अभिनय “करते हमे देख 











न 


_ बि 
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| 

| लोक्य च ) अहो ! जीर्णोद्यानस्य नाभिरमणीयता । अत्र हि 

| विपर्यस्त सोघं कुलमिव मदारम्भरचनं FF 

| _ खरः शुष्कं साधोद्टद्यमिव नाशेन सुहृदः i 
फलेहींना जुत्ता बिशुणविधियोगादिंब नयाः 

| 0 621११०. स्वश्व अभिनतिरिल धन स्तृणेश्छुना भूमिगेतिरिव कुनीत्या ह्यखरिदुषः॥ १९ ॥ 


|, विपर्यथ इति'। 'जीणोंद्याने प्रविशन्‌ राक्षसस्तदीयं भूतपूर्व रामणीयकं नष्प्रार्य 
| पश्यनूः किमपि -दुःखमनुभवन्नाह-अहो ! तदिदयुद्यानं यदीयं महारम्भरचनं सहाँ- 
| श्रासावारम्थः, सहारम्भः महत्या55शसंया महता वस्तुसंभारेण महता च वास्तुकर्म; 
| विधानेन वा यः निर्माणोद्योगस्तेनोपलुक्तिता रचना निर्मितिर्यस्यैयंभूतं सौधं सुधा: 
हि, गृहं किंचन सहारम्भरचनं कुलमिव वस्तुतः प्रथितापदानं कृतविपुलंकृत्यं नन्द” 
कुछमिव्र सउप्रति. विपर्यस्तं नश्भ्रष्टमेव संजातम्‌ ।. तदीयं सरः यद्वि पुरा साधोहदय 
मिव.निर्मळं सरसं सुरुचिरञ्च तदपि सुहृदः मित्रस्य नाशेन विरहेण तस्येव , साधो; 
हा्मनः हृद्य मित्र शुष्क नीरसमेव संभूतम्‌ । वस्तुतस्तु इरा सरसेन. रा्तसहृदयेनः 
द्देमानं सर इद्मथत्वे शुष्कं संत्‌ सुहद्विनाशविरसेन राइसहदयेन विडम्व्यमानः 
भिव इश्यत इति आवः। अन्यच्च डा अपि तथेव फळेहीँनाः विर्‌हिताः स्थूणांयः 
मानाः स्थिता यथा विशुणविधियोगाद्‌ विशुणः प्रतिकूलो यो विधिदेवदुर्विपाका 
स्तस्य योगात्‌ सम्बन्धात्‌ नयाः अस्मत्मयुक्ताः नीतिविधयो यथा ' निष्फलाः, वतरन + 
हन्त |. भूसिरुपवनस्थली अपि , तथा खळ तृणैदिरूढे: कुशकाशादिभिश्दुज्ा सर्व: 
'तस्संकुळा यथा हि कस्यचनाविदुषोऽविवेकिनः. मळयकेतो यथा मतिबुद्धि: कुनीध्या 
ुनी्या नितरामन्धकारिता स्यात ॥११॥. 5 ९२ स्य सो: 

=, दिपणी;-राहसोऽयं .जी्णोयाने स्थित: काम टर जीणोंद्याने स्थितः कामपि लिवेण्णतासबुसबति । मनो; 








. 'वास्तु-कला का कभी का आदशभूत यह भवन 
: दें रहा हे:जिस प्रकार कमी का समदय र 
२ त्यहा 77 कीतका अजगर ति तीच लत कण ड | 
सिस प्रकार कभी का/सरस. करित मित्र केविजाश मा मेरा ही हृदय $ कभी 
केफला-से लदे पेक अबा सफल हो उठने,वाले: लिन्क आ डुभऱर्यवश, विफल | 
हमारे ही.राजनीतिक उपाया! “और. इतना ही. नही, कमी को. इरी-भरी ,भूमि अक _ 
भावसहा है वे Sr कोअर को इरी | 


1 
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अपि चात्र-- 
SN SS 653. न 
चताङ्गानां तीचणेः परशुभि ददरः जितिरुहां 
पपर > 
रुजा कूजन्तीनामचिरतकपोतोषरूदितः। 
स्वनिमोकच्छेदैः परिचितपरिण्लेशकूपया 
इवसन्तः शाखानां घणमिच निवध्नन्ति फणिनः॥ १९॥ | 





t ऱ्य > | 
-छयोऽयं खिन्नस्य राक्षसध्यात्र तथा काष्ठाप्राप्ती यस्सर्वमेवःजीणोंद्यानायमानमेव | 
विभाव्यते । कविरयं जीणोँद्यानवर्णने नाटकौपयिकीमुपमों निबध्नाति न काग | 
-पयिकीस्‌ । अत्रैव सौरस्यं सहृदयानाम्‌ । इयमेव च: सरणिरळङ्कारयोजनागाः | 
सुकचीनाम्‌ । | 
क्षताज्ञानामिति । निर्वेदस्य परस्मिन्‌ धामनि स्थितः राक्षलंः स्वमेवेकम्रसहावं 
जन केनाप्याश्‍वास्यमाने च पश्यन्नाह-अये ! अच्येव दारुणभाचर्यते देवेन । ग 
:कोऽपि ताहशो यः सन्मर्मत्रणं मिषञ्यति । हन्त ! जीर्णारण्येऽञत्र चेतनवदेव परदुः’ 
दुःखितानि इर्यन्तेऽचेतनकह्पानि तत्तइस्तुजातांनि॥ तथा हि-तीचणेनिंशित' 
निश्ितेसदग्रैमहता बलेनोत्तोलितेः परशुभिः कुठारादिभिः च्तताङ्गानां चतान्यङ्गगि 
यासां तथाविधानां ज्षितिरुहाँ शाखानासुपवनवृक्षसम्बन्धिनीनां शाखानां-था 
खल अविरतकपोतोपरुदितेः अविरतं यथा स्यात्तथा कपोतानां पारावतानां यादु, 
परुदितानि रोदनानीव 'कूज्ितानि तेः कृत्वा तद्व्याजेन बा रुजा पीढोत्पीडनवा , 
कूजन्ति विरुवन्ति तासां शाखानां अरणं ' तं फणिनः फणावन्तो सीषणास्पपा) रि 
चितपरिक्छेशकृपया परिचितानां जातसंस्तवांनां सहवांसिनां यः परिषलेशः कट 
'पातस्तत्र या कुपाऽनुकस्पा तया हेतुभूतया सत्या शवसन्तो ' निःश्वासं कुर्वत्तस्सत्तः 
स्वनिमों कच्छः स्वस्य ये निर्मोकच्छेदाः कञ्जकलण्डारतैरणबन्धपटेरिव 'सञनितिष 
_भ्न्तीव विरोपणाय वेश्यन्तीबेंति॥ ३२ _,.. . : Ro ; 
 श्यहां काक्रणकश्य1 ` . ; हः 
` . 'यहांतो इघरुउच्वर अपनेःफन,फेलाये सांघ फुफ़कारते दोख है हिम 
ऊेचुलों के ठकड़े पेड-पौधों।की डालिओं में -लळ्के हुये “ऐसे ,लग रहेँ ढे मा. 
लोगों के द्वारा, सर्वया उपेक्षित देख कर, व्वडी र तीच्ण -धारः वाली : इहि 
से'कटे-पिटे पेड़ों की निरन्तर कपोतो की .कह्ण कू जितःष्वचिक्े बहाने re | 
करने चाली 'कटी-पिटी Fr उडालिया के घात्रों-पर इल खा wo 
संकट में प रद इ तवी की दमनो देशी क 
प करवत र 


दिखाते और आहं खाचे मरद्म-पन्ञकर रली हागःना खर के ˆ „ˆ 
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। एते च तपस्त्रिन+¬ 
| -अन्तःशरीरपरिशोषञ्लुपाश्रयन्तः रा 
कीटच्ततितिसुभिरस्जमिवोद्वमन्तः । `~” 
छायावियोगमलिना व्यसने निमम्बा 
| दक्षा: शमद्गानसुपयन्तुमिच अद्भ्ताः । १३॥ 
| 
देन राक्षसस्य हृदि काऽपि रसमयी काव्यसंभावना स्फुरल्षि जीणेंऽस्मिन्चुपवबे 
| निवसन्ति तक्तजजीवजातानि परस्परं दुःखं संवेदयन्ते । राक्ञसोऽप्रि दुःखी तथाऽरध॑यते 
क्न स्वदुःखं सहावेदनीकर्चुम । सुहस्संविभकं दि दुःखं सोहुमळं नान्यथेति 
ूयसीध्वेनिभङ्गीराविष्करोति वाचोदुक्तिरियस्‌। 
। अन्तःशरीरेति 1 -निर्वेदखायरे निरुद्वारं पलितः सकः भूयोऽपि स्वयतं चिन्तश्चते~ 
रये जीणोंद्यानेऽस्मिन्‌ निःखंवेदनेष्वपि काचन समङुः्खता परिस्फुरति 4 तथा हि 
क्षायावियोयमलिनाः छायायाः म्रियतमाया इव स्वकान्तेश्वातपरूपायाः यो वियोगो 
विरहस्तेन सळिचाः दीतदीनतयोपळचयमाणा; बु्षाः उपवलवर्तिनस्तरवो5न्तःशरीर* 
प्रश्शोषमुपाश्रयन्तश्शरीरस्यान्त रिध्यन्तः शरीरं -यः परिशोषः जीणेतय्मा सेचमाहा» 
भावेन वा संजायमानं रसहानिरूपं शोषणं तदुपाश्रयन्तः प्राप्युवन्तर छञायाविरहेण 
। प्रियाप्रणाशेनेव शुष्कान्तःशरीरधातव इति आवः, “अंथ "व कीटक्षतिख 
प्िवोद्गिरन्तः कीटानां याः -ज्ञतयस्ताभ्यो . याः स्नुतयः ` रसबिन्दुच्युतयस्ताभिः 
कृवाऽ्चमश्रुजरुहदमन्तः निकामं सुञ्जस्त इव स्थितास्थुतरा ब्यसने -दारुणे हु 
निमा वहा दूनदूनास्तथा अतीयन्ते यथा स्मझ्ानसुपगरतुमिष परह कई 
झाया चितामारूढामन्वाररुलवः चस्तुत आत्मघातायंव- समुथुक्तमानक्षा अवर 





ऱ्या बहे Br युं न 
In 'रिप्पणी --अन्न बकोंक्तिः कान्यजीवितमि'तिवादिना मतेन : होल तेआल ह्ण 
ेजुस्भते यदुपोह्नलकमन्र संभावनसुव्मेक्षणं वा ह्वितीयचतुर्थचरणेयोः। अथ च 
ध आभासमानः आस्वादः 


, एख एव काव्यनीवातुरितिवादिनामनि्ेण क काब्यजीवांतुरिंतिवादिनाममिप्रायेण करुणरत शा 


अपनी पत्रच्छाया की शोभा 


| 
| 
- चे दुदेशाअस्त [= ऽ 04100. 2. सीर गक 
गोभा से सर्वया ,बिछुड़े दीनन्हीन, पानाला 
भीतर-हीज्मीत्तर सूख कर कांटे बने, अबनीत्छालोमें ह छेदों से बहने 


टिप्पणी--कुठारच्छिन्ञासु झाखासु यन्न तत्राञ्वळस्विनां सरपनिमोंकखण्डानां 


| 


|) ME 5 
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यावद्स्मिन्‌ बिषमदशापरिणामसुलभे अग्नाप्रशिलातले भुहृत्तसुपषि 
शासि ( उपविश्याकण्ये च ) अये ! किमयमाकस्मिकः शाङ्कपटह विमिश्रो 
नान्दीनादः श्रयते ? य एषः ह | 
प्रकुचन श्रोतृणां श्रुतिपथमसारं शुरुतया ; फु 
बहुत्वात्‌. प्रासादः सपदि -परिपीतोज्झित इच | { 





चिषयीभरवति प्रेत्काणामिति यथा तथा वा विचायते, किमपि' रामणीयकं वशः | 
य्येव सहंदयहृदयानि । | 
विषमदेशापरिणामसुलम इति । विषमा या दंशा प्रतिकूला परिस्थिंतिस्तस्याः यः | 
परिणामः क्रमशो जनिस्थित्यादिरूपेण पराकाष्टाप्राप्तिस्तत्र' सति यदरग्यमाणमेव ४ 
सुलभ सुप्रापं तस्मिन्निति, भग्नाग्रशिलातंल इत्यत्रानुषङ्गः । सुखदुःखा दिसाघारणः ॥ 
शब्देषु प्रयोक्तव्येषु समविषमङशेस्यादिभङ्गी भणिति सुररीकु्वाणोऽयं कवियंदूवक्तुका | 
मस्तच्तिषं-्यत्‌। साधारणाः जनाः ` सुखःखयोस्सुखितहुःखितयोः “सुंखमचुभेवामो 
दुःखं वाञ्युभवाम? इत्यादि म्रयु्जन्तां नाम पदानि किन्तु राक्षसवदतिगभीराणां महतां 
सनस्विनां: कृते सुखं काचन समद्या जगद्‌ घातोदुःखं 'च विषमदशा तस्य यत्‌ f 
सर्वाऽसर्वयोलोकातिगं धाम असायते सङ्कोच्यते वा न तु पामरवन्नृत्यते' सोरस्ताढ 
रुचते वा तेरिति।. . | 
प्रकुवेज्ञितिं । ' नि्विण्णतां; नाशयतेव. शनत्रजयाघोषेण -जागरितामर्षः रांक्षतः प ' 
पठहनिनाद्‌ं शण्वन्नाह-आं श्रयते कोऽपि नान्दीनादररात्रप्रहषंसूचको ध्वनिर्थोग्सौ र 
प्रपटहंशङ्कुष्वनिमहान्‌ पटुः यथा स्यात्तथा परहानां रणवाद्यानां शङ्कानां च ज़यधोष 
काणां ये ध्वनयो . निनादास्तेमंहानतिप्रवृद्वस्सन्‌ गुरुतया महारावभारतया तूणौ 
शण्त्रतां जीवानां श्रतिपथंः श्रोत्रमसारं दुर्बळ श्रवणभारवहनाशक्त 'मकुवंन. रत्र | 
विदधानोऽथ च प्रासादेः ङुसुमपुरवर्तिभिमळाबद्धर्भवनेरचेतनेरपि ` नाद्रमहसं 
बलांदाशीष चडितेबहुर्वान्ञादपूरोरपीडस्य >> बार १. नुडतबहुत्वाचादपूरोत्पीडस्य दुर्घषत्वात सपदिःबुतत्तरनेन सपदि ब्रुततरमेव 1 रिपीतो | 


थोडी देर वेठ हो जाऊं यहाँ इस हमारी - दुर्गति की अन्तिम अवस्था में 
लिये ही बने-पडे, इस ट्टे-करे पत्थर के ठकडे पर | ( बैठते हुये-सुनकर टी 
यह शङ्खं और पढहों के महानिनाद से भरा आनन्द का ,.कोलादले- बर्थ 
अंकएमात सुत्त, पडा; ! ओहः! यह तो 5 ; 
» स सुनने ¦ भराल के कण-कुहरा को अपनी .ग्रंभीरता के कारण तुच्छ व | 
हु, राहिभवनो केकरा गुकारं खेण्पीकर'आस्मसात/किये'आे/पूर शी: 
अछुरता के कारण सहसा उगल कर. फुंका-हुआःओऔरः साथः ही साथःबडे “> 
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सो नान्दीनादः पठुपरहशङ्टध्वनिमहान्‌ 
दिशां देध्य दष्टुं प्रसरति सकोतूहल इच || १४॥ 
(विचिन्त्य ) आं, ज्ञातम्‌ । एष हि मलयकेतुसंयमनसञ्जातो राजः 
तस्य ( इत्यद्धोक्ते सासूयम्‌) मौर्यछुलस्याऽधिकरपरितोषं पिशुनयति । 
सवाष्पम्‌ ) कष्टं भोः ! कष्टम्‌! | घ 
शरावितो-ऽस्मि ियं शतरोरभिनीय च दशितः। 


अत इच पूर्वं परिपीतः पश्चाच्चोज्झित उद्वान्त इव विभाव्यमानो नादजळराशि- 
ति शेषः, दिझां देध्य दरष्टुं कियान्‌ दिगाभोगो यः खलु नाक्रान्तः मद्नुनिनाद्‌” 
हेरिति.दिवप्रसारं परिमातुं सकौतूहल इव कोतुकाक्रान्तो यथा प्रसरति सर्वतो 
गबतीति भावः ॥ १४ ॥ / ड 
रिप्पणी--कापि नितरां नवीनोस्पेज्ञासंपदन्न केवेः .प्रतिभावेभवमक्तयं रकाशः 
ति। संस्कृतकाव्यसाहिस्ये महद्धिरपि कविवरेनं तथोस्प्रेत्ञाप्रगह्मनमाच रितं यथाऽ 
रति कविरत्र । ध्व नेशश्रवणेम्द्रियविषयस्य कयाचन सङ्गयो जङ्घालतापादने यथा 
पमचरणे, तस्येवाऽपरया विच्छित्या रसनेन्ट्रियदिषयतापादने यथा द्वितीयचरणे 
तिमे च सचेतनताचमर्काराधाने यथाऽवघानवान्‌ कविस्तस्य तु निगूढा भिग्रायोऽ- 
मेव यद्गा्ञलसो विक्षिप्तचित्तः किमपि जनातिगमाचरति । गि 
हे वित इति । झन्नकर्तृकं स्वबशीकारसुपनिपतिष्यमाणं निध्यायतोञ्मात्यराचस- 
योक्तिरियस हन्त १. जयाधोषेण छुर्वा शत्रोः प्रतिष्ठापितमौयस्य चाणक्यस्य 
प्रय वेजयिकीं सम्पदं श्रावितो$स्सि अनुपदमेव कर्णगोचरीकारितोऽस्मि, अथ चान” 
रमेव -मळ्य केतुसंयमनसंजातेन नान्दीनादेन इस्वाऽभिनीय इग्गोचर विषयतां 





रे नगाडी और शाङ्खो के महाराव से .निरन्तर . बढ़ता ही जाता हुआ 
भनन्द्‌-महानाद्‌, ऐसा लग रहा है जैसे, ब्रह्माण्ड के विस्तार को नाप लेने के 
तिये एक बढ़ती हुई उत्सुकता से भर उठा हो !' 1: 13 प्र ट 
( कुछ सोचते हुये ) पता चल गया ! यह, है मल़यकेतु के पकड़ र लिये जाने 
ल राजकुल का ( इतना सुंह से निकलते ही वेष से सर-कर ) नहीं नहीं मौयकुल 
| उसकी प्रसन्नता की सूचना देने वाला, नान्दींनाद 1 अर मत क: | 
॒ - ( आंखों में आंसू भरे ) -: आ) हु 
। ` ओहः! इतना दुःख | इतनी दुशा ॥ ल जी 
` "अब त्की मरय कोसा कीलो य आयस त 
शिं.उपस्थित किये जा कर इसका दशन दिलाया गया और अब ! अब ते 
र या rnd 
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अनुभावयितुं मन्ये यत्नः सम्प्रति मां विधेः॥ १५॥ 
पुरुषः--व््मासीनोऽयम्‌ । तद्यावदायचाणक्यस्याज्ञप्त सम्पादयाप्रि 
((आसीणो अअ। ता जाव अजचाणक्कस्स आणत्ति सपादर्स ) ( शाक्षसमपश्यन्नित 
तस्याप्रतो रज्जुपाशेन कण्ठमुद्ब॒ध्नाति ) | 
राक्षसः--( विलोक्य स्वगतम्‌) अये ! कथमयमात्मानमुुदूघध्नाति | 
नन्त्रयमहमित्र हुःखितस्तपस्वी । भवतु, प्॒च्छाम्येनम्‌ ( उपसत्य प्रकाशम्‌) 
भद्र ! भद्र !! किमिदमुनुष्ठी यते ? 
पुरुषः--( सबाष्पम्‌ ) आये ! यत्‌ ब्रियवयस्यविनाशहुःखितोऽस्माह्ो 
मन्दभाग्यो जनोऽनुतिष्ठति ( अज्ञ ! जं प्पिअवअस्सविनासदुःखिदो हादी 
मन्दभाओ जणो अणुचिट्ठदि ) 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) प्रथममेव मया ज्ञातं--“नूनमहमिवायमात्ततपः 
प्रापय्य तां श्रियं दर्शितो5प्यस्मि । सम्प्रति अशुना तु विधेढुंदेवस्य, यश्वस्सव श' 
रम्भो भामनुभावयितुं तामेव श्रियं सर्वात्मना स्वीकारयितुं संजाघटीतीति 
सम्भावय इति भावः ॥ १५॥ | 
रिप्पणी--नि्वेदे सति जनाः 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निरि 
ध्यासितव्य', इस्योपनिषदिकमेव पन्थानमाश्रयन्ते । किन्तु निर्विण्णस्य रासः 
ताबहो्भाग्यं यच्छूवगमनननिदिध्यासनान्यपि विक्रियन्ते | मोछस्य `यः ऽप 
मार्गोध्वरुद एव स तस्य प्रतिभातीस्यभिप्राय। ` -_-- एव स तस्य प्रतिभातीस्यमिप्रायः । 
लगता है जेसे भाग्य इस लिये हाथ घोकर हमारे पीछे पड़ा हो किं शतु वि 
का हम हृदय से स्वागत करें | ॥ १५ ॥ 
पुरुष--अब यह ( राक्षस ) तो वेठ गया, अव चेसा.ही कर दिख 
आये चाणक्य ने कहा रहा !: ( राक्षस को देखे-अनदेखे उसके आणे एख 
फ़ंदा अपने गले में डाल देता हे ) | 
` ` राक्षस--( देखकर-मन ही मन ) ओह ! यह तो फांसी लगान द्द! 
है ! तो क्या झु सरीखा ही कोई हतभागा तो नहीं | अच्छा, इसे * 
( समीप पहुंच कर-सुनाकर ) अरे भाई | यह क्‍या करने जा रहे हो! _ 
नक आंसू भरो आंखो से ) आय | | वही कर रहा. हूँ; जो रि i ; 
mmm. Digitized by S3 Foungation USA ~ 1." ., 
संतप्त कोई मुझ ता अभागा कर सकता है ते 
. ३. रोतस--(.स्वगत.) अरे! मैंने तो पहले: हीःताङ़ तयार कि “र 


| 
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ति? । भवतु, एच्छास्येनम्‌ ( प्रकाशम्‌ ) भद्र ! व्यसनसन्नरहमचारिन्‌ ! 
पदि न गुह्यं, नातिभारिकं वा, ततः श्रोतुमिच्छामि किं ते प्राणपरित्याग- 
(रणम्‌ ? 

| पुरुषः--( निरूप्य ) आये! न रहस्यं, न वाऽतिगुरुकं, किन्तु न 
|क्नोमि प्रियवयस्यविनाशदुःखितहृदय एतावन्मात्रमपि मरणस्य काल- 
णं कत्तुम्‌ ( अज्ञ ! ण रहस्सं, वा अतिगुरुअं, किन्तु ण सक्कणोमि प्पिग्नवअस्स- 
'विणासहुक्खिद्‌हिआओं एत्तित्रमत्तम्पि मरणस्स कालहरणं काडुं ) 

| राक्षसः--( निःश्वल्यावत्मगतम्‌ ) कष्टमेतेषु सुद्ृद्यसनेषु परवदुदासी- , 
हा; प्रत्यादिश्यासहे वयमनेन । ( प्रकाशम्‌ ) भद्र ! यदि न रहस्यं नाऽ- 
िगुरुकं वा, तत्‌ पुनः श्रोतुमिच्छामि । कथ्यतां का गतिः दुःखस्येति ? 

। पुरुषः--अहो ! निर्बन्ध आयस्य, का गतिरेष निवेदयामि । अस्त्यत्र 

| तारे मणिकारश्रष्ठी जिष्णुदासो नाम ( अहो ! णिव्बन्धो अज्जस्स, का गदी 
ह TS is मन 


न्यसनसतरहमचारिन्निति--जीवनस्य शालायां दुःखदिदयामेव रासोऽधीते, दुःखाः 


पिधाने ब्रह्मेव चरतीति तस्सधर्मेणस्तर्समानस्य जनस्य सस्वुद्धो स्वारस्यमस्य पदस्य 
मपि विराजते । अतिम्षारिकरमिंति त्वतिमारवदिश्य्थे मस्वर्थीयषठत्‌। 








पह भी मुझ सा कोई दुःखी होगा ! अच्छा, इसे पूछ तो लूं! ( सुनाकर ) क्यों 

गई! जीवन की इस दुःख की पाठशाला के मेरे एकमात्र साथी ! कुछ बताओ तो; 

पद बहुत गोपनीय न हो अथवा बहुत डुःखम्य न हो, कि क्यों कर अपने प्राण 

नि पर उतारू हो उठे १ . | ळर 

| ५ उसमें न तो कुछ गोपनीय रहा और न 
पुरुष--( देख-भाल कर.) आयं इसमे न 

विनाश से सतप्त-हृदय मेरे लिये कुछ 


os राक्तस--( आह भर कर ) कितनी 
| पो में भी हमारे सरीखे लोग 
|भि थप्पर - मार दिया !. ( सुनाकर ; पक क 
|३खदायी बति! होपसो-छनापयोऽमे, भीषण. के डक) पम य निय 
15 पुरुष--अरे | आपका. ऐसा आपद. क्या करूं, इनाना ही पड़ा | ७ 
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एसो णिबेदेमि; अत्थि एत्थ णञ्जरे मणिआरसेटूठी जिण्णुदासो णाम ) 

राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) अस्ति जिष्णुदासश्चन्दनदासस्य परं मित्र! 
( प्रकाशम्‌ ) कि तस्य ? 

पुरुषः--स मम प्रियवयस्यः ( सो मम प्पिश्वअस्सो ) 

राक्षसः--( सहर्षमात्मगतम्‌ ) अये ! प्रियवयस्य इत्याह । अत्यन्त सन्नः 
कृष्टः सम्बन्धः । हन्त !!! ज्ञास्यति चन्दनदासस्य वृत्तान्तमू । ( प्रकाशम्‌) 
भद्र ! कि तस्य ? भी 

पुरुषः--( सबाष्पम्‌ ) साम्प्रतं स दीनजनदत्तविभवो ज्वलनं प्रवेष 
कासो नगरान्निष्क्रान्तः । तदहमपि यावत्तस्य प्रियवयस्यस्याश्रोतव्यं त, 
श्रृणोमि, तावदात्मानमुद्बध्य व्यापादयांमीतीदं जीर्णोद्यानमागतः ( संपई 
सो दौणञ्णदिण्णबिद्वो ज्वलणं प्पबिसिदुकामो णञ्जरादो णिक्कन्तो । ता ग्रह पि 
जाब तस्स प्पिग्रवञ्नस्सस्स असुणिद्व्वं ण सुणेमि, ताच अत्ताणं उव्वन्धिश्र वार्वा 
देमि त्ति इमं जिण्णुज्जाणं आञ्चदो ) ` 

राक्षसः 

भद्र ! अथाऽग्निप्रवेशे तव सुद्ददः को हेठः ? 


PES SC मका स gence ee noms t ony ts 7 PS 


इस नगर के एक सब से बड़े जोहरी रहे-सेठ जिष्णुदास" ` "` " 


` राक्षेसे--( मन ही मन ) अरे ! क्या वही जिष्णुदास हमारे चर्त 


के परम मित्र | ( सुनकर ) क्या हो गया उन्हें १ 

` पुरुष-मेरे प्रिय मित्र थे वे. ** ****« 
राक्तस- ( प्रसन्नता के साथ-मन ही मन ) अरे ! इसने तों 

परम प्रिय मित्र कहा! तब तो हमारा इसका घना सम्बन्ध होता. दोख रहे ह ” 


इसे तो चन्दनदास के हाल का पंता ही होना चाहिये ! (सुनाकर) कया हया 3 


पुरुष--( आंसू भरी आंखों से ) अब उघर- तो वे इस नगर की नने 
'बले-दीन-दुखियों को अंपना . सवसव दान - किये, आग में जलकर मर हल 
इच्छुक ! ओर इधर में आ पढ़ा इस जीणोद्यान. में; अपने आप को फांसी लँ क 
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'मार डालना .चाइता हुआ वयाकि अपने प्रियवयस्य की सत्यु का. समाचार | 


` >-शच्ससन्ञश्रे भाई। क्या १ क्या ब्रात है कि तुम्हारे मित्र भोग | 


इहै श्रत 


| 
1 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 





a 


| 
| बछ्ठोऽङकः ai 
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किमौषधपथातिगेष्पहतो महाब्याधिभिः ? 
पुरुषः--आये ! नहि नहि ( अज्ज | णहि णहि ) 
राक्षसः 
किमग्निविषकहपया नरपंतेनिरस्तः क्रवा ?। 
| पुरुषः--आर्य ! शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ | चन्द्रगुप्रस्य जनपदेष्वनू 
'शंसा प्रतिपत्तिः ( अज्ज ! सन्तं पावं, सन्तं पावं । चन्दउत्तस्स जणपदेसु अणि 
संसा पहिचक्षी ) 
| राक्षसः 
| अलभ्यमनुरक्तवान्‌ किमयमन्यनारीजनम्‌ ? 
¦ पुरुषः--( कणौ पिधाय ) आर्य ! शान्तं पापं. शान्तं पापम्‌। अभूमि 
बल्वेष तरिनयनिधानस्य बणिग्जनस्य, विशेषतो जिष्णुदासस्य ( अज्ज | 
मन्तं पाबं, सन्तं पावं । भूमी क्डु एसो विणअणिघाणस्स सेटिठजणस्स, विसेसदो 


| 
र । 

PRT .2 SFE राज SI मल 
| 





किमौषभेति-श्ेष्ठिनो जिष्णुदासस्यास्मघातनिमिचानि संभावयतो राक्षस्रस्त्प 


पचनमिदम्‌--अषधपथातिगेः ओषधस्य य पन्थास्तसतिगच्छन्तीति तथा 
: महान्तश्च ये व्याधयस्तेः. प्रवळरोगेः च्षयादिभि केश्चनोपहृत उत्पीडिसः 


मरना चाहने लगे १- क्या ऐसी कोई. भयंकर व्याधि तो नहीं लगी, जिसका 
शैषध से उपचार असंभव हो चुका १, 

पुरुष--नहीं महाराज | ऐसा नहीँ । ho 

राक्षस--'क्या ऐसा तो नहीं किं आग और विष के समान भयंकर हाजकीप 
भागी हो चले, . 

पुरुष--नहीं ख्रहाराज | सम कहिये ! भला महाराज 


र अजन पर ऐसी .कृशंसबुद्धि के । 6 
राक्षस--'तो क्या कहीं किसी ऐसी पराई जली पर तो आसक्त नहीं हे को 


न सके १ न 
` पुरुष--( कान बंद कर ) महाराज ! यह क्या कह दिया आपने १ कहा 
से ही संदालाए सात, जन के विशेषतः सेठ जिष्णुदास 
ऐसी बात तो न कहिये जि emys Jamrhmu. Digitized by 53 Foundation USA 5६ 


चन्द्रमुप्त की अपने 
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राक्षसः . | 
किमस्य भवतो यथा सुहद्‌ एव नाशो विषम | १६॥ 
पुरुषः--आये | अथ किम ? ( अज्ज | अघ इं १ ) 
राक्षसः--( सावेगमात्मगतम्‌ ) चन्दनदासोऽस्य सुहृदः प्रियसुहृत्‌ तस] 
` प्रियसुद्ृद्विनाश एवा5मिप्रवेशहेतुरिति यत्‌ सत्यं समाङुलित एवा | 
सुहृत्स्नेहपत्तपातिना- हृदयेन । `( प्रकाशम्‌) भद्र ! तस्यापि तब सुहृ 
सुचरितं विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । | 
पुरुषः-आयें ! अतोऽपरं न शक्नोसि मन्दभाग्यो मरणस्य बिध्नमु 
तपाद यितुम्‌ (अज | अदो अबरं ण सक्कणोमि मन्दभाओ मरणस्स विध्नमुप्पादेई) 
राक्षसः-श्रबणीयां कथां कथयतु भद्रमुखः । 








किस्‌. ? . किंवा$ग्निविषकल्पया अञ्निश्च विषश्च ताभ्यामीषदूनया बहुशस्तुश्यया 
नरपतेः क्रुधा-राजकोपेनेति भावः, निरस्तः प्रताडितः ? किसुतायमारमजिषांतु 
अलभ्यमन्यनारीजनमरम्यां काञ्चन -परपर्नीमनुरक्तवान्‌ कामितवान्‌ ! अम 
भवतो यथाऽस्यापि सुहृदः एकमित्रस्य कस्यचन नाझो विप्रणाश एवाऽक्षशोअत 
कायस्संजातः किम्‌ ? आत्मघातस्य हेत्वन्तरेण तु नेव भाष्यमिस्य भिप्रायः ॥ १६॥ 








100 20%: 27022 व 
राक्षस-- तब ऐसा तो नहीं कि जेसे तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे मित्र के हि 
“अनिवाय हो चुकी वेसे ही तुम्हारे मित्र की मृत्यु उनके किसी मित्र के ही कारण 
विचशतावश रोके नहीं रुक सकती ? 
पुरुष- यही बात हे महाराज ! 
राक्षस--.( उद्विग्नता के साथ-स्वगत.) ओह ! इसके प्रियमित्र के प्रग 
तो चन्दनदास रहे, क्या इसके मित्र अपने प्रियभित्र ( चन्दनदास ) क 
: आग में नहीं जल-मर रहे | झुरे तो सचमुच ही अपने. प्रियमित्र' (वन्द 
स्नेहवश व्याकुलता होने लगो | ( सुनाकर ) अरे भाई.! क्या ब्रिस्तार च 
'प्रियमित्रे की 'बातें.न बताओगे ? .... हूँ 
पुरुष--महाराज | अब इस कहा-सनी से अपनी अतयु में. विध्न यु 
होने देना: चाहता .। 


त क 
बात। ` 5 5; =i 7० 5 








| षष्ठोऽङ्कः २५६ 
, पुर्प--का गतिः ? एष खलु निवेदयामि; निशामयत्वायेः ( का 
दी ! एसो क्खु णिवेदेमि, णिसामेडु अन्नो ) ; 
रक्षसः--भद्र ! दत्तात्रधानोऽस्सि । 
|, रुषःअसिति, जानात्यार्यः इह नगरे मणिकार्रेष्ठी चन्दनदासो 
ताम १ ( अत्थि, जाणादि अज्जो, एत्थट्ठणश्ररे मणिआरसेद्ठी चन्द्णदासो णाम ) 
| राक्षसः--( सकिषादमात्मगतम्‌ ) एतत्तद्पावृतसस्मद्विनाशदीक्ताप्रकारा- 
रं दैवेन | हृदय ! स्थिरमिव किमपि ते कष्टतरमाकणनीयम्‌ | (प्रकाशम्‌) 


र ! श्रूयते मित्रवत्सलः स साधु: । कि तस्य ? 
| पुरुषःस एतस्य जिष्णुदासस्य प्रियवयस्यो भवति ( सो एदस्स जिः 


Ss 


णुहासस्य प्िश्बञस्सोहोदि। = प्पिञ्रबञ्जस्सो होदि । 

एतत्तदपावृत्तमस्मद्विनाशदीक्षाप्रकाशद्वारं दैवेनेति । दुर्भाग्यमद्यावधिराक्षसं विनाश 
व विधिवदध्यापयाम्बभूच किन्तु सम्प्रति यथाऽऽचरति तंत्त वस्तुतो बिनाशदीच्षायाः 
एवमपुनरुद्धारमार्माऽवसा दयितब्य इत्यादिरूपेण विनाशत्रतादेशस्य सम्प्रदास्य' 
पानस्य यत्‌ प्रकाशद्वारं चन्दनदासाऽनि्धनिवेदनादिर्पं सुख्यद्वारं तस्य ससुद्धाटन" 


| 

नान्यदिति । 

| अस्तं गमिष्यसाणस्य राससूर्यस्याऽन्तस्तापं वर्णयतो नाटककवेरस्य मनसि 
“ञावितोऽस्मिः 


'फुरति सूक्तिरौपनिषदिकी “आत्मा वारर दधब्य? इत्यादिरूपा या खळ 
निय शत्रो? हिति रूपेण विपरिणमते प्रसक्तानुप्रसकत्या । “विनाशदीक्वाप्रकाशह्वारादि' 
नं हु तस्या एव स्फुरणाया विवतंख्पमिति विजान = तु तस्या एव स्फुरंणाया विवर्वरूपमिति विभावनीयम्‌। 


| 








| पुरुप-क्या क | सुनिये-सुना ही दू! 
राक्षस--हां भाई ! मैं बडे ध्यान से सुरूंगा । व्ल 
| वह पता ही होगा कि इस नगर से 


1 






राक्षस--( दुःख के साथ-मन ही मन ) अव. क्या हो । अबतोदुदेवने | 
झारे लिये, हमें, विनाश की दीक्षा देने के लिये, शपा मुल्य दवार खोल ही दिया! | 
हरे मेरे ह । बंदा कर अपने आपके अब तो कोई न कई 
पंत ,सुनननी ही पदी | ( खनाकर ) क्यों भाई !..वे भले . मानुस 
त्स रहे न १ कया हुआ उत्का ई क्क 


| „पुसः सई चन चुसि 5५ 
FSS 
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राक्षसः--( स्वगतम्‌) अयमध्यणः शोकवंञ्जपातो हृदयस्य | (र्शम्‌) 
ततस्ततः ? 
पुरुषः--ततो जिष्णुदासेन, प्रियत्रयश्यस्य स्नेहसरशमद्यविज्ञप 
अन्द्रगुप्त: (तदो जिण्शुदासेण प्पिअप्रअस्सर्स सिणोहसरिसं अजविण्णत्तो चन्दउत्त); 
राक्षसः--कथम्‌ किमिति ( | 
परुष:--'देव ! अस्ति मे गेहे कुटुम्बभरणपर्याप्तोऽथेः । तस्य विनिः | 
येन सुच्यतां मे प्रियत्रयस्यश्चन्हनदास' इति ( देव | अत्थि मे गेहे वः | 
भरणपजत्तों अत्थो । तस्स विणिमएण मुश्चिज्जदु में प्पिश्रवअस्सो चन्दणदासो तति 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) साधु जिष्णुदास साधु !! 'अहो ! दशितो मित्र | 
स्नेहः | कुतः १ 
पितृन्‌ पुराः, पुत्रान्‌ परवद्भिदिसल्ति पितरो 
४ यदथ सोहाद्‌ सुद्ददि च विश्नञ्चन्ति सुहृदः 









पितृनीति-जिष्णुदासस्य मित्रस्नेहं झ्ुहुसु हुरालोचयतोऽथाऽत्मान च मित्रो 
हिणं चिन्तयतः राक्षसस्य हृदयोद्‌गारोड्यस--यदर्थ यस्य कस्यचन स्वात्मन परियस्य 
निमित्तेन घुतराः पितृन्‌ , पितरश्च पत्रान्‌ परवदभिहिसन्ति परान्‌ शत्रन यथा भ्वति 
सस्य चेतस्य प्रियस्य चस्तुनः प्रयोजनेन सुहृदः सोहादंवन्तस्सखायः सुहृदि समाग 





Doo NV हा पच 
राक्षस--( स्वगत) अब तो हृदय पर बजूपात हुआ ही चाहता है! 
( उनाकर ) बताओ, कया हुआ आगे १ । 
पुरुष--हुआ यह कि इस जिष्णदास ने अपने परम प्रियमित्र के प्रति अपने 
प्रेम के नाते चन्द्रगुप्त से निवेदन कियाः * ** * ° न 
राक्षस-“क्यो ? क्या बात रही १ ह 
पुरुष--यही कि महाराज ! घर में भगवान का दिया सब कुछ है, ले लिग | 
जाय यह सब कुछ किन्तु छोड़ दिया जाय प्रियमित्र चन्दनदास को । ठुमरी 
राक्षस--( स्वगत.) धन्य .हो  जिष्णदास | धन्यं हो । 
मित्रता ! क्योंकि ४ ४ 
वैश्य ` हने के नाते'छृपण:कहे जाने पर औ तुम्हीं एक ऐसे ९ न ज 
जिसकीठथमसम्रपत्ति'सचमुव्य). अधेसफ्प शि/ बेन छस ०७ डात, पर 
'प्यारी वस्तु को जिसके लिये पिता अपने पुत्रा को और -सुत्र अपने पिता के 





a 
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ग्रियं भोक्लुं तयो व्यसनमिच सद्यो व्यवसितः 
re क जा (> ० [oS 
कृतार्थो ऽयं सो ऽथस्तव सति बणिकत्येऽपि बणिजः ॥१७॥ 


( प्रकाशम्‌ ) अद्र! ततम्तथाऽभिहितेन सता किं प्रतिपन्नं मौर्यग ? ` 
|. पुरुषः--आये ! तत एवं भणितेन चन्द्रगुप्रेन प्रतिभणितः श्रेष्ठी 
| निष्णुदास:--जिष्णुदास ! न मयाऽस्य कारणेन श्रेष्ठी चन्दनदासः 


| धर्मणि सख्यावपि सौहादं स्नेहबन्धं विमुञ्जन्ति परित्यजन्ति तसरं प्रेयोभूतं स्वा 

| मीष्सिततमं घनाभिधानं वस्तु वणिवस्वेऽपि सति लोभकार्पण्या दिसम्भावनाभूमिः 

| बूतवणिगूजातीयश्वेऽपि सति यो जिष्णुदासः व्यसनं दारुणं हुःखमिव किंचन मोच” 

| थकत व्यवसितो व्यवसायवान्‌ संबृत्तः है जिष्णुदास ! कृतमित्रकाय !!' वणिज्ञो ' 

| बणिगूवंशावतंसस्य तवेच न कस्याप्यन्यस्यायं सोऽर्थो यो हि जनेजंगति प्रियतम- 

, सेन स्वाभीएतसस्वेन वा सदाऽथ्यंतेभिकाम्यत इति तथाभूतः कश्चन प्रेयस्सारः 

| कृतार्थः, मित्रकार्याय विनिसुक्तर्वे सति कृतकार्यस्सफलस्संपन्न इत्यभिप्रायः । छोके5- 

यते स्वगरियायेस्येवाथोऽर्थशब्दस्य, किन्तु जिष्णुदासेऽ्थ्यते मित्रायेति रूपेण चरि- 

तार्थाभिधानोऽर्थशञब्द इति भावः ॥ १७ ॥ 
टिप्पणी--अन्न तु रीकाकृतो इुण्डिराजस्य “तदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ १ तद्यो 
सो? इति अनुप्रासलोभेन प्रयुक्तमिति यदचुप्रासलोभस्य नाटककतरि संभावन 

' ततु न विचारसहम्‌ । नायं नाटककविः कुत्राप्यचुप्रासाथ लुब्धः । अस्ति कश्चना- 

। भिप्रायविशञेषेऽत्र तदिति नपुंसकं प्रयुञ्जानस्य कवेः। स किं विधि इति विचार्यमाण 
इत्थमाभाति यदन्तिमे चरणे पुंल्लिगेन निर्िष्टस्यार्थं इति शब्दस्य लोके योऽभिप्रायः 
प्रथते तन्न तु किमपि प्रियतमं किमपि स्वस्ये निकाममभी्ं वस्तु स्फुरति । ल 
जिष्णुद्यलो लोकातिगो5त एंव ततस्प्रसज्षे तदेव किमपि प्रिय चस्तु प > 
'ारायार्थ्यंत इति इस्वाऽ्थं इति विपेरिणमते । 





जान मार डाला करे, जिसके लिये मित्र अपने मित्रों के रतिः अपनी मित्रा द 
, तिलाजलि देने पर उतारु हो जांच, तुम अकस्मात. ऐसे छोड देने फर. किड 
जसे किसी महासंकट से.ही छुटकारा मिल रहा हो! ॥ १? नयत ॐ 
1. ( सुनाकर ) क्यों भाई ! मौये चन्द्रगुप्त ने क्या कहा जब्र उससे ऐसा 
बा क ह के हा जान ह सत र 
निवेदन किये जाने पर चेन्दरयुस ब सेठ जिष्णुदाख 
पुरुष महाराज |; ऐसा नि र म 

| को कहा--जिष्णुदास ! "पन ए की लिये (त्नाः 


२ गत 


SSS 
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संयमितः, किन्तु प्रच्छादितो5नेनामात्यराक्षसस्य गृहजन:ः, बहुशो याचि. | 

तेनाऽपि न समित? इति। तद्यद्यमात्यराक्षसस्य गृहजनं समपेर्यात, | 

ततोऽस्त्यस्य मोक्ष, अन्यथा प्राणहरोऽस्य दरड? इति भणित्वा बध्यस्थानः | 
मानीतश्चन्दनदासः । ततो 'यावत्‌ प्रियवयस्यस्य चन्दनदासस्याश्रोतव्यं 

न श्रणोसि, तावदेवात्मानं व्यापादयामि’ इति ज्वलने प्रवेष्टुकामः श्रेष्ठ 

जिष्णुदासो नगराज्निगंतः। अहमपि यावत्‌ प्रियवयस्यस्य जिष्णुदास- | 

स्याश्रोतव्यं न श्रुणोमि, ताबटुदूबध्यात्मानं व्यापादयामि, इतीदं जीणो | 
द्यानमागतोऽस्मि ( अब्ज तदो एवं भणिदेण चन्दउत्तेण प्पडिभणिदो सेद्ठ | 
जिण्णुदासो-'जिण्णुदास | ण मए अत्थस्स कालणेण सेटूटी चन्दणदासो संज | 
भिदो, किंतु प्पच्छादिदो अणोण अमञ्चरक्खसर्स घरअणों, बहुसो जाचिदेणाबि प | 
समप्पिदोत्ति ता जइ अमञ्रकखसस्स घरअणं समप्पेदि, तदो अत्थि से मोक्सो, ढ 
अण्णघा प्पाणहरो से दण्डो? त्ति भणिश्र वज्फट्ठाणं आणीदो चन्दणदासो । तदो | 
'जाव प्पिश्रवअस्सस्स चन्द्णदासस्स असुणिद्व्वं ण सुरोमि, ताबज्ञेब अत्ताएं 
बावादेमि' त्ति जलणे प्पविसिदुकामो सेट्ठी जिण्णुदासो णअरादों णिग्गदो । अह 
बि जाब प्पि्ववञ्जस्सस्स जिण्णुदासस्स असुणिदच्वं ण सुशोमि, ताब उब्बस्थिभर 
अत्ताण व्वावादेमित्ति इमं जिण्णुज्ञाणं आगदो हि ) 
राक्षसः--न खलु व्यापादितश्चन्दनदासः ? 

० > ० 008 2 129 5 कट 2 ह्की 
हुई ! किन्तु इसलिये कि अमात्यराक्षस का परिवार इसने अपने यहां. छिपा रखा 
और बहुत कहे-सुने जाने पर भी सौंपने को तैयार न हुआ । इसके छुटकारे की 
एक ही उपाय रहा और वह रहा अमात्यराक्षस के कुटुम्ब का सोंप देना । यदि 

` ऐसा नहीं होता तो इसके लिये जो दंड निश्चित है वह है इसकी स्यु । उपर 
इतना कहना था कि चन्दनदास तो वध्यभूमि पर ले जाये गये और ई , 

सेठ जिष्णुदास नगर छोड़कर निकल पड़े-अपने प्रियवयस्य चन्दनदास 'की , 
मृत्यु के समाचार के सुनने से पहले ही अपनी आत्महत्या के लिये आग में त 

अरने.पर तेयार | अब मैं क्‍या करता; सुके भी इस जीर्णो्यान में इसीलिये र्ना 
पड़ा जिस में अपने भ्रियमित्र जिष्णुदास को दुःखद मृत्यु के सुनने के पहले ही | 

फांसी पर लटूक मरू | ता वात मित १ 

> राक्षस--क्या चन्दनदास मार तो न डाले गये! ! : :... ` ˆ “ 
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| र 
[षःय 1 न तावत्‌ व्यापाद्यते । स खलु साम्प्रतं पुनः पुनरः 
 गात्यरात्तसस्य गृहजनं याच्यते । न स सित्रबत्सलतया याच्यमानोऽवि 
| त समर्पयति, तदेतेन कारणेन भवत्यस्य मरणस्य कालहरणम्‌ ( अज्ज ! 

ण दाव बबादीअदि । सो क्खु संप्पदं पुणो प्रुणो अ्रमच्चरक्खसस्स घरजणं जाची- 
| ग्रदि। ण सो मित्तवच्छलदाए जाचोअ्न्तो वि तं समप्पेदि । ता एदिणा कालणोण 
| होदि से मरणस्स कालहलणं ) 
| रक्षसः ( सहर्षमात्मगतम्‌ ) साधु वयस्य चन्दनदास ! साधु साधु न 
| “ शिबेरिव संमुद्भूतं शरणागतरत्तया। 

'चिचीयते त्वया साधो ! यशोऽपि सुद्ददा विना ॥ १८॥ 

| ( प्रकाशम्‌ ) भद्र ! भद्र !! गच्छ शीघ्रमिदानी जिष्णुदासं अलनभ्नः 
| 'वेशान्निवारय | अहमपि चन्दनदासं मरणान्मोचयामि । 


' शिवेशिते--चन्दनदासं प्रियमित्रे चिन्तयन्‌ स्मरंश्च तस्य लोकोत्तराणां शुणानाँः 
बक्ति राचसः--अयि साधो ! मर्परमोपकारिन्‌ ! शरणागतरक्षया शरणमागतस्य 
भद्गृहजनस्थ परित्राणेन शिवेः महाराजस्य, शरणागतस्य कपोतरूपघारिणो वह्े- 
रशयेन रूपधारिण इन्द्रान्‌ त्राणे संजातं यश इव किमपि यशः मित्रेण मया तवोप" 

; काराणां सा्षिणा विनाऽपि विचीयते सुतरामज्येत इति भावः ॥ १८ ॥ 


„. › पुरुष--महाराज ! अभी तक तो नहीं क्योकि अभी तो वारंवार उनसे 

अमात्यराक्षस के कुटुम्ब के सोंपने के ' लिये ही कहा उना जारहा है किन्तु वे 

ित्र-वत्सल अला क्यों, कर सौंपने लगे ! बस इसीलिये उनकी मत्यु में कुछ 
| विलम्ब हो पड़ा । NES 
, _ राक्षस--( प्रसन्नता के साथ 
मेरे मित्र | घन्य हो । रा ह 

५... अपने शरणागत को बचाने के कारण तुम तो मददशार महाराज: शिवि केः 
यश के समान एक महान. यश पा चुके और मैं .ठुम्हारा शरणागत तुम्हें, देखने से 


भी वंचित रह गया ० CO OR दार 
० (इनकए) से सात. जागो. दौउकर जाओ और जे सके, नि 
र आ (7१07३ ६्नदास "को मौत से चाने 


को आग में जल मरने से मना करो | भ॑ भ॑ 





-स्व॒गत ) धन्य चन्दनदास ! धन्य, धन्य डो 


ज़ 


rnd 


२८४ भुद्राराक्रसनाटकप 


पुरुष:--अथ केन पुनरुपायेनार्यश्चन्दनदासं मरणान्मोचयति |. 
( अध केण उण उबाएण अब्जो चन्दणदासं मरणादो मोचेदि १ ) | 
राक्षसः--( खड्डमाकृष्य ) नन्वनेन व्यत्रसायमहासुहृदा निल्लिशेन । | 
नहु पश्य-- 
निर्त्रिशो ऽयं विगतजलदव्योमसङ्गाशसूत्ति- | 
युंदधश्रद्धापुलकित इच प्राप्तसख्यः करेण । 
सत्त्वोत्कषांत्‌ समरनिकषे दण्सारः परेसे 
मित्रस्नेहादू विवशप्रधुना साहसे मां नियुङ्क्ते | १६॥ 
is पल ७ dtd! J मम 
निस्त्रिश इति~ चन्दुनदासमोच्ञाय त्वरमाणमना वीरमदोन्मत्तः राक्ञसस्स्वहस्तः 
“उत निखिशसुपतिष्ठते-विगतजञळदव्योमसङ्काजमूतिर्विगतजळदेन निर्मेषेण व्योग्ना. 
ऽकाशेन सङ्काशसहशीमूतिसस्वरूपशोभा यस्येवंभूतो योऽयससो मे निनि | 
खड्गः यो हि करेण मद्सतेन युद्धश्रद्धाएलकित इव प्राप्तसख्यो युद्धविषयिणी या 
श्रद्धा निष्ठा तया सञ्जातुळक इव सन्‌ प्रात्सख्यस्संजातानुरागः परेश्शन्नुभिस्समर' 
निकषे सड़्ामरूपे क्रपप्राषाणे सर्वोत्कर्षात्‌ खरवगुणस्य वीर्यस्योत्कषांदवाहुस्याद 
'ब्टलारस्समर्थितशक्तिः परीकषितबलो वाऽधुना, यदा नास्ति कोऽपि निस्तारसागंः 
"स्तदा, मित्रस्नेहात्‌ सुहृदि चन्दनदासे यो भमानुरागस्तस्कारणाद्विवशं व्याकु भा 
साहसे साहसिकव्यागारे नियुक्त प्रेरयन्निव इश्यत इति आत्रः ॥ १३ ॥ ह 
टिप्पणी-किमपि पुरानुभूतं निश्चिशविषयक विचारयतोऽथ "च करिष्यसाण 
'किमपि साहसकार्थ निश्चिन्वानस्य राक्षसस्य मनोदुद्या मन्दाक्रान्ता बुत्तेन वणयन 
कविरयं किमपि बुत्तोचित्यसत्र प्रकाशयति । र 
पुरुष--महाराज | आप | क्या चन्दनदास को बचायेंगे | भला केसे ! ; 
,. . राकास--( तलवार खींचकर ) ऐसे | इस तलवार से ! अपने पुरुषार्थ के | 
"एकमात्र इस अभिन्नमित्र से] क्या देखते नहीं कि-- 5 1 
'यह तलवार, यह मेघनिमुक्त आकाश की भांति चमकने वाली मेरी र 
'यह मारने और 'मरे-मिटने की उत्सुकता से आहादित, मेरे हाथ से अपना नाता 
जोड़ लेने वाली तलवार, यह संग्राम को कसौटी पर शत्रुओं द्वारा कसी गयी 
अपने पराक्रम तथा गौरव से खरी निकलने वाली मेरी तलवार आज be 
चकग हते के लिये, सुशे. लिए. मा हीही एकदे 
ओडा ध 9६॥ . 7 ०: `. `; ३५ छ 7, 57 
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इशाविभागापरिणामपतितो न शक्नोमि निश्चितपदं प्रतिपत्तम्‌ । ( विलोक्य 
प्रदयोनिपत्य ) अथ सुगृहीतनामधेया अमात्यराक्तसपादा यूयमिति, तत्‌ 
कुठ मे प्रसादं सन्देहनिणयेन ( अज्ञ ! एवं सेद्ठचन्दणदासजीविदं होदि त्ति 
सुणिदं,, विसमदसाविभाश्रपरिणामपड्दि ण सक्कणोमि णिञ्चिदपदं पडिवत्तं । 


श्रध सुगिहीदणामधेछ्ा अमचरक्खसपादा तुझे त्ति, ता करेहि मे प्पसादं 


| तदेहणिण्णएण ) । 
| शक्षसः--भद्र ! सोऽहमनुभूतभत्तृवंशविनाशः सुद्ृद्विनाशद्देतुरनायो 
|ुगृहीतनामा यथार्थो राक्षस: | 

पुरुष:--( सहर्ष पुनः पादयोनिपत्य ) ` प्रसीदत, प्रसीदत । आश्रयम्र्‌ | 
दिष्ट्या कृताथोऽस्मि ( प्पसीद्घ, प्पसीदध । हीमाणहे ! दिट्ठा कद्त्थोह्ि ) । 

राक्षसः--भद्र !. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, कृतमिदानीं कालहरणेन, निवेद्यतां 
जिष्णुदासाय--'यथैघ राक्षसः चन्दनदासं सरणान्सोचयतिः। ( इति नि- 
ब्रिशोऽयम्‌? इत्यादि पठन्‌ आकृष्टखड्गः परिक्रामति )। 

एरुषः-( पादयोनिपत्य ) प्रसीदन्त प्रसीदन्त्वमात्यशत्तसपादाः | 


पुरुष--महाराज ! सेठ चन्दनदास का कुछ ऐसा छुटकारा संभव हैं यह ता 
पुना रहा किन्तु इस दुर्दशाम्रसत परिस्थिति में पड़ २ टॉक समक नहीं पाररहा हूँ 
कि क्‍या महाराज ही तो वे प्रातः स्मरणीय अमात्यराक्षस नहीं १. कृपा करें 
महाराज ! सन्देह दूर करने की दया कर । 

राक्षस--हां भाई ! सुझे ही अपने आपको 
'रक्षस समफो--अपने राजवंश के विनाश को 
मित्र के सर्वनाश का. एकमात्र कारण ! ; 

पुरुष--( प्रसन्नता पूर्वक पैरों पर गिर कर्‌ ) छपा हो महाराज ! कृपा । 
कितना आश्चर्य | कृतार्थ हो गया, में तो कृतकृत्य हो उठा 

राक्षस--उठो भाई ! उठो । एक क्षण का विलम्ब न होने पावे । जिष्णुदास 

जाकर निवेदन कर दो कि राक्षस. स्वयं चन्दनदास को मौत से छुड़ा रहा दे 

( नसि रोद पदेः) तसारण्खेऽयर' सर बसता दैत 0५ 

पुरुष--( पैरों पर गिरकर ) .महामात्य ! महामन्त्रिवर | हेषा की जाय । 


चरितार्थ करने वाला वह महानीच 
खडे २ देखने वाला और- अपने 





षष्ठोऽङ्कः रश 
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! ` पुरुषः--आय ! एवं श्रेष्ठिचन्दनदासजीवितं भवतीति श्र॒तं, विषम- 
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अस्ति तांबदत्र नगरे प्रथमं चन्द्रगुप्तहत केनाऽऽयेशकटदासस्य बध ` 
शराज्ञप्रः । स च केनापि वध्यस्थानादपह्ृत्य देशान्तरमपवाहितः। अतश्च ` 
नद्रगु्हत केन “कस्मात्‌ प्रसादः कृतः ?? इति आयंशकटदासवधवञ्चनया . 
समुज्ज्वलितो रोषाग्निर्घातकजनबधजलेन निर्वापितः। ततः प्रति 
घातका यं कमपि शृहीतशख्रम्‌ अपूव पुरुषमग्रतः पश्चाद्वा प्ेत्तन्ते, तदाऽ 
द्वेपथे एबात्मनो जीवितं परिरचन्तोऽप्रमत्ता एतेऽप्रापतवध्यस्थानं वक्यं ` 
ब्यापद्यन्ति | तस्मादेवं गृहीतशख्जेरमात्यपादेस्तत्र गच्छद्भिः शरेष्ठिचन्दृनः 
-दासस्य बघस्त्वरायितो भवति ( प्पसीदन्तु प्पसीदन्तु अमच्चरक्लसपादाः। | 
अत्थि दाब एत्य णञ्जरे प्पढमं चन्दउत्तहदएण अज्जसःअड़दासस्स बधो आणत्तो। | 
सो अ केणावि बज्मद्ठाणादो अबहरिअ्र देसान्तरं अववाहिदो । तदो चन्दउत्तह- 
'दएण कीस प्पमादो किदो त्ति अजसअडदासबधवल्लणाएं समुज्लिदो रोसगो | 
'घादअ™जणबधजलेण णिब्वाविदो । तदो पहुदि घादआ जं क॑ पि गहीदसत्यं श्र 
ख्वं पुरुसं श्रग्गदो पच्चादो वा पेक्खन्ति, तदो अद्धपधे ज्जेव अत्तणो जीविदं 
'परिरक्खन्तो अप्पमत्ता एदे अप्पाप्ववज्कट्ठाणं बज्मं बावादेन्ति। ता एनं गहीदः | 
-सत्येहि अमच्चपादेहिं तहिं गच्छन्तेहि सेटिठचःदनदासस्स वहो ठुवाराइदो होहि )। | 
( इति निष्क्रान्तः ) | 
तसी कुछ ही दिन पहले की वात है-कि इस नगर में इस दुष्ट चन्द्रगुप्त के द्वारा 
आये शकटदास के वध की आज्ञा निकाली गयी । पता नहीं किसने वध्यभूमि रै | 
ही इसे हटा दिया और कहीं अन्यन्न पहुंचा दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि 
इस हत्यारे चन्द्रगुप्त ने आर्य शकटदास के वध में हुई अपनी वचना से घघकती 
अपनी कोधार्नि को, वधिकों की ही असावधानी देख, उन्हीं लोगों के शधिर जत ' 
से इमा डाला। तभी से जैसे ही हाथ में हथियार लिये, आगे-पीछे चलते, 
अजनवी व्यक्ति पर वधिक लोगो की दृष्टि पड़ जाय, वैसे ही; अपना राण व 
के लिये, पूरी सावधानी दिखाते वघिको के द्वारा विना वध्यभूमि पर पहुँचि 
ही, चाहे कोई भी प्राणदण्ड से दण्डित हो, रास्ते में ही मार डाला जाया 
हैं। अब यदि महामात्य इस प्रकार शत्र धारण किये चलते फिरते दी). 
तब तो से ्वस्दनेदॉर्स कौ बंध जो अ बारे मे हे अभी होत दिशाई रिंग! | 
> डक .! कतर 


(बाहर चला जाता है ). «६ ` । 
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|  राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) अहो ! दुर्वोधश्चाणक्यवटो्नीतिमागेः | कुतः? 
यदि स शकटो नीतः शात्रोमतेन ममान्तिकं 

किमिति निहतस्तेन क्रोधाद्‌ बधाधिक्कतो जनः ? । 

अथ न कतकं ताइक्कष्टं कथं जु विभावये- 

दिति मम मतिस्तर्कारूढा न पश्यति निञ्चयम्‌॥ २०॥ 

| ( विचिन्त्य ) तस्मात्‌ 

| नांय निरखिशकालः प्रथममिह कृते घातकानां विघाते `- 





।  यदीति--चाणक्यस्य कूटनयं ध्यायं ध्यायमप्यनिश्चिन्वानस्य राक्षसस्य चिन्तन- 
' मिदम्‌-यदि शत्रोश्राणक्यस्य मतेनाऽनुञ्ञानेन शकटश्शकटदासः समान्तिकंमम समीपं 
| नीतः प्रापितस्तदा तेन शत्रुणा चाणक्येन वधाधिकृतः वधाय नियुक्तो जनः वधिक' 
सार्थः किमिति क्रोधान्षिहतः कस्माद्वतोस्सकोपं व्यापादितः? अथेतव्सवं न कृतकं 
न कपटकार्यमपि तु यथार्थमेव पर्यवसन्नं तदात्वे ताइक्‌ कष्टं तथाविधं स्वामिद्रोह- 
रूपं पापकर्म कथं नु शकटदासो विभावयेत्‌ कथं स्वकत्त॑व्येन निश्चिनुयात्‌ ? इन्त ! 
| मम मतिः मद्बुद्धिरितीश्थं तर्कारूढा संशयदोलायां दोलायमाना सन्देहचक्रचङ्कमे 
वा भृशं पतिता निश्चयं निर्णयं न पश्यति नाभिजानातीति भावः ॥ २०॥ `| 
नायमिति--स्वात्मसमर्पणमेव चन्दनदासमोच्ञोपायं मन्वानस्य राक्षसस्योक्ति- 
| रियम्‌--हन्त !्चन्दनदासमोचनरूप आरम्भ प्रथममेव मत्तः क्रियमाणस्य करि- 


| 





- राक्षस--( स्वगत ) अरे ! इस धूते चाणक्य की राजनीति की तो चाले 
इछ समम में ही नहीं आती ! वर्योकि-- 
“यदि यह शत्र की ही चाल रही कि शकटदास मेरे पास पहुंचा दिया जाय, 
गो भला चधिक लोगों को क्रोधवश क्यों कर मार डाला गया ! और यदि अ 
, शकटदास-सम्बन्धी बात. बनावटी यहीं अपितु सच ही रही तब भला कया हे 
दास ऐसी नीचता और ऐसी नृशंसता पर उतारू हो गया ! ओ | एक के 
पार एक संदेह उठते चल रहे हैं, कहीं भी तो मेरी बुद्धि इन पर च ह 
गेहीं लग पाती !' ॥ २० ॥ ७ ५क्टाळ 
`; (कुछ सोच समम कर) ` . 
इसलिये ध यरे हाक सतती दी; न्ालादास ली व 
डालें तब भला तलवार चलाने का यह समय केसा ! आर जब कि नीति को 
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नीतिः कालान्तरेण प्रकटयति फलं कि तया कार्यमत्र ?। 
ओदासीन्‍्य न युक्तं प्रियसुद्दि गते मत्कृते चातिधोरां | 
व्यापत्ति, जञातमस्य स्वतनुमहमिमां निष्क्रयं कह्पयामि ॥२१॥ ` 
( इति निष्क्रान्ताः सर्च ) 

इति मुद्राराक्षसे षष्ठोऽङ्कः ॥ ६ ॥ 


--००५४९५०>-- 


ष्यमाणस्य वा शत्रुवलसंक्षयस्य प्रागेव घातकानां वधिकजनेरिति भावः;चन्दनदासत्य | 
विघाते मारणे कृते सम्पन्ने सति नेष्फल्यान्नायं निस्तरिशकालः खड्गधारणावसरो | 
सम। नीतिश्च काळान्तरेण बहुकालानन्तरं फळं प्रकट्यति साधयतीति हेतोरत्राऽ 
स्मिन्‌ सपदि कत्ते योग्ये कार्ये तया नीत्या किं कार्य न किमपि प्रयोजनं सिध्यतीति ` 
भावः | किन्तु मश्कृते मदर्थ प्रियसुहृदि ग्रियवयस्ये चन्दनदासेऽतिघोरां महादारणा । 
ब्यापत्ति ब्रिपदं गते प्रापतवस्यो दासीन्यं नेरपेच्यं चापि न युक्तं नेवोचितम्‌। भाः 
ज्ञातम्‌ ! बुध्यते करणीयं यद्धि केवलमेवं रूपं यद्‌हमिमां स्वतनुं स्वशरीरं यद्वा 
रणादिभारभूतं तत्स्वशरीरमस्य चन्दनदासस्य निष्क्रयं सोच॑नशुल्केः कह्पंयामिं 
सस्पाद्यिष्यामीति भावः । भविष्यत्सामीप्ये लटप्रयोगः । 

रिप्पणो-( १ ) पञ्चमाङ्के किं? गच्छासि तपोबनमित्यादि चिन्तयतो रास्थं 
हृद्यान्नि्ेदकण उच्छुलितोउन्न तु वीर्यातिरेकिणस्तस्यान्तरास्मनो - मतिरूपो भाव | 
उल्ळसति ।.वीरो रसोऽन्न व्यज्ञय एव स्थित्तः। Malet 

(२ ) निवंहणस्योपक्रमस्सुनिपुणं वणितो नाटककविनाऽन्न । यस्योपसंहाराया 
ग्रिमोड्छीज्पेन्चित एवेति। .. " 

इति राक्षसनिवंदो नाम षष्ठोडछू: । 
Paes क. 

2-2 th seh 2.55 
खाल का कभी कालान्तर में ही कोई फल मिल सके तब इस से भी क्या अबा 
किन्तु; जब कि मेरे ही लिये मेरे मित्र की ऐसी भयंकर दुर्दशा हो रही ह, ई 
मेरी निरपेक्षता भी तो सर्वथा. अनुचित रहो ! वस अब तो एक ही उपाय _ | 

रहा-कर दू. आत्म-समपण, दवे दूँ अपने .इस शरीर को चन्दतदास के ' | 
का मूल्य | ॥ २१ ॥ 1 1 


; 


पात्र रंगमं जाते हें । अ 
क $ ५४. अकन्ससासःL+ 7/5 ४४22 ० 8 





सप्चमोऽङ्कः 


| ˆ ( ततः प्रविशति चण्डालः ) 
चण्डालः 
| अपसरत आर्याः ! अपसरत, अपेत मान्याः ! अपेत-- 
| यदि रत्तिंतुं मन्यध्भंः प्राणं विभवं, 'कुलं, कलत्रं च । 
परिहंरत तस्मात्‌ विषमिव राजापथ्यं प्रयत्नेन ॥ १॥ 
,..( ओसलध अज्ञा | ओसलघ; अवेध माणहे ! अबेध--- 
| जइ ल॑क्खिडुं मणद्ध प्पाणे, बिहवे, कुले, कलत्ते आ। 
| पलिइलघ ता बिसं बिञ्र लाआपत्थं प्पञ्ज्तेण ॥ १ ॥ ) 
(24 49:60 Sv NOR OO SNORE 5. 
शतचण्डाळभूमिक स्सिद्धार्थकस्तदन्यो वा वधिकवेषधारीचन्दनदासं बध्यः 
| भूमिं नयन्‌ जनसम्मदं तदर्शनागत ससुव्सारयन्नाह--अपसरतेति। Ss 
यदिति-अपसरत आर्याः ! अपसरत ! यदि ग्राणं प्रियाखियतश्मास्मानं, 
विभवं कास्यमानं  धनादि, कुळं सौभाग्यभूतममिजनमथ - च कळत्रं स्वस्य दारान्‌ 
रहितुं परित्रातु' मन्यध्वम्‌ युयमिच्छुत तस्मात्‌. ततो हेतोः प्रयर्नेन सर्वदा सर्वथा 
ष ्यासपूर्वकसपि विषमिव राजापथ्यं हराइलमिव राजानिष्ठचिन्तनं राजविद्रोह 
बा परिहरत दूरे स्यजत ॥ १॥ , ; ) 
| ` टिप्पणी-- (अकै बष्ठे$के ४स्तावितस्यार्थस्येवावतरणं कविना करियतेऽन्रः सपतमेऽङ्के। 
पपि रा्सवशीकारस्सर्पत्षक्पस्तथाऽपि राक्षसस्य मौर्यामात्यस्वस्वीकरणरूपं 
परम भ योजनं तन्निवेहणरूपोऽयसन्तिसोऽङ्कोऽपे(्ित् एच नानपेदित इति । 
(२) 'विषमिव राजपथ्यं परिहरतेः्यत्र योऽयं धमंलुक्षोपमाळक्कारः स तु 
| षमपिरुछ्ठायां बिभति । साधारणधर्मस्य म्राणहरणव्वादेरत्र छोपः। किं कृत इति 
सेतू. १ सबविदितोऽयं विषस्य प्राणहरणरूपस्स्वभावो धर्म वा.। विष इति डुध्यमान 
{ पुवोपमानभूतेऽ्थे तद्धर्माणां प्राणहरणस्वादीनां स्वत एव हुद्यङ्गमर्वात्‌ । यभाऽत्रो- 





पमाने 'तथेवोपमेयेऽपि राजापथ्ये प्राणहरणरूपधर्मस्य सर्वंप्रतीतिसिद्वर्वात्तक्ळोप 
| = इति नोपाः। पेव चान करिता तबि संघ इति नोपात्तः। उपमैव चाऽत्र कवेरभिम्रेततरा तथैव हि सघ- 











.( चण्डाल-बधिक-वेषधारी एक पुरुष का प्रवेश ) + 

09४ चरुडाल--हटो, हदो लोग्नों ! हो; £ ..: हार ५ ५: 4 

`. राज.-विढ्ोह से।बुरु/हलो/० यदि: पते: शो: “अपनी धर “सम्पति, अपने 

|! र से कोई मोह होतो :विष के समान राज-द्रोह सेःवचते-वचाते रहो? ॥१॥ 
(1 BT 


२६० मुद्राराक्षवनाटकम्‌ 


अपि च— 

भवति पुरुषस्य व्याधिमरणं बा सेविते अपथ्येडपि । 
राजापथ्ये पुनः सेविते हि सकलमपि ङुलं श्रियते ॥.२॥ 
अबि अ | 
( होदि पुलिसस्स ब्वाही मलणं बा सेविदे अपत्ये । | 
लाआपत्ये उण सेबिदे सअलं वि ङुलं लदि ॥ २ ॥ ) । 
तद्यदि न प्रत्ययध्वं, तदा प्रेक्षश्रमेनं राजापथ्यकारिणं श्रेष्ठिचन्दनः | 
दासं वध्यस्थानमानीयमानं सपुत्रकलन्नमू । ( आकारे ) आयाः ! कि 
भणथ ? अर्ति किं चन्दनदासस्य सोक्षोप्रायः इति ? कुतो$स्याधन्यप्य | 
मोक्षोपायः ? एतत्‌ पुनरस्ति-स यद्यमात्यरात्तसस्य गृहजनं समर्पयति। ' 


मेणोईयोविंषराजद्रोहयोः प्रातिस्विकं स्वरूपं ग्रतीतिपथसानयन्स्या परिस्फुढं पारस्प* 
रिकं साधम्यं प्रकाशीक्रियले। सेयञ्चुपमाऽन्र व्यतिरेकालङ्कारमभिष्पनक्ति । कवेविं' 
बरज्षितोऽयं व्यतिरेकध्वनिः । प्राणनाशनं विषं राज्ञापथ्यं तु सर्वनाशनमिति प्रतीतेः 
देबाऽन्न सुतरामभिप्रेततमस्वादिति । 
`, पुनरपि भङ्गथन्तरेण पूर्वोक्तमेव प्रस्तौति--भवतीति । अपथ्ये भहितकरे कस्मि 
शरद्विषादौ सेविते सति पुरुषस्य जनस्य व्याधिश्शरीरपीडामरणं प्राणपीढा वा; 
अबति। राजञापथ्ये राजानिष्टकरे राजविद्वोहरूपे वस्तुनि पुनस्सेचिंते हि स 
कुल क्रियते नेकस्य विनाशोऽपि तु सपुत्रकलत्रस्य कुटुग्बस्येव विनाशो निश्चित श्ति 
परिहरत राजद्रोहमिति शेषः ॥२॥ 
और भी सुनो, | 
“आर कोई अकार्य यदि कर लो तो केवल रोग पकड़े या अधिक से lig 





मौत हो जाय, किन्तु यह राज-द्रोह ! अरे इसके फेर में कह. पड़ गये तो ग 
` 'वंश ही सर्वनाश में मिल जायगा !? || २ ॥ | | | 
अरे | क्या तुम्हें इसका विश्वास नहीं | देखलो, देखलो इस राज-कि 






को, इस सेठ चन्दनदास को इस बाल-बच्चों समेत वध्य-भूमि पर घसीटे ले नत 
हुये को! ( शून्य की ओर देखकर ) अरे ! क्या तुमने. कहा-चन्दनदास 
खरबर जसे हो १,४२ अली इस भाते कुटो कइत 


क 


.. है उपाय रहा-यदि अमात्य ` राक्षस 'क परिवार किसी . प्रकार सौंप वे. 


सप्तमोडछू २६१ 


| 


| (पुनराकाशे) किं भणथ ? “एष शरणागतवत्सल आत्मनो जीवितस्य 
'कारशेनेदृशमकार्यं न करिष्यतीति | आर्याः । यद्येवं, तेन ह्यवधत्तास्य 
-शुभ्रातिम्‌ । किमिदानीं युष्माकं प्रतीकारतिचारेण ? ( ता जइ ण प्पत्तिआ- 
| अ्रध, तदा पेक्खघ एणं लाञ्जापत्थकालिणं सेद्ठिचन्द्णदासं बज्मद्राण आणीञ्जमाणं 
| सपुत्तकलकत्त । अज्जा | कि भणघ १ ग्रत्थि किं चन्दणदासस्स मोक्खीवाओ त्ति १ 
| कुदो से अघणस्स मोक्खोबाओ ? एद उण अत्थि-सो जइ अमचरक्खसस्स घरअर्ण 
| समप्पेदि किं भणध १ एसो सलणागदबच्छलो अत्तणो जीविदस्स कालणेण ईरिसं 
| अकज्गं ण कलिस्सदित्ति ! अज्जा ! जइ एब्बं तेण हि अवघाणोघ से सुभगदि 
कि दाणीं तुह्याणे प्पडीआलविआरेण ) 
( ततः प्रविशति द्वितीयचण्डालानुगतो वध्यवेषघारी शलं स्कन्धेनादाय 
कुठम्चिन्या घुत्रेण चाबुगम्यमानश्चन्दनदासः ) 
चन्दनदासः--हाः धिक्‌, हा-घिक्‌! अस्माटशानामपि कथं नित्य- 
वारित्रशङ्गसीरूणां चौरजनोचितं मरणं प्राप्तमिति नमः कृतान्तस्य । 
अथवा न नुरांसानाछुदासीने ण्तरितरेषु वा विशेषोऽस्ति । तथा हि- 
सुकरवा 'आमिषाणि मरणभयेन ठणेजीबन्तम्‌ । 


i 


`.  चन्दुनदासस्सात्मानं निरपराधसपि प्राणद्ण्डेन दण्ड्यमानमचुश्चोचति-परणः 
भयेन कञ्चि प्राणी जियेतेति । भीत्या आमिषाणि सांसादीनि सुवरवा त्यक्स्वा तृणे 
श्रोसादिभिर्जीवन्तं छूत्ति कश्पयन्तं सुग्धहरिणं सरल्स्वभावं स्हणादिकं हन्तुं व्याधा- 


शून्य की ओर देखते ) अब क्या पूछते हो ? क्या यह कि भला ऐसा शरणागत 
परित्राता अपने प्राणो के लिये ऐसा कुकर्म करे ? अरे भाइयों-) तब तो मना, 
। इसकी सद्गति मनाओ, छुडकारे के उपाय पूछने से क्या ? | 

/ . दूसरे चण्डाल के साथ, बाल-चच्चां- समेत, वध्यवेष घारी कंचे पर श्ल 
{ उगे चन्दनदास का प्रवेश ) छक 

| „` चन्द्नदाख--अनर्थं | इतना बंदा अनर्थ.||. अला इम सरीखे निरन्तर 
| तेरित्र-दोष से. डरते रहने वाले की एक चोर की भांति मौत | प्रणाम घर्मराज'! 
| गम स्वीकार हो । किन्तुः भला इससे. कया होगा |. कृशंसों के लिये अपराधी 
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भला जीच हिंसा के भय से मांस खाना छोड़ कर,( केवल आण-रक्षा के लिये 











२६२ मुद्रारात्तसनाटकम्‌ 


_ व्याधानां सुग्धहरिणं हन्तुं को नामःनिनेन्धः (॥४॥ ` 

( हदी ! हड्डी !! अह्यारिसाणं बि कधं णित्तचारित्तभङ्गभीरुणं चोरजणोचिइ | 

अलण पत्तं त्ति णमो . किदन्तस्स। अहवा ण णिससाणं उदासीणेसु वा बिसेसो | 

अत्थि १ तथा हि . "| 

. ( मौहूण आमिसाईं मलणभएण तिणेहिं जीचन्तम्‌ । : | 

- बाहाणं सुद्धरिणं हन्तुं को णाम णिब्बन्धो १॥ ३ ॥ ) । 

( समन्तादवलोबय ) भो प्रियबयस्य जिष्णुदास ! कथं प्रतिवचनमपि | 

मे न प्रतिपद्यसे इति । अथवा, दुलेमाः खल्वेते पुरुषाः, येऽस्मिन्‌ काले | 

दृष्टिपयेडपि तिष्ठन्त । ( सबाष्पम्‌ ) पतेऽस्मरिम्रयवयस्या आश्रुपातमात्रेण | 

कृतप्रतीकारा तिवत्तमांनाः परिवद्धमानशोकदीनवदना बाषपशु््या दृष्टया | 
मामनुगच्छन्ति । (इति परिक्रमति) (भो प्पि्रवःअस्स जिण्णुदास ! कधं प्पडिग्रः 
बणे बि मे ण प्पडिवजसि त्ति। अधवा दुल्लहा खडु पुरिसा, जे इमस्सि' काले 
दिटूठिपधे बि चिष्टटन्ति। एदे अह प्पिअवश्मस्सा अस्छुवादमेत्तकेण किदप्पदीश्रार 
कहं विणिवत्तमाणा परिंवढ्ढमाणसेअदेणबद्णा वाप्फगरअआए दिट्टीए मं अणुः | 


गच्छन्दि ) 


नां सुगयाजीवानां को नाम निवःधः कीदृशो दुराग्रह इति नावधारयितुं हाक्यते (> 
यमेव केवलमत्र कारणमिति भावः ॥ ३॥ 4 

टिप्पणी भ्रत्राइप्रस्तुतस्य व्याधा देः डूगमारणाध्यवसायस्योकस्याप्रस्तुतस्प ल 
क्यकटुंकचन्दून द।सवधनिरवनधस्याऽवगमादप्रसतुतप्रशंसाऽछङ्कारः । 


1 
|, 





त्यास*फूस पर जीवन विताने वाले हिरणों को भी मारने को जब व्याध इतने तत्पर | 
हो उठते हैं तब क्‍या कहा जाय और क्या न कहा जाय! ॥ ३ ॥ "| 
MR ( चारों ओर देखते हुये). कक म 
क्या भार जिष्यादास | क्या. क्या तुम भो हमें नहीं छते! अरे! > 
से मौके पर तो विरले ही लोग न होते. होंगे जो. दिखाई भी दे सके! (आ. 
मेंआंसू भर कर ) अरे | ये. रदे हमारे प्रियमित्र बने-वनाये लोग ! अपने आर्य 
बहा कर हमारा. छुटकारा चाहने वाले । उमडते. हुये शोक से म्लान-सुख कं 
पड़ने वाले | से भरी आँखी सूरण इदे सडक." 
आल 0 नलता नाता ee me Dip Om NP हत. हि 










ठू | 
> 
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चण्डालौ--( परिक्रम्यावलोक्य च ) आये चन्दनदास ! आगतोऽसि 
ब्रष्यस्थानं, तत्‌ विसज्जेय परिजनम्‌ ( अन्न चन्दणदास | आगदोसि बज्र 
हाण ता, बिसज्जेहि पणिअ्णं ) 
= घन्दनदांसः--आर्य | कुटुम्बिनि ! निवत्तेस्ब त्वं सपुत्रा । वध्यस्थानं 
खल्वेतत्‌ , अतोऽपरमभूमिः खल्त्रचुगन्तुम्‌ ( अज्जे ! कुट्रम्विणि ! णिवत्तस्स 
मं सपुत्ता । वज्मट्ठाणं क्खु एदं, अदो अवरं अभूमि क्छ अणुगच्छिदुम्‌ ) 
` कुटुस्बिनी--( सबाष्पम्‌ ) परलोकं प्रस्थित आर्यो न पुनर्दैशान्तरं तद- 
थोग्यमिदानीं कुलजनस्य निवत्तितुम्‌ ( परलोअं प्पत्यिदो अज्ञो, ण उण. देस- 
| न्तरं, ता अन्नोज्गो दाणीं कुलजणस्स णिवत्तिदुं ) - 

चन्दनदासः--“आरये ! स॒त्यं, मित्रकार्येण सम विनाशो, न पुरुषदो- 

पेण; तत्‌ किं हषस्थानेऽपि रोदिषि? ? इति ( अज्जे ! सच्च; मित्तकज्जेण 
भ्रम बिणासो ण पुरिसदोसेण । ता कि हरिसटठाणे बि रोइसि त्ति ! ) 

कुठुम्बिनी--आंये ! - यद्येवं; तदचुचितमिदानीं कुलज़नेन निवर्तितुम्‌ 
{ अन्न | जइ एब्बं, ता अणुविदं दाणीं कुलजरोण णिवत्तिदुं ) 
चन्द्नदासः--अथ कि यवसितमायंया ? ( अघ कि बबबसिदं अज्जाएं ) 
कुटम्बिनी-३(सचाष्पम्‌ ) सन्त॒श्चरणमनुगच्छन्त्या-आत्माऽनुम्रहो भवति 


१ 





' दोनों चण्डाल--( चलते हुये देखकर ) आये चन्दनदास ! अब पहुंचे 

गये आपे वध्य-स्थान पर, लौटाइये अपने जन-परिजनों को १ 9 

| चन्दनदास--अरी हमारी बाल-बच्चों वाली ! लौट जो! हम तो अब 

पिध्य-भूमि पर आ पहुंचे, अब कहां तक हमारा साथ दोगी ! 

.  फुटुम्षिनी--( आंखों में आंसू भरे ओह ! आप तो परदेश कहां, अब तो, 

परलोक बल पडे.! मुझे न छोड़िये, साथ ही चलूंगी। ' : `... 
चन्दनदास--अरी हंसने के मौके पर रो क्‍यों रद्दी.हो.! .से तो. मित्रता 

निभाने के नाते सदा के लिये चल पढ़ा; किसी अपराध. में तों नहीं! - 
कुटुस्बिनी= भांये! तभीःतो चाहती इं कि सुे मी साथ ले चलें। | 
चन्द्‌नद्मप्ताएआरी-| क्या कर कही होत शे)121120१57 53 Foundation BSA 
कुटुस्बिनी-( ड़व : डषायी आंखों सेः) कुछ: नहीं, -आपके चरणा पर 
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इति ( भत्तुणो चलणमणुगच्छन्तीए अप्पाणुग्गहों होदि ति) 222 
चन्दनदासः--आरये ! दुव्यंबसितमिदन्ते, तदिदानी मायेयाऽयमश्रते 
लोकव्यबद्वारः कुमारोऽनुमहीतव्य इति ( अंज्जे! इुब्बचसिदं एदं दै, हो 
दाणीं अज्ञाए अअं अलुणिदलोअब्बबहारो कुमारो अणुगेहिदड्बो त्ति) | 
कुटुम्बिनी अनुगृहृन्त्वेनं प्रसन्नाः कुलदेवताः । जात ! पुत्रक ! परण | 
अपश्चिसस्य पितुः पादयोः ( अणुगेहन्ठु णं प्पसण्णाओ ङलंदेवदाओ । जाद! | 
पुत्तत्र | प्पणम अ्पच्चिमस्स पिदुणो पाएुं ) | 
पुत्रः=( पादयोनिपत्ब ) तात ! अया तातविरहितेनं किमनुष्ठातव्यंम ? | 
( ताद्‌ | मए तादबिरहिदेण कि अणुचिद्ठीदब्बं :.) 
चम्दनदासः--पुत्र ! चाणक्यविशहिते देशे वस्तव्यम्‌ ( एुत्त | चाणक 
बिरहिदे देसे बंसिदब्बं ) | 
चण्डालौ- र्ये चन्दने दास ! निखातः शालः, तदिदानीं संज्ञी भर्व 
( श्रज्ज ! चन्दणदास ! णिखादे शूले, ता दाणीं स्नो होहि) | 
म्बनी--्योः ! परित्रायध्वं परित्रोयऽ्वम्‌ ( अजो ! पतित्ताश्र | 
बलित्ताञ्जघं ) 
` ` अन्दनदासः--भद्रमुख । महूत्त तिष्ठ । अयि जीवितवत्सले ! किम 


र 


ञ———————्््््््् पी 


जलती तो कृताथ हो जाती | र म 
` 'वन्दनदास--प्ररी ! ऐसा अनर्थ न कर । कस से कम इस 'अबोध, भे? 
भाले बच्चे पर तो दुया कर । . - - म 


कुहुम्बिनी--इस पर तो छुलदेषता -कृपा -करें 1. मेरे बच्चे |. प्रणाम 
ले, अब सदा के लिये बिदा लेने वाले अपने. प्रिता के पैरो पर गिर जा । के 
पुत्र-( पिता के पैरों परे गिरते हुये) बिता जी !. आपं तो शे 
ललले। बताते जाइये-क्यो करूरमे.१-. :-- : नद ! 
चन्द्नदासे=-मेरे बच्चे ! वहां जाकर रह जहाँ चौर्णक्य न पहुंच 
दोनों चर्गडाल-र्‍त्यामे चन्दतदांस 1:सूली यड 'चुकी; तेयार हो 
कदुम्धिनी--बचीओ, अरे मष क ७४ S3 Foundation USA 
 अवस्दनद्याप्त-- र भाई: या देर सो रुके:जा 1 "अरो जगि माही 
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` क्रन्दसि { स्वगं गताः खलु ते देवाः नन्दाः, ये दुःखितं खीजनं प्रतिदिन- 
मनुकम्पन्ते ( भद्दमुह ! मुहुत्तञ्रं चिट्ठ । अइ जीबिदवच्छले ! कि एत्थ आक्कं- 
दसि ? सग्गं गदा वखु ते देवा णन्दा, जे दुविखंदं इत्थीजणं पपइदिणं अणुकम्पन्ति) 
प्रथमश्चण्डालः--अरे वेणुवेत्रक ! गृद्दाणेमं चन्दनदासम्‌ । गृहजनः 
स्वयमेव गमिष्यति ( अले बेणुवेत्तका ! गेह इमं चन्दणदासं। घलंजणो 
स्रं ज्जेव 'गमिस्संदि ) । 
द्वितीयश्चण्डालः-अरे वज्जलोंमक ! एष गृह्णामि ( अले वज्जलोमआ ! 
एसे गेहामि ) 1 
चन्द्नदासः-भेद्रंसुख ! तिष्ठ महत्तम , यावत्‌ पुत्रक॑ परिष्वजामि। 
( इति पुत्रं परिष्वज्य मूध्नि समाघ्राय ) जात ! पुत्रक ! अवश्यम्भवितव्येऽपि , 
बिनाशे सित्रकार्यं समुडहमानो विनाशमनुभवामि (भद्दमुह ! चिठठ सुहृत्तअं, 
जाव पुत्तअं परिस्सआमि जाद्‌! पुत्तथ्र | अवस्सं भविदव्वेबि बिणासे मित्तकज्जं 
संभुब्बहमाणो बिणासमणुभवामि ) । 
पुत्रः--तात ! इदं खलु भणितव्यं कि कुलक्रमः खल्वेषोऽरमाकम्‌ ? 
( इति पादयोः पतति ) ( ताद्‌ ! एदं कडु भणिदब्बं, कि कुलक्कमो क्डु एसो 
_ अह्याणं १ ) । अ 





रो रही हो १ अब भला हमारे महाराज चन्द्‌ कहां जो दुःख में पड़ी खी को देखते 
ही पसीज उठते रहे | 

पहला चणडाल--अरे वेणुवेत्रक | पकड़ ले चन्दनदास को । भागे ज्ायंगे . 
सभी इसके लोग, अपने भाग खड़े हागे । 

दूसरा चण्डाल अरे बजूलोमक ! देख, अभी पकडता है ! 


: चन्दनदास--वयों भाई ! क्या थोड़ी देर भी नहीं ठहर: सकते ! कप से. 
केम बच्चे से तो गले लग लेने दो | (बच्चे से गले मिल उसका. सिर.सुंघते: 
हुये ) मेरे बच्चे मेरे ! लाल | एक दिन तो मरना ही है किन्तु आज में अपने. 
मित्र के लिये मर-रहा हँ 1 -- . 

पुश्र--पिता जी-! तो क्या हमारे कुल की यही रीति रहती-आयी है? € 


CC-0 anskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
पर गिर पतां है 2. 


न्म 
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द्वितीयश्वण्डालः--अरे गृहाण बर्जलोमक ! ( अले गेह बज्जलोमत्रा | ) 
( चण्डालौ शृह्लीतश्चन्दनंदासमारोपयिउुं शूले ) 
कुठुम्बिनी--( : सोरस्ताडम्‌ ) आर्या: ! ` परित्रायध्वम्‌ ` परित्रायध्वम्‌ 
( अज्जा ! पलित्ताश्रध पलित्ताञ्रध ) । क 
राक्षसः--( पटाक्षेपेण प्रविश्य ) भवति ! न भेतऽ्यं न भेतव्यम्‌ । भो 
भो शूज्ञायतना: ! न खलु व्यापादनीयश्चन्रनदासः;। कुतः ?- . 
येन स्वामिकुलं रिपोरिव कुलं इष्टं विनश्यत्‌ पुरा 
मित्राणां व्यसने महोत्संच इच स्वस्थेन येन स्थितम्‌। 
आत्मा यस्य चधाय चः परिभवतेत्रोङतो ऽपि प्रियः 
तस्यायं मम खृय्युलोकपदवी वध्यस्रगावध्यताम्‌॥ ४॥ 





` ' रा्सरश्लमारो हुसुद्यतं चन्दनदासं ध्यायं ध्यायं विस्सृतस्वप्राणरक्तणचिन्तश्श 
लाधिकारिणो वक्ति--येन ख्रामिकुलमित्यादि। भये शूलायत्तनाः ! न खलु न जल 
ब्यापादुनीयोऽयं महात्माचन्दनदासः ! अये ! इयं अवद्वस्त परिवर्तमाना सरत्युलोक 
पदवी स्ृत्योयंमस्य लोक आवासस्तस्य पदवी वर्तनीव बिभाव्यमाना वध्यस, 
अयमप्तौ बधाहं? इति सूचयन्ती करवीरकुरण्टकादिमाला . तस्य महाधमस्य मम 
राक्षसहतकस्य बधाय राक्षस हन्तुमित्यर्थ भावध्यताम्र पिनह्यतां गंछ इति शेषः, 





चण्डाल--अरे चजलोमक ! पकडता क्यों नहीं इसे ? 
( दोनों चण्डालं चन्दनदास की सूली पर चढ़ाने के लिये पकड लेते हें ) 
कुटुम्बिनी--( छाती पोटती हुई ) बचाओ, अरे कोई बचाओ ! 





( पदी हटाकर रंगमंच पर राक्षस अवेश कर ) अरी | डरो मत, डरो मत: | 


अरे सूली देने वाले लोगो ! मत मारो, चन्दनदास को मारो मत! | 
अरे मत्यु 'लोक की' पंगडण्डी, यहं वध्यजन के गले.» डाली जाने वाली 
माला, इस मुक्त राक्षस को मारने के लिये, ! इसे मेरे गले में डाले दो | अरे | 
हो रहा वह पापी, जिसने अपने राजवंश को मिंझे में ऐसे मिलते देखा जैसे 
शत्रुबंश ही मिटटी में मिल रहाँ हो |! अरे में ही रहा चह नीच जिसके रे 
पड़े संकट-काल में मन पर कुछ भी नहीं बीता मानो उत्सव मनाया जा रही 
अरे मैं होह सक्षसः ^ जो: तुम्हारे सरीलिः लोग के डार मसि 
लज्बित होने पर भी अपने प्राणों का मोह लिये भागता फिर रहा हूं: 17 ४ पर 


>» 1 
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चन्दनदासः--( विलोक्य सवाष्पम्‌ ) अमात्य ! किमिदं ते व्यवसितम्‌ ? 
( अमच्च | किं एदं दे व्ववसिदं £ ) । 

राक्षसः--र्वदीयसुंचरितैकदे शम्यानुकरणं किल । 

चन्दनदासः--अमास्य ! ` सर्वमपि मे निष्फलमिसं प्रयासं कुव्वेता न 
मे प्रियमनुष्ठितममात्येन ( अञ्च !. सब्बं वि मे णिप्फलं एदं प्प्चासं करन्तेण 
ण मे प्पिञ्रं अणुचिट्ठिद अमच्चेण ) ; 

राक्षसः--सखे चन्दनदास ! कृतमुपालम्मेन, सतार्थप्रधानो हि जीब- 
लोकः । भद्रमुख ! अयमर्थो निवेद्यतां तावद्दुरात्मने चाणक्याय । 

चण्डालौ-अथ किमिति ? ( अध किं त्ति १) 


MN SN SN SSS ® eS त््त5 
धेन पुरा पूर्वमेव स्वामिकुळं स्वस्वामिभूतो नन्दवंशः रिपोः कुलमिव शत्रुवंश इव 
विनश्यन्नष्टञ्रष्टोदष्टं साक्षात्कृतस्सुस्थेनान्तरात्मनेति शेषः, येन च स्वस्थेन सुत- 
रामक्षतशरीरेणसता मित्राणां प्रियसुहृदाँ व्यसने समापन्ने संकटकाले महोत्सव 
इव स्थितं महोत्सरधारम्भ इवाचरितं बिशोको्छासिचेतस्प्वादिति शेषः, अथ 'च 
वो युष्माकं विजयोस्से किनां मौर्या धिक्ारिणां परिभवक्षेत्रीकृतो5पि तिरस्क्रियापांत्री- 
इतोऽपि यस्याहंतापरीतस्याधमशिरोमणेर्ममास्मा शरीरमिदं प्रियोऽध्यर्थं सर्वभावेन 
संरचय संद्वतमित्यभिप्राय इति ॥ ४॥ कला 

: दिप्पणी--महावीरस्यामात्यराक्षसस्य निर्वेदोऽयं निपुणं निरूपितस्स्वदृते सहृद्य- 
हृद्याय । 





चन्द्नदास--( देखकर-डब . डवायी आँखों से ) अमात्य | यह आपने 
भया किया १ है 
“राक्षस-- अरे भाई | क्या अपने महनीय चरित का एक अनुकरणं भी न 
- ७ घचन्दनदास- श्रमात्य ! (बुरा किया आपन्ने, मेरा सारा किया-कराया,मिझ्ै 
मैः मिल. गया, अमात्य । . . :: . ४ ४ कड़ी वः 


| 


गळ “राज़्स--मेरे मित्र चन्दन द्रास १ अच .तो.उलाहंना मत दो !. सभी अपना 
ही स्वाथे देखा करते हें ! अरे भाई १ जाओ, जाकर यह. सब. कुछ: कहल 
उत्तःदुए > चाणक्य. १0 RS SU SNES ४ ड 
र रि गाणक्य को १, Academy, दिख आय Digitized by 53 Foundation USA ° 
> दोनों चण्डाल--क्या कह दिया जाय |`.  : ` ` 
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२६४ मुद्राराक्षसनाटकप्‌ 


राक्षसः-- 
डुष्काले पि कलावसजञनरुचो घ्राणेः परं रक्तता 
नीतं येन यशस्विनाऽतिलघुतामौशीनरीयं यहा । 
बुद्धानामपि चेष्टितं सुचरितेः क्विष्टं चिशुद्धात्मना 4 
पूजाही 5पि स यत्छृते तव गतो घध्यत्वप्रेषों 5स्मि सः ॥५॥ | 
प्रथमः--अरे वेणुवेत्रक ! त्वं तावच्छे ष्ठिंचन्दनदासं गृहीत्वाउस्य शमः | 
शानपादपस्यच्छायायां मुहूत्तेन्तिष्ठ, यावदार्यंचाणक्यस्य निवेदयामि, | 
यथा 'ग्ृहीतो5मात्यराक्षस' इति ( अले वेणुवेत्त्मा । तुमं दाव सेट्ठिचन्दण- | 





राक्षसो निश्चितस्वाव्मसमपंणो घातकानामन्यतमं-चाणक्य निवेदनाय संशास्ति- | 
दुष्कालेऽपीति । अये वधाधिकृत ! निवेद्यतां दुरात्मने चाणक्याय-एषोऽस्मि सः | 
भयमहमसुपागत एव राक्षसाधमस्स्वात्मसमपणाय यत्कृते यत्सौहाद निर्वहणकारणात्‌ | 
चन्दुनदु[सः, येन यशस्विना महाक्ीतिमता हुष्कारे महापापेऽसऽ्जनरुचौ दुष्टजन- | 
्रीतिकरे क कछियुगेऽपि परं कञ्चनः सुहृदं दुद वा वस्तुतः मादशं प्राणः प्रिय- | 
तमेरपि स्वीयेरसुभिः रक्तता परिन्नातुकासेन परित्रातवतावौश्ीनरीयं औशीनरस्य | 
महाराजस्य शिवेरिदमित्योशीनरीयं शिविसस्वन्धियशश्शरणागतरक्षणाजनजन्माप- | 
दानमतिलघुतां नीतं नितरामेव कदर्थितम्र , येन च विशुद्धात्मना निरस्ताहड्रार | 
समकारेण सहात्मना सुचरितेर्यथा मध्कुटुम्बप्राणरच्णपरिपालना दिभिरेव सुकृत्यै 
कृतबुद्धांनां जगदभयदानदीचिताना महतां बोधिसर्वानामपि चेष्टितं चरितं विल्ट | 
तृणाय सतम्‌ , तव महाहतकस्य चाणक्यवटोवैध्यत्वं गतस्व्वया हन्तव्यस्वेन शूराः | 
रोहणाय समाज्ञप्त इत्यर्थ इति ॥ ५॥ । 


राक्षस-- यही कि-- जर | 

मैं वह राक्षस आ पहुंचा जिसके लिये ये पूजा के योग्य, ये उन दु त. 
मन भाये पाप मय कलिकाल में भी अपने प्राणों से दूसरे के घ्राण बचाने वाले; . 
यें अपने शरणागत रक्षण के सुयश से महाशरण्य महाराज शिवि के भी यश को ५ 
नीचा दिखा देने वाले और अपने विशुद्धाचरण के बल पर बोधिसत्व के ; 
सुकर्मो से बढ़े-चढ़े सुकर्मो के कर डालनें वाले विशुद्धात्मा चन्दनदास इस प्रकार 
मारे जा रहे थे! ॥ ५॥ . ड ws so 


पहला चशाल वतक, वहस कलाल बे 








Lr 
इस श्मशान दक्ष की छांह में थोडी .देर के लिये.ठहर.जा जब तक बिं. i 


दास गेहिआ इमस्स मसाणपादवस्स छाआए मुहुत्तअं चिटूळ, जाव अहं अजचा- 
णक्कस णिवेदेमि जधां-गहीदो अमच्चलक्खसो त्ति ) 

द्वितीयः--अरे वञ्जलोमक ! एवं भवतु ( अले वज्जलोमआ ! एब्बं होदु) 

( इति सपुत्रद्रारेण चन्दनदासेन सह निष्क्रान्तः ) 

प्रथमः--( राक्षसेन सह परिक्रम्य ) कः कोऽत्र दौवारिकाणाम्‌ ! निवे- 
दयत तावत्‌ नन्दकुलसेन्यसञ्चयचूर्णनङुलिशस्य मौयेकुलप्रतिष्ठापितधम' 
सञ्चयस्यार्यचाणक्यस्य (के के एत्य दुआलिआणं १ णिवेदेध दाब णन्दकुलसे- 
ण्गसन्चश्चचुण्णणङुलिसस्स मौलिञ्जकुलपदिट्ठाविदधम्मसञ्चस्स अन्नचाणक्कस्स ) 

राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) एतदपि नाम राक्षसेन श्रोतव्यम्‌ ? | 

चण्डालः--'एष खल्बायेनी तिसंयमितबुद्धिपरिसरो ग्रदीतो5मात्य- 
राक्षस? इति (एसो वखु अज्ञणीदिसंजमिदबुद्विपलिसले सी अमलक्ससे' त्ति) 

( ततः प्रविशति जवनिकाढृतशरीरो सुखमात्रदश्यः सहन: ) 


चाणक्य से निवेदन कर आऊं:कि अमात्यसक्षस पकड सें रा चुके । 
| दूसरा चरडाल-बहुत ठीक बजूलोसक ! बहुत टीक । 
( वाल-चंच्चे समेत चन्दनदास के साथ बाहर चला जाता है ) 


पहला चरडाल--( राक्षस के साथ घूमते-फिरते ) अरे कोई है दार. | 


च . . महाबजू से 
पालो में से ! अरे जाओ, नन्द कुल के सेन्य-जचन के A ss 
“निवेदन करो; निवेदन करो मौर्थ बंश के रूप में घम के महाम 
चाणक्य से निवेदन करो ! 

गत ): भी सुनना पड़ा! म्य 
- राज्षस--( स्वगत ) राक्षस को यह सव ह 
55 Sn रहे, आर्य की नीति. से जकड कर. वांशी गई: नौति. वाले 
अमात्य राक्षस! = ` 7 ह a (कटी 
( ददे को . ओट में, केवल सुह बाहर किये असन पे चीणत्रेय का रगे 


i डा 5 


पर प्रवेश). JK Sanskrit हा Sa Dine oy 83 Foundation GSA °. {2:7 
ज । बोलो, बोलते वर्था 
चाणक्य- क्या | बोला, 


4 
i 


79 ; 


8०७ युद्राराक्तसंनाटकम्‌ 


5 केनोत्तङ्गशिखांकलापक्कपिलो वद्धः पटान्ते शिखी ?.. 
पाशेः केन सदागतेरगतिता सयः समासादिता ?। 
£ ¬ ` केनानेकपदानबासितसटः सिंद्दोऽपिंतः पञ्जरे ? 
: ~ ~ ` = यो १9 ४ टी 
भीमः केन चलेकनक्रमकरो दोधय घतीर्णा5णेवः ? ॥ ६॥ 





चाणक्यश्श्रावितराक्षसप्रहणः परां मनःप्रसत्ति ग्राप्तश्चाण्डार निवेदितेतद्‌ 
घृत्तान्तं गभितस्वात्मश्लाघं वक्ति--केनोत्तद्वत्यादि । अये | केन गृहीतोडम़ाप्यरा, | 
“कंस; केन लोकोततरबुद्धिवभवोपेतेन महानिपुणेनेति शेषः । उत्तुज्शिखाकलापकपिल | 
उत्तज्ञरुध्व॑ज्वलनेरुध्वंगामि्ियां शिखाकलापेज्वालाभारेः कपिलः पिङ्गाम ऊध्वगण्वा- | 
छाजटालंश्शिखी महावहिः पटान्ते स्व'दतवस्त्राज्ञळे बद्धस्संयम्य शान्तीकृतः ? 
-राक्षसग्रहणं खलु महाउवालउवलनसंयमनिव क्रिमपि दुष्करं नेपणकृत्यं येन महा. | 
नीतिशेन कृतं सोऽस्मि महामतिरिति गूढोऽभिप्राय इति । केन स्वहस्तीक्कतः विपुर 
नीतिवळेनेति शेषः सद्य भकस्मादेव पाञञैस्संयमनरञ्जु॒भिस्सदागतेर्महांबलस्य मातः | 
'रिश्वनो वांयो्वाऽगतितागस्यक्षावस्थितिवेगशिथिळता वा समासादिता विहिता! 
राचसम्रहणं क्रिल वेशेन बहतो वायोः पाशबन्धनमिवजनेरसंभाव्यं क्रिमपि महाः 
“कमे येन छृतं सोऽहमस्मीति भाव इति। केनालौकिकमतिमतेति शेषः, अनेकपदानः 
वासितसरोऽनेकपानां द्विपानां महागजानां दानेम॑दजलेवासिता परिमळनमवाक्ता | 
| .सौरभिता वा सटा केसरकछापो यस्यैवंभूतो मारितमहागजस्िहः, पञ्ञरेऽरपितपञ्जरे | 
'वद्ध्वा निशचेषटीकृतेः? रा्तसग्रहणं हि दुर्दान्तस्य वनराजस्य सिंहस्य पिञजरमरह 4 
'णमिव महासाहसकर्म येन कृतं सःएवाहमिति निपुणोऽर्थं इति। केन महाबलिः 
'षठेनेति शेषः, दोभ्यो हुस्ताभ्यामेच भीमो भयावहश्चछेकनक्रमकरः 'चलास्सर्वत् 
अममाणा पके महान्तो नक्राः मकराश्च यत्रैवेभूतो चञ्चलनक्रमकरषहुळोऽणवो महा" 
(सागरस्तीणेः पारं गत | राक्षसंग्रहणं तु भीषणपारावारतरणमिव येन नीतिहः ' 
श्तेन संपादितं सोऽहमस्मीति निगूढं रहस्यमिति ॥ ३॥: ˆ Bs 
टे अ समा चय: विनियोजितोथोडयमेप्रस्तुतवहिग्रहणादिनापखातराष, 
बताओ कौन है कौन है दह जो कपडे की छोर में, ऊंची धधकती लेपी से . 
लाल लाल आग को ही बांध बेठा |: बताओ, कौन है, वह जिसने सहसा, रस्सी 
के जाल से उठते 'अंधड़ का भी दम तोड़ दिया ! बताओ, बताते क्यों नहीं” 
कौन है वह जिसने मदोन्मत्त गजराजों के मद-जल से भनी. सटाओं न 
सिंहको भी पिंडे में बंद कर दियो! शरे बोलो भला कोत. है, कौन है तर 
नका भर. मकरे मररन अर होत ह हो pa 
गया $ AR ॥॥| हक - ` पड = - : > छा ड | 








is 


सप्तमोऽङ्कः : ३०९ 


'चण्डाल'-_ ननु नीति निपुणबुद्धिनाऽऽयेणेव ( णं णौदिणिउणबुडििणाः 
अजेण ज्जेब ) 
चाणक्यः-भद्र ! मा सैवम्‌ | नन्दकुलद्वेषिणा देवेनेति ब्रहि | 
राक्षसः--(-विलोक्य स्वगतम्‌) अये ! अयं स दुरात्मा, अथवा अयंः 
स महात्मा कौटिल्यः | यतः खत 
: „अकरः सब शास्थ्राणां रत्नानामिव सागरः। 
शुणेन परिहुष्यामो यस्य मत्सरिणो घयम्‌ || ७ || 





सम्रहणाद्यवगमरूपोऽप्रसतुतप्रशंसाङङ्कारस्तेन हि नीतिवीरस्य चाणक्यनायकस्य गवे. ` 
भावः 'आश्मन्याधीक्यधीर्गरवो विद्यादेरन्यरीव्येःति खूपरूषितो घर्षणादचनुभावानू, 
विभावाश्च स्ववळविनिश्चयादीन्‌ समाक्षिपत्‌ सहृदयहृदये वीररसास्मनाञ्जिहान- 
स्समाक्रान्तान्यभावस्सर्वाङ्गीणमिवालिङ्गन्‌ स्फुरति । 
राक्षसंश्राणक्यं पुरोवतिनं पश्यन्‌ प्रीतमानसो महात्मद्शंनेन स्वगतं वक्ति-- 
आकर इत्यादि । अये ! नायं दुरास्माऽपि तु महात्मा खलु कौरिल्यो यो हि रत्नानां 
महार्घाणां मणीनामाकर उत्पत्तिभूमिस्सागरस्ससुद्र इब सर्वेशाख्राणां सर्वशास्नसंग्रहै- 
करूपाणां राजनयानामाकरः कोप्युत्पादक्षेत्रमिव मरपुरत स्तिष्ठति । -भद्यांबधिम- 
प्सरिणो वयं यस्य चुद्धिविभवमनतिशयनीयं मन्वानाः मस्सराक्रान्तमानसा भस्मा 
इशा हन्त ! यस्य महास्मनो गुणेन परितुष्यामो नेव प्रीतिमवाप्ता इत्यसिप्राय. 
`इति ॥७॥ 
टिप्पणी--अन्न योऽयं कौरिस्यार्थशाखग 
“प्रदीपः सवेविद्यानासुपायस्सवकमणास्‌ । 
आश्रयस्सर्वधमांणां शरवदान्विक्षिकी मता॥ इति । 
झोकस्तमेव कदाचित्‌ स्मारं स्मारं ससुपनिबध्नाति नाटककविरयमाकरः सवः 


[ल~ महाराज ! भला महानोतिज्ञ आपके अतिरिक्त और दूसरा ऐसा. 








चण्ड 
। कौन होगा ! 
` चाणक्य--अरेः भाई | ऐसा न 
बिगड़े देव का किया-कराया हुआ! ˆ ˆ `” ` छे ल 
राक्षस--( देखते हुये-भन ही मन ) अरे ! तो क्या यही तरह ङ्श नहीं: 
नहीन्महापुरुषःचाणक्य ठहरे 60707 उड़ मेक! लिण ळे के 
ओह (८ थि।रल्लाकर समुद्। के साथ समस्त ज्ञान-विज्ञान के रत्नाकर! अरे £ 
' भेरा.भो ९ जो अब तक इसके यथा परे मे रमे ने सिक“) प्छ 
। / 


कहो यह कहोःकि यह सब तो नन्द वंश से... 
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चाणवयः--( विलोक्य सहर्षम्‌) अये ! अयसमात्यराक्षक्ष।, येन- 


महात्मना-- ह 
गुरुभिः करपनाक्लेशोदीर्घजागश्हेतुभिः । 
चिरमायासिता सेना वृषलस्य, मतिश्च में ॥ दे ॥ 
( जवनिकामपनीयोपखत्य च) भो भो अमात्यरात्तस ! विष्णुगुप्तो& 


भिवादयते । 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) “अमात्यः इति लज्ञाकरमिदानीं बिशेषणपदम्‌ | 
MRR DSR ee | 
झाख्ाणामिस्यादिक्ञोकमिति । सर्वथा चाणक्य एव राजनयं सर्वथाऽन्वीच्षमाणोऽवः | 
-तीण एवान्विक्षिकीजानिरिति । | 
चाणक्योऽमात्यराच्सं पुरः पश्यन्‌ संग्रहृ्टचेतास्तमेव श्ळाघमानो वक्ति- | 
गुरुभिरित्यादि । अये ! अयमयममाश्यराक्तसो येन महात्मना जूषळस्य सञ्राजञो | 
महाबळस्य॒मौर्यस्य सेना चतुरङ्गवाहिनी से मम राजनयमद्दाशक्तश्चाणक्यस्य 
अतिबुद्विश्च चिरं बहुकालमभिष्याप्य दी्घजागरहेतुभिदीर्घः बहुकालास्प्रवत्तेमानो यो 
जागरो निद्राभाषस्तस्य हेतुभिः कारणतर्या$वस्थितेगुरुभिरतिप्रधृद्धेः कल्पनावलेश- 
 'ुंषल्सेनापत्षे पत्तीनामश्वबळानां हस्तिसेनानां वा याः कल्पनास्तत्तत्सन्नाहवि' 
शेपा एव क्लेशा महायासास्तैश्वाणक्यमतिपच्षे चोपायचतुष्टयस्थ संधिविम्रहादिषा- 
्गुण्यस्थ चा याः कल्पना अन्योन्यसब्ञारं बहुविधाः प्रयोगविधा एव क्लेशा महा. 
-यासास्तश्चायासिता शं कदर्थीकृतेति भाव इति ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी-भन्र चाणक्यनायकगत उत्साहभावो एस्याख्येन राक्षसग्रहणखूपेष्टः । 
ाभादिजन्मना व्यभिचारिभावेन समुपचितो गताननुशोचनादिभिरनुभा वैरचुभाष्य' 
मानस्सामाजिकहृद्यवर्तिनोश्साहेनेकरूपो रसीभवतीति वेदितब्यं सुधीभिरिति। | 








, _ चाणक्य--( देखकर-असन्नता पूर्वक ) ओह ! तो ये हैं महामात्य राक्षस! 
अरे | ये रहे वे महापुरुष जिनके कारण । . 1 

: . मौय सम्राट को चतुरंग चाहिनी और साथ ही साथ मेरी महाकूट नीति 
:दिन-रात जगाने चाली, बढ़ी बड़ी तैयारियों और बड़ी बड़ी चित्ता से अब तर 
इतने दिनों तक, इस प्रकार संकट काटती रहीं [! ॥ ८ ॥ | | 
._( पर्दा हाते हुये-पास पहुंच कर ) महामात्य राक्षस] विष्णुगरप्त का अग 


___ ~~ आ 
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.)--अब सला- इस , लज्जास्पदः ‘अमात्यः 
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(अकाशम्‌ ) भो भो विष्णुरात ! न मां श्वपाकस्पर्शदूवित स््रष्टुमहसि । 

चाणक्यः--अमात्यराक्षस ! नायं श्वपाकः। अयं खलु दष्टपूवे एव 
भवता सिद्धार्थकनामा राजपुरुषः, योऽयमसौ द्वितीयः, सोऽपि सुसिः 
द्वार्थकनामा राजपुरुष एवं | ताभ्यामेव सह सौहाइसुत्पाद्य शकटदासो- 
ऽपि तपस्वी तं ताहृशमजानन्नेव कपटलेखं मयेव लेखितः | 

राक्षसः--( आत्मगतम्‌ ) दिष्टथा शकटदासं प्रत्यपनीतो ब्रिकल्पः। 

चाणक्यः-किं बहुना, सङ्च्षेपतः कथयामि 

श्रुत्या भद्रभराद्यः, स च तथा लेखः, स सिदाथकः, 





-ाणक्योऽमास्यराइसं प्रति स्वकृतं सर्व स्पष्टयज्नाह--शवत्या इत्यादि । अये वीर ! 
महाशूर ! महामात्यराक्षस ! सर्व समस्तमेवेद्‌ं, तथाहि-भद्रभटाद्योमौर्यराजः 
पुरुषा सुस्याः अबतां गजार्वाध्यच्याद्यधिकारेषु प्राप्तप्रतिष्ठाः यदिति शेषः, स च 
तथा लेखो मन्नीतिप्रयोगभूतो भवदभिन्नेन शकटदासेन मया छेखितो भवन्सुदा- 
छाब्छितः कपटलेखो यत्‌ , स सद्गूढप्रणिधिर्भेवरस्नेहपात्रं सिद्वार्थकश्चरितार्थीकृता- 
भिधान एुतन्ञामा अवद्वशीकारमहानिद्ानभूतः मौर्यराजपुरुषो यद , तच्च पर्व॑ते- 
श्रघतपूवे सबता चणिग्भ्यो विक्रयेणाधिगत सवल्लेखभूतस्य मस्कपरलेखस्या- 





से क्या ! ( सुनाकर) विष्णगुप्त ! मेरा स्पर्श न करें-चण्डाल के स्पशे से में अशुद्ध 
हो रहा हूं ! 
चाणक्य-- महामात्य राक्षस ! इसे चण्डाल मत समभिये । यह तो वही 
आपका पूर्व परिचित सिद्धार्थक नाम का राजपुरुष रहा ! आर वह दूसरा !' बद्‌ 
भी तो राजपुरुष ही सुसिद्धार्थक ! नाम से है और सच तो यह है कि इन्हीं दोनों 
के दवारा, इनसे मित्रता करवाये गये, आपके उस बेचारे शकटदास से, बिना उसके 
कुछ भी जाने-वूझे, मैने ही तो वह कूट पत्र लिखवाया ! द कं 
` ` राक्षस--( मन ही मन ) ओह ! ` शकटदास के प्रति तो अब अपना ९९ 
दूर हो गया | -- न ह 
श्वाणक्य--अधिक कहने को क्या आवश्यकता, संक्षेपतः बात यह रही कि- 
` “आप जैसे महाप्रतापी महापुरुष से मौये ` चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध स्थापित करने 
कौ दी चछा. ते गत, मेरी॥( कच, हा.न, दिखाते 0 चाल रह, अ 


SA 
कि भद्रभट इत्यादिः का आपका शत्य बनना, वह उस अकार का मानो ( आप के 
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तञ्चाल्लङ्गरणत्रयं, स भवतो मित्रं भषन्तः किल । 

जीर्णोद्यानगतः स चात्तपुरुषः, क्लेशः स च श्रेष्ठिनः, 
सब मे--( इत्यदधोक्ते लज्जा नाटयति ) 

--चुषल्लस्य चीर ! भवता संयोगमिच्छोर्नयः || ६ ॥ 





शून्यीकरणप्रयोजनकमलङ्करणश्रयं यत्‌, स किळाऽस्मस्सुहृऽजीवसिद्विनाग्ना ज्षपण* 


कीभूतो गूढप्रणिधिभंदन्तः भवतो सिंत्रं भवहिश्वासपान्ने यत्‌ , स “च मंच्चर जीणों 


द्यानगत आतंपुरुषो भवता स्वब्यसनसब्रह्मचारीति विभाव्यमानो यल्‌ तथा चान्ते | 
स च श्रेष्ठिनः मणिकारश्रेष्ठिनश्चन्द्नदासस्य षळेशः कारानिक्षेपशूलण्यापादनादिः | 


रूपो यत्‌ , केवळ भवता प्रजा-विक्रमभक्तिमता महामाध्येन परीक्षिततत्तस्सव- 
गुणप्रकरबिभवेन डूषळस्य सञ्नाजश्रन्द्र गुषतमो यंस्य संयोगा मिच्छोस्सर्बन्धममिळष्यतः 


मौयंग्रभुशक्तभंवन्मन्त्रशक्त्या प्रागुण्यं निधातुकामस्य, मे . मम 'चाणक्यस्य् विष्णु , 


शर्मणो नयः नीतिप्रकार एवेति भाव इति ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी-(१) भन्न राजनीतिविदा नाटथनयनिपुणेन च नाटककविनाऽमुती 
नि्वहणसन्धेरुपक्रम उपनिबध्यते । निर्वहणसन्धावस्ुष्मिन्‌ चाणक्यनायकस्य फला 
गमरूपाऽवस्था कायवाङमनोब्याबृतिः प्रकाशीभवतीति नाविदितं सामाजिकावां 
नातितिरो हितं सामाजिकानाम्र । फलागमळक्षणं तु यथा नाटथदुर्पणे- 

. “साच्षादिष्टार्थसंभूतिनायकस्य फलागम ।? इति । 

फलागम इति तु फळस्याऽभिप्रेतस्य प्रयोजनस्य यथाऽत्र रा्सक्कतचन्द्रयुसा" 
चिष्यस्वयंग्रहणस्यागम आगनारग्भो न पुनरागतस्वप्निति। फलागमाबस्थेय फर 
स्योरपादावेशरू पापञ्चस्यवर्था सेयमवस्था चाणक्यनयोस्साइबीजस्य प्रथमा ङस सुस 





स्याऽस्यांरसाप्यायितायां नारकभुवि कियदुच्छूनतासम्यङ्करोद्भेद-स्तस्बअवनऽ' | 


ष्पोदूरमक्रमविभाष्यमाना फळोरपादुन रूपेति विचारणीयेतन्नाटकानुरागिभिरिति 


अस्या भवस्थायाः कारयेणाथंप्रकृतीनामर्थोपायानाम्बाऽन्यतमेन कार्यनामकेन 'चा' | 
णक्यनायकप्रयुक्तभेदोपायादिपरिष्रृहणरूपेण नाटकवर्णनाविषयीभूतेन यस्संयोग' , 





द्वारा भेजा गया चन्द्रगुप्त के पास गुप्त-संधि-याचना के लिये, आपकी मुद्रा से सुदित, 
आपके लेखक शकटदास के हाथ का लिखा ) कपट-लेख, वह आपका परम वि 
पात्र बना सिद्धार्थ, वे. तीना ( पर्वतक के, आपके खरीद ) आभूषण, १६ 
९ वस्तुतः हमारा मित्र, किन्तु ) आपका परम स्नेह भाजन क्षपणक बना 


मह. जोगोयात! में यसे: / वाला रिदी पत्ता व्यसिक“भर स 
बडी बात तये.सेद-चन्दनदास 5१5. नेन्द्नदासःका यह सब दुःख भोगना;!? ॥९॥ ` = 
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/“ तदेष बुषलस्त्वां द्ष्टमागच्छति । पश्येनम्‌। 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) का गतिः | ( प्रकाशम्‌ ) एष पश्याभि | 
( ततः प्रविशति राजा, विभवतश्च परिवारः ) 
राजा--( स्वगतम्‌ ) विनेव युद्धादार्येण पराजितं दुजेयं रिपुकुलमिति 
लज्जित इवास्मि । सम हि-- 


स्तदूद्वारा निपुणं निष्यूढमिदं नाटकस्य निवेहणमिति । निर्वहणसन्धिस्तु-- 
'सबीजविकृतावस्था नानाभावा सुखादयः 
फळलंयोगिनो यस्मिन्नसौ निर्वहणं ध्रुवमिति ।? 
रक्षितरूपः। लक्षणतात्पर्यन्स्विदमू--यथा खलु कस्यापि कायस्य प्रारम्भोनि- 
वाहाविनाआवी तथा सवंरूपकेछु सुखसन्धिरिव निवंहणसन्धिरपि ध्रुवं निबन्ध- 
महतीति। अस्मिन्हि सन्धावस्य नाटकस्य नाटकार्थरारोर्वा यद्वीजविकृतं फलौन्सुः 
ल्यरूपं या चावस्था फलावाप्तिरूपा चाणक्यनायकचरितस्य तयोस्सुतरां साङ्गश्य- 
भेव इश्यते । -अत्रेव 'च नाना बीज-विन्दु-कार्याणि सादयन्ति फळं साधयन्ति 
'निष्पाद्यन्तीति भावा उपायास्ससुपसंहृता विभाव्यन्ते । अत्र खलु नानासाग- 
स्तथा हि चाणक्यनायकस्योत्साहरूपः स्थायी, एति-गर्वाद्रूपो ब्यमिचारी च ते- 
्तेर्विभावानुभावैस्सुखमभिव्यक्तिविषयीभवतः पर्यन्ते च रसाश्मना स्वदते नीश्थु- 
स्साह एव सामाजिकेभ्य इति । अत्रेव खलु सर्वेऽपि सुख-प्रतिसुख-गर्भ-विमर्शरूपा 
श्रस्वारस्सन्धिभागाः बीजोद्घारादितत्तह्विरोष विशिष्टा आरम्भादिरूपावस्थामिव्यं- 
अकास्त सत्स्थायिब्य सिचार्या दिमावसंपश्परिकर्मितास्सन्तः फलेन परमप्रयोजनेन 
चाणक्यनायकगतेन सम्यगौचित्येन सम्बध्यमानाः परिच्छिन्नमहाफला परिस्छिन्ते 
साक्षात्क्रियस्ते च विमर्शकेरित्यळं बहुवितर्केणेति। 
(२ ) अन्न निवंहणसन्धेर्निणंयास्यमङ्गनिबद्वस्‌ । निर्णयकक्षणन्तु “निर्णयोऽ्चुः 
भवर्याति?रिति । अत्र चाणक्येन ज्ञेयेऽ्थे सन्दिहानमप्रतिपद्यमाचं वा$मात्यराद्वसं 
प्रति समस्तस्यानुमूतस्यार्थस्य निर्णयार्थं यत्कथनं तस्येव स्वरूपं विचारितरमणीयं 
विभातीति ॥ 
`°. यह देखिये आपके दर्शनों के लिये मौर्य स्वयं आ पहुंचा | 
राक्तस--( स्वगत ) अब क्या हो ! ( सुनाकर ) हां, दीख पडे ! i 
{ राजा. का अपने अनुचर परिचरों के साथ रंगमंच पर प्रवेश ) प 
४७ रांजा--( स्वगतं) ओह ! मैंःतो इस लज्जा के मारे मराजा रहा हूँ कि | 
बिना  लड़ाईधमिजञाई पके ही (आये टजाणकय ने" इम, ० खुदा न्क 'शतुक्तइ.कोडपरास्त 
फेर डाला | 6 6९-7८ माड छत हे SSE 1 
| Cm गु NESS 
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कलयोगमचाच्य सायकानामनियोगेन विखक्षतां गतानाम्‌ । 
न शुचेच भचत्यधोसुखानां निजतुणीशयनबतं प्रतुट्ये ॥ १०॥ 


अथवा-- ` 
५. चिगुणीक्ृतकार्सुकी 5पि जेतुं सवि जेतव्यमसौ समर्थ पव । ` 
स्चपतोऽपि ममेच यस्य तन्त्रे गुरचो जाग्रति कार्यंजागरूकाः॥१९। 


राजाचन्द्रगुष्तशचाणक्यनायकं नीतिजितराचसप्रतिनायकं विभावयन्‌ वक्ति | 
स्वगतं--फलयोगमित्यादि । अये ! विनेव युद्ध मत्पराजितमार्यचाणक्येन दुर्जयं | 
रिपुकुछ तज्ज्जाकरमेव मम संबरुत्तम्‌ । तथा हि--मम सायकानां मह्वाणानां मस्सैः | 
न्यबलप्राग्मारस्य चा वाणसंहतीनां फलयोगमवाप्य फलेश्शल्येयों गस्सम्बन्धस्तं | 
.प्राप्याञ्थवा स्वयमेचोपनम्यमानं विग्नहरूपं-फलछमधिगस्या5प्यनियोगेन शत्रुवंधा- ` 
'ख्ये कार्ये व्यापाराउभावेन विलक्ततां गतानामनवाप्तशख्यतानामत_ एव चव हेतो” | 
-रघोसुखाना तूणीर एवावस्थितानामतिछञ्जालुकानामिव यत. शुचेव निश्चेष्टावस्थि- | 
तिरूपसंतापेनेव निजतुणीशयनत्नत॑ निजतूणीषु स्वस्वेघुधीु यच्छुयनं मूढावस्थानं |, 
तदेव बतं प्रायश्चित्ताचरणादिरूपं तत्‌ मतुष्ठ्ये प्रीत्ये प्रहर्षाय वा मेति कथमपि त | 
'संभवीस्य भिप्राय इति ॥ १०॥ र] 
._अन्द्ु्तो रषं छब्जिस्वाउपि स्वगतं सव॑ समादुधानो वदति--विशगीइतेतयदि | 
मम इव सौर्यस्येव स्वपतोऽपि राऽ्यसुखनिद्रानिमग्नस्यापि यस्य प्रभोस्तन्त्रे राज्य-] 
त्त्र इति भावस्स्वविषयपरविषयादिसमस्तयोगक्षेमसग्पादनात्मके कर्मणि काय" 
'जागरूका करसन्यपरायणाः प्रतिविहिततत्तत्समस्तब्यापाराः गुरवः . आयाणक्य | 
सहा महान्त आचार्या जाग्रति सततसुयुञ्जना एव वतैम्ते, असौ विशुणीकत् 
-सुंकोऽपि विगुणीकृतं काञचुंकं येन यस्य वा मुंकोअपि विशुणीकृतं काझुंक॑ येन सस्य बा तथाभूतोऽपि राजा झि १... राजा भुवि विश्वस्मिश 





_. मिरे तो इन लौहकीलित अखं को कुछ काम न मिल. पाने के कारण. 
लज्जित बने, इन शस्र की अकर्मण्यता के दुःख से सुंह नीचा किये वारणा की थद 
अपनी तूणी (तरकस).की गोद में गहरी नींद भला केसे अच्छी लग सकेगी !*॥ १" F 

किन्तु दुः मौक्यं होसुसे। _ - :-.: 1! 
. मेरे समाह राज-सुख की, नींद लेने. वाले जिस के राज्य-संचालन में महाक | 

न ह याता ल पा सतत जागरूक रहें उस राजा के लिये, - चाहे 3 | 

जव जन घर्चुष पर प्रत्यक्ष. ि रे र, 


ज ढब मके अला संसार की ऐसी कौन सो... 
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अनायास न मिल जाय !? ॥ ११॥ 
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( चाणक्यसुपसृत्य ) आय ! चन्द्रगुप्तः प्रणमति । 
चाणक्यः--बृषल ! सम्पन्नास्ते सर्वाशिषः । तद्भिवादयस्व तन्नः 
भवन्तममात्यरात्तसम्‌; पेतृकस्तबायंममात्यमुख्यः । 

राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) योजितोऽनेन सम्बन्धः । 

राजा--( राक्षसमुपसत्य ) आये ! चन्द्रशुप्तोऽहसभिवाद्ये । 

राक्षसः--( विलोक्य स्वगतम्‌ ) अये ! अयं चन्द्रगुप्तः !.!. य एषः-- 
वाल एव हि लोकेऽस्मिन्‌ सम्भावितमहोदयः। 
क्रमेणारूढचान्‌ राज्यं यूथेश्वयमिव द्विपः ॥ १२॥ 





स्मिन्‌ जगति जेतव्यं यावद्विजयाकांक्षित॑ सर्वमपि बाह्माभ्यन्तरवर्तिशत्रुजातं--जेतुं 
पराभवितुंससर्थः शक्त एवेति भाव इति ॥ ११॥ 


अमात्यराक्षसश्चन्द्रगुप्ते विभावयन्स्वयतं वक्ति--वाल एवेत्यादि। अये! अयं 
` ल 'वन्दगुस्ती यो हि बाल एवाऽप्ररूढयौवन एव सन्‌ लोकेऽस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌ संभावि 
“तमहोद्यस्संवरेव संभाव्यमानविपुलाभ्युदयो द्विपों गजो यूथेश्वयंमिव गजयूथाधि 
` पत्यसिव क्रमेण क्रमशः राज्यं सगधसाम्नाज्यमारुडवान्‌ समारूढो विराजत इति 
शेष इति ॥ १२॥ ` 

रिप्पणी-अत्रामात्यराच्चस्य विस्ट॒तशञ्रुभावस्य प्रतिनायकीसूतस्यापि किमपि 
सहीदार्यमभिष्यनक्ति, वाचोंयुक्तिरियम्‌। ` 





( चाणक्य के पास पहुंच कर ) आये ! चन्द्रगुप्त का प्रणाम स्वीकार हो । 
चाणक्य-ओह |! रृषल ! हमारा समस्त आशीर्वाद तुम पर रहे | महा- 
मात्य, पूज्यचरण राक्षस को प्रणाम करो । ये रहे तुम्हारे पिठृपरम्परागत तुम्हारे 
- अ्रधानामात्य ! 
.. राक्षस--( स्वगत ) अरे ! इन्होंने तो अब नाता भी जोड़ डाला ! 
राजा- ( राक्षस के पास जाकर ) चन्द्रग॒प्त का प्रणाम स्वीकार हो, आय 1 
राक्तस--( देखते हुये-मन ही.मन ) अरे ! यही वदद चन्द्रगुप्त है, जो कि-- 
इस संसार में, अपने बाल-काल से ही, अपने: महान अभ्युदय की सव को 
आशा. बंधवाता रहा ! अरे ! इसने तो क्रमशः वेसे: ही साम्राज्य काः सिंहासन पा 
लिया. जैसे८-छोडिपकः-के ही-“ळोलदार' महे ० हाजशाइक 3 अपा का 
ओधिपंत्य पाल्ने? ॥ १९॥  .  , . 55 
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( प्रकाशम्‌ ) राजन्‌ ! विजयस्व । 

राजा--आये. !- | 

जगतः कि न विजितं मयेति प्रविचिन्त्यताम्‌। । 

शुरो षाड्गुण्यचिन्तायामाय चाये च जाग्रति ॥ १४॥ । 

राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) स्प्रशति मां कौटिल्यशिष्यो श्रत्यभावेन, अथवा | 
बिनय एवेषः | चन्द्रगुप्तस्य मत्सरस्तु मे विपरीतं कलयति । सवथा स्थाने 

यशस्वी चाणक्यः | कुतः ? । 

द्रव्यं जिगीषुमधिगम्य जडात्मनो ऽपि 

नेतुयशस्विनि पदे नियता प्रतिष्ठा । ही 





राजा चन्द्रगुप्ती$मात्यराक्षसं वितीर्णविजयाशीर्वादं संवद्धयन्‌ वक्ति-'जगत ¦ 
«इत्यादि । आये ! सहामात्य राक्षस ! षाडगुण्यचिन्तायां षाडयु ण्यस्य मस्खाञ्राज्यस्य 
सन्धि-विग्रह-यानासन-संश्र य-द्वेघी भावरूपकार्यजातस्थ. चिन्तायां पर्येषणा परयोः | 
_ गादिरूपायामायें गुरावाचाये 'चाणक्ये महात्मनि, आर्ये च अवति प्रश्चा-विक्रम~ | 
भक्तिमये महामाश्ये जाग्रति सततं जागरूके सति मया संप्राष्तसमस्तराज्यसुखभो- | 
गेन जगतः किं ने विजितं सकलमेव जगत्‌ स्ववशीकृतमेवेति प्रविचिन्स्यताम ष्य | 
तामिति भाव इति ॥ १३॥ ` 

अमात्यराक्षसश्चाणक्यं यशस्तिनं निवर्णयन्‌ बदति स्व॒ग॒तं--व्यमित्यादि ।| 


( सुनाकर ) विजयी रहो, राजा 'चन्द्रगुप्त | विजयी रंहो । 
राजा--पूज्यचरण.। 
भला -आपः ही सोचे--जंव कि हंमारे लिये, . हमारे राज्य के सन्थि-विप्रह | 
यान-आसन-संश्रय और द्वेघीभाव के समस्त कायकलाप में आपँ सरीखे 
हमारे आचार्य चाणक्य सरीखे. महापुरुष, सततं प्रयक्षशील रहें! तो संसार कौ पर्द 
कौन-सी. विजय है जो मेरी न हों जाय |” 1:१३ ॥:5 1४ 
राक्षसः (स्वगत ) अरे | ` यई शचाणक्यःका' चेला: तो ¦ जेसे सचन बु 
:ऽअपना सेवक समम बैठा | अथवा” यह तो चस्तुतः स्वभाव सेः हो. ऐसा 
_:5हरा ! केवल (यह चन्द्रगुप्त है? :यह देष.ही हमें ! इसे इसके उलटे दिखाती 
हः 1 इसीलियि लिय तो ववे की इतनी काति (इता अति (वॅमॉकि- त 
मुद बुद्धि भी मन्त्रो के लिये, यदि राजा उसे ।!वस्लुंत* विनीत और | 
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अद्रव्यमेत्य ठु विविक्तनयोऽपि मन्ती 
शीर्णाशयः पतति कूलजवृक्षवृत्त्या ॥ १४॥ 

चाणक्यः--अमात्यराक्षस ! अपीष्यते चन्दनदासस्य जीबितम्‌ ? 

राक्षसः--भो विष्युगुप्त ! कुतः सन्देहः ? 

चाणक्यः--अमात्यराक्तस् ! अगृह्दीतशख्रेण भवताऽञुगृह्यते वृषल 
इत्यतः सन्देहः । तद्यदि सत्यमेव चन्दनदासस्य जीवितमिष्यते, ततो 
गृह्यतासिदं शाञ्ञम्‌ । 

राक्षसः--भो बिष्णुरुप्त ! सा मेवम्‌ । अयोग्या बयमेतस्य प्रहणे, 
बिशेषतस्त्वया गृहीतस्य शास्त्रस्य | 
स्यापि नेतुर्नायकस्य मन्त्राधिकाराधिष्टितस्य कस्यचनाऽमात्यादेजिगीघुः विजीगी- 
षासम्पदुपेतं दरव्यं योग्यं कृतकस्वाभाविकविनयविनीतं राजानमधिगम्य संप्राप्य 
यशस्विनि पदे महायशोमये स्थाने प्रतिष्ठा महनीय स्थिर स्थितिनिर्यंताऽवश्यंभाविनी 
तहिं महाबुद्धेमंहानीतिज्लस्थ चाणक्याचारयस्य तु सुतरामेव सा सिद्धेति शेषः। तु 
किन्तु विविक्तनयोऽपि विशुद्धतत्तद्राजनयसागोंऽपि विशोधिताखिछतन्त्रावायोऽपि 
मन्त्री मन्त्राधिकारे नियुक्तः कश्रनाऽस्माइशो यदि शीर्णायो जजरिताधारस्सन्‌ 
कूलजबृक्षव्रत्या नदीतटवत्तितरुदिशा पतति पर्यन्ते नश्यति तद्‌द्रब्यमेत्याऽयोग्यं 
दुर्विनीतं मलयकेतुमिव राजानं प्राप्येवेति नाऽत्र मनो नितरां खेटयितध्यं स्वीकार्य- 
सेव यदूभूतं तत्प्रह्टेनाऽनवसादितेन हृद्येनेति शेष इति भाव इति ॥ १४॥ 


गीषा-सम्पन्न मिल जाय मन्त्राधिकार का सुयश तो कहीं गया नहीं | आर नहीं 
तो महानीतिज्ञ भन्त्री भी तो अयोग्य राजा के चलते किनारे के कटते किनारे खड़े' 
भेड़ की भांति, अन्त में गिर ही पड़ते हैं! ॥ १४ ॥ 
_ चाणक्य-महामात्य राक्षस ! क्यो, चन्दनदास की प्राण-रक्षा तो 
करनी हेन? . : 

राक्षस- अरे भाई विष्णूगप्त ! इसमें कया संदेह ! "गवर 
` - चाणक्य--अमात्य ! संदेह इसलिये कि मौये पर तो कृपा आपने कर दी 
किन्तु इसके साचिब्य-चिह् इस श्र को अपने हाथ में लेने की कृपा तो नहीं की! 
थदि सचमुच चन्दनदास को बचाना है तो लीजिये हाथ में यह शस्र अपना महाँ 
सचिवका चिइ।  . र ु र : र 
` राक्तस-त ऐसऽ.न.कदिये, ते द्वारा, हाथ में धारण 
ता NNN MR लक 
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चाणक्यः-अमात्यरांत्स ! योग्योऽहमयोग्यो अवान्‌ इति कथ- | 

मेतत्‌ ? पश्य, | 
अश्वेः साउमजस्रदत्तक विकात्ष।मेरशल्यासनेः 
स्नानाहारविह्वारपानरायनस्वेच्छासुखेवजितान.। | 
माहात्म्यादतिपोरुषस्य भवतो इप्षारिदप च्छिदः | 
पश्यंतान्‌ परिकट्पनाव्यतिकरप्रोच्छुनवंशान्‌ गज्ञान्‌॥ १४॥ । 





चाणक्योऽमात्यराइखं मोय॑साञ्राञ्यसञ्चालनधुरींणंमन्वानो भ्टुशं सञ्ुपश्लोकः 
यति—अञ्वेरित्यादि। अये ! महाशूर ! महाबल ! महामात्य ! इप्तारिदर्पच्छिदो | 
इस्तानां चतुरङ्गवरसंघेन प्रगरभमानानामस्माइशानामरीणामद्य यावत्‌ भवच्छ्चुः 
भूतानामथ चा।्यप्रभ्ृति मित्रीकृतानामिति दोषः, यो दुर्पो बलाभिमानस्तं सव छिन' ! 
त्तिबिनाशयतीति तथाभूतस्यातिपौरुपस्य महापुरुषकारोपेतस्याली किकपराक्रमशा 
छिनो भवतो सहापुरुषस्येव माहात्म्यान्महाप्रभावादेतान्‌ सर्वदा सन्नद्वतया समव 
स्थितान्‌ समवस्थापितान्‌ वाऽजस्रदत्तकविकाच्चाभेरज्रं निरन्तरं निव्येवधानं वा 
दृत्ताः कविकाः खलीनादयो येपामत एव क्षामाः क्षीणक्षीणास्तैस्तथासंजातेरथचा 
शून्यासनेः कदापि स्वारो हिसेन्येशशन्यानि रिक्तीकृतान्यासनानि पर्याणानि येषां 
नेति तथाभूता ये तेरश्वेरस्मदश्वबलैस्साद्धं सहेवेतान्‌ पुरो इश्यमानानवतीर्णरणशे 
ज्ञानू परिकलपनाव्यतिकरप्रोच्छूनवंशान्‌ परिकल्पनानां रणसज्जानां यो ब्यतिकरो 
विशेषायोगसंयोगादिरूपस्ततः प्रोच्छूनाश्‍्झोथमवाप्ताः वंश्षाः मेरुदण्डभागाः एष्टा” 
स्थिभागा वा येषां 'तथाभूतांस्तथा च स्नानाहारविहारपानशयनस्वेच्छासुखेवँजि' 
तान्‌ स्नानं जलासेकः, आहारः भोजनद्रव्यानि, विहारो जलक्रीडादिः, पानं यथेष्ट 


जलादिपानम्‌ , शयनं निद्रालाभश्च तेषां. यत्स्वेच्छासुखं स्वमनोरथीकृतं सुप , 
0000086 MR 5) 5 ल 


चाणक्य--अमात्य राक्षस | आपने भी अच्छा कहा-सुमे योग्य और अपने | 
को अयोग्य ! आप से बढ़ कर भला कौन योग्य होगा ! यह देखिये s+ 

अपने दुर्दान्त शत्रुओं के भी गे को चूर. करने: बाले, महापराक्रमी शग । 
सरीखे महापुरुष का ही तो-यह , काम रहा कि हमारी अश्व-सेनाओं के इन सरण 
इन,निरन्तर लगी-पड़ी लगामों: के कारण सूख करर कांटे बने घोड़ों के साथ, 
हस्ति-सेनाओं के ये सदा हौदा-कसे, फूली हडडी की पीठ लिये; बड़े. २ गजराज | 
हि ग इस बच कै 
॥ 4७५] 
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अथवा किसनेन ? न खलु भवतः शख्जप्रहणमन्तरेण चन्दनदासस्य 
आीवितमस्तिः। 

राक्षसः--( स्त्रगतम्‌ )+ _-- 

नन्द्रनेहकणाः स्पृशास्ति हृदयं, भृत्यो ऽस्मि तदिद्िघां 

ये सिक्ताः स्वयमेव पाणिपयसा च्छेद्यास्त एव दमाः ?। 


es 0 नि स 
भोगजातं. तैस्सवेरेव वर्जितान्‌ विरहितानू गजानस्मद्राज्यसंरक्षणघुरीणान्‌ सेन्य- 
गजान्‌ पश्यं निभालय स्वमिति शेषः । सर्व खलु चतुरङ्गबळमस्माकं भवप्पौरुषस्य 
प्रतिबळीकृततयेवाद्यावधि सज्जसज्जमिति भवानेवातिशेते सर्वांनस्मानिति भाव 
इति ॥ १५॥ 

_ उप्पणी--अन्न नाटककवेविशाखदत्तस्य यन्मोर्यस्य गजसेन्यवर्णनं तदि किमप्ये- 
तिहासिकं सर्व॑सम्मतमौचित्यमेवाभिब्यतक्ति । सगधसाप्राज्यं हि चन्द्रगुप्तोपज्ञ 
गजबळमहाबळमश्वबलसाहायकं सुस्थिरमभूदित्यस्ति बाद ऐतिह्यविदामिति । 
भश्वकर्सभ्यो बीवधासारघातरक्षण-बल्प्रसारवृद्धि-वाहूत्सार-पूर्वमरहारादिभ्यस्ससुप- 
श्ृंहितं गजबळं हि मौर्यमहाराजाधिराजस्य पुरोयान-तोयसंतरण-विषमसंबन्ध- 
भिन्नसंधानाभिन्नभेदनविभी षिकात्रासन-सालाह्टालकट्ठारादिभअनप्रसुखाणि रण- 
कर्माणि ङुर्वस्किमप्यप्रष्टष्यं परेषामिति बिचाररमणीयेयं वचः पद्धतिः कवेरत्रेति ! 

_ अमात्यराक्षसः सर्वमचिन्तितमेवोपनतं ध्यायं ध्यायं स्वगतं वक्ति--नन्दस्नेहकणा 
इत्यादि । अये ! विधेरभाग्यस्य कार्याणां व्यापाराणां विङसितानाम्बा गतयः प्रकारा 
भस्मर्कृत चन्द्रयु्साचिब्यस्वयंग्रहणादुयो यथा आळोचनागोचरमपि न यान्ति 
कथमपीदमित्यमिति विवेक्तुमपि न पार्य॑न्ते तथाहि--हृदयं समान्तरमेकतो नन्दु- 
स्नेहकणाः नन्दानुंरागावशेषास्स्टरशन्ति, किन्स्वपरतस्त ह्विद्विषां तच्छब्रुभुतानां 
ववन्दरगुप्तादीनां भ्वृत्यो5स्मि साचिब्यरूपदासभावसपि स्वीकरोमि ? यदिदं ममेदृशं 
कमे तदुध्येवंरूपमेव यत्‌ ये द्रमाः बृत्तास्स्वयमेव पाणिपयसा 
शि्छास्सिक्तपवांत्त पाइन निजविषमदणावि पा एवाधुना निजविषमदशाविवतंकाले छेधाः कुठारादिमिर्नि- 
शार तो सुके कुछ नहीं कहना है, किन्तु इतना निर्थित 'सममिये कि यदि. 
आप इस शक्न-चिह को अपने हाथ नहीं लगाते, तो चन्दनदास भी नहीं बच 
"महल 
` राचस-(स्वंगत) | द 
है यह सोचना भी असम्भवे है. कि कबं भाग्य क्या कर देगा ! ओद ! इधर. 
त मर हली मे अ यो नदा के लिये 'महअभ०वचापका े-'ओर)उपर पै 
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शारत्रं मिजशरीश्रक्तणकृते व्यापारणीयं मया 
' ~ ककार्याणां गतयो विधेरपि न यान्त्यालोचनागोचरम्‌॥ १६ || 

( प्रकाशम्‌ ) भो विष्णुगुप्त ! उपानय खड्गम्‌ । नमः सबेकायेप्रति- 
पत्तिद्देतवे सुहृत्स्नेहाय | का गतिः ? एष सञ्जोऽस्मि | 

चाणक्यः--( सहर्षं शस्रमर्पयित्वा ) वृषल ! वृषल !! अमात्यरात्तसेनेः 
दांनीं गृहीतराख्नेणातुगृहीतः, दिष्टया बद्धेते भवान्‌ ! 

राजा--आयंग्रसाद एष चन्द्रगुपेनाऽनुभूयते । ( प्रविश्य पुरुषः ) जयतु 
जयत्वायंः । आये ! एष खलु भद्रसटभाशुरायणप्रसुखेः संयमितकर- 
चरणो मलयकेतुः प्रतीहारभूमाबुपस्थापितः, तदिदं श्र॒त्वाउन्नाये: प्रसाण- 
मिति ( जेहु जेदु त्रजो । अज | वेसो क्खु भइभटभाउराअणप्पसुदेहिं संजमि- 
अकलचलणो मलञ्जकेदू प्पडिहारभूमिए अवत्थापिदो, ता एव्वं सुणि एत्य 
अज्ञो प्पमाणं त्ति ) 
पात्या इति। अये | किमधिकमरतोऽचिन्तनीयोपनतं यन्मया श्रं चन्द्रगुप्तला- 
चचिब्यस्वीकारचिह्नभूतं सौरयंशस्रं ष्यापारणीयं स्वयं ग्राह्यम्‌ । भवतु नाम भवतु 


सर्वमिदं मित्रशरीररक्षणकृते मित्रस्य स्वप्राणप्रियसुहृदश्चन्दनद्ासस्य शरीररक्षणं 


प्राणरक्षणं तत्कृते तस्कारणाय भवतु, न शोष्योऽस्मीध्य मिप्राय इति ॥ १६॥ 
८ ` °) 7 शाय ऽरस्यामिमास त Ue 


होने चला इसी के शत्रुओं का सेवक ! अरे क्या जिन पौधों को हाथ से सींच-सींच ˆ 


इतना बड़ों किया, अब उन्हीं को काट दूं | इस साचिव्य-चिह को मुझे ही लेनां 
पड़ा | अब जो भी हो, मित्र की प्राण-रक्षा तो करनी ही पड़ेगी |? ॥ १६ ॥ 


( इनाकर ) लाइये, विष्णुगुप्त | लाइये अपना खड्ग | मित्रता का निभाना जो, 
कुछ भी न करवा दे ! में मित्रता के आगे नत मस्तकं हुँ | में खड्ग लेने को. 


च्छ 


तयार हूँ । 


`___ चाणक्य--( असन्नतापूर्वक, शत्र सौंप कर ) मौर्य ! चन्द्रगुप्त | बढ़ती 


ती रहे, तम्हारी, दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ती होती रहे | अरे ! अब क्या दै अब 


तो महासाचिव्य का शत्र विढ्द धारण किये महांमात्य राक्षस की तुम पर कृपा है |... 


राजा-आर् | यह सब तो आप ही की दया रही 1 ( एक पुरुष आते हे 
जय हो, आर्य की जय हो। आर्य ! निवेदन है कि भद्रभेट, भांगुरायण ६ त्यादि 
आगे, आयको जो आज्ञा हो | - 


> 


के दारा दइर अका'मलयकतुंयतीहर भि धर उपस्थित "किया" गये, ठ. | 


चाणक्यः--ओआं श्रुतम्‌। भद्र ¦ निवेद्यताममात्यराक्साय, अयमिदानीं 
रजकाय करिष्यति | 

राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) कथं दास्रीकृत्येदानीं विज्ञापनाय मां मुखरीक- 
रोति कौटिल्यः ! का गतिः ? ( प्रकाशम्‌ ) राजन्‌ चन्द्रगुप्त ! विदितमेवः 
यथा वथं मलयकेतौ किश्चित्‌ कालान्तरमुषिताः, तत्‌ परिरत्यन्तामस्य 
प्राणाः | 

राजा--( चाणक्यमुखमवलोकयति ) 

चाणक्यः--वृषल ! प्रतिमानयितव्योऽयममात्यराक्तसस्य प्रथमः 
प्रणयः | ( घुरुषमवलोक्य ) भद्र ! अस्मद्दचनाहुच्यन्तां भद्रभटप्रभ्ृतयः 
भमात्यराक्तसविज्ञापितो देवश्चन्द्रगुप्तः प्रयच्छति मलयकेतवे पिञ्यः 
भेव विषयम्‌; अतो गच्छन्तु भवन्तः सहानेन, प्रतिष्ठिते चास्मिन्‌ 
पुनरागन्तव्यम्‌ । 


पुरुष:--यदाये आज्ञापयतीति ( जं अन्नो आणवेदित्ति ) 
0000000 ० 2 ३ ० o> © ___ ` 


चाणक्य--हां सुन चुका । किन्तु देखो, मुझ से नहीं, अपने, महामात्य राक्षस, 
से निवेदन करो, जिनके हाथ में अब सारा राज्य-संचालन आ चुका है । 
राक्तस--( स्वगत ) अरे अभी तो मुझे शत्य बनने को विवश किया और 
अब इसलिये विवश करने की इच्छा है कि अपनी विवशता मैं प्रत्येक से सुनाता 
रुं । क्या करूं? ( सुनाकर ) महाराज चन्द्रश्त ! यह तो आपको विदित ही 
होगा कि हम मलयकेतु के साथ कुछ समय रह चुके हैं | इसलिये इसके प्राण 
गे लिये जांय ! अमर 
राजा--( चाणक्य का मुंह देखता है ) - i 
चाणक्य-त्ृषल ! अब यह तो अमात्य राक्षस की पहली लाग हुई, इसे तो 
मानना ही पडेगा । (.पुरुष को देख कर ) अरे सुन | जा और मेरी ओर से भद्रभट- 
इत्यादि को जाकर कह दे कि अमात्य राक्षस की विज्ञप्ति पर, समा चन्द्रश की 
पेह आज्ञा हे कि मलयकेतु का पेतूक राज्य उसे वापस कर द्‌ और मलयकेतु के- 
ब, उसके ता जाले विपा ७३ ` 
पुरुष--जो आज्ञा आये | कर क वड 1 


nnn 32 > कड 





३९४ सुद्रारा्सनाटकम्‌ 


चाणक्यः--तिष्ठ तावत्त , सद्र ! भद्र !! एवमपर्सुच्यतां विजयपालो ' 
दुगेपालश्च-अमास्यरात्तसस्य ग्रहीतशस्त्रस्य प्रीत्या देवश्चन्द्रणुप्तः समा 
ज्ञापयति “एष तावच्छूष्ठी चन्दनदासः प्रथिव्यां सवेषु नगरेषु श्रेष्ठिपद्मा 
रोप्यता'मिति । 

पुरुषः--यदाये आज्ञापयति ( जं अजो आणवेदि ) 

( इति निष्क्रान्तः ) 

चाणक्यः--भो राजान्‌ 'चन्द्रगुप्त ! कि ते भूयः प्रियसुपकरोमि ? 

राजा-किसतः परं प्रियमस्ति (-- 

५.” राक्षसेन समं सेत्री राज्ये चारोपिता बयम्‌। | 

नन्दाश्चोन्मूलिताः सचे कि कत्त व्यमतः परम्‌ ?॥ १७॥ ।. 








राजा चन्द्गु्तस्संप्रा्तचाणक्यचिन्तितोपस्थापिततत्तदर्थजातः प्रह्मशान्तरात्मा | 
'वदति--राक्षसेनेत्यादि । भार्य ! राक्षसेन प्रज्ञा-पुरुषकार-भक्तिमयेन महामन्त्रिणा | 
समं मेत्री मम मित्रता संपादिता भवतेति शेषः, वयञ्च भवता पूर्वमेवेति शोषः राज्य | 
आरोपिताः नन्द्सान्नाज्ये प्रतिष्टां प्रापिता अथ च सर्वे नन्दाः, नन्दवंशीयम्मन्याः | 
थे केऽपि वोन्मूलिताः विनष्टा पवेत्यतोऽस्मादपि सर्वस्मात्‌ कि परमधिकं कर्य | 
करणीयं फळं वा सस्पादूनीयं न किमपीति भावइति॥१७॥ ` ` f 
Pr Ni TOR Rh AE ७ अत 2: 





चाणक्यः रुक जा थोड़ी देर। जा, विजयपाल और दुर्गपाल से जाकर कह 
कि अमात्य राक्षस के शज्र-धारण करने के महान्‌ उपलक्ष्य में महाराज चन्र 
की आज्ञा है कि सेठ चन्दनदास को संसार के जितने भी... नगर हें उन -सब 
नगर-सेठ बना दिया जाय । 

पुरुष- अय की जेसी आज्ञा । आ £ 
०५८४ ` =¬ ८ (बाहर चला जाता है). ... . र 
चाणक्य--महाराज चन्दरगुप्त ! अब और तुम्हारे लिये:क्या किया जाय? | 
४ “राजाज-स्यब; कुछ नहीं, आये । ; 3 । 
अन्न जवः, हमें राज्यःसे आपः प्रतिष्ठित कर चुके; राक्षस लस माल 
पमिजतारकरचा दी“भोरुसायण्हीण्सायकेनुके तन्दण्कोभीऽसर री) 
चाहिये !? ॥ १७॥ र अ; 









सप्रमोऽङ्कः ३१% 


चाणक्यः--विजये ! उच्यतां दुर्गपालो विजञयपालञ्च, अमात्यरा- 
चसपरिग्रहेण प्रीतो देवश्चन्द्रगुप्तः समाज्ञापपति--विना हस्त्यश्वं क्रियतां. 
संवेबन्धमोक्ष इति अथवा, अमात्यराक्षसे नेतरि किं हस्त्यश्वेन प्रयो- 
जनम्‌ ? तदिदानीघू-- 
सह वाहनहस्तिभ्यां मुच्यतां स्ववन्धनम्‌ ॥(------ 
मया पूर्णप्रतिज्ञेन केवलं वध्यते शिखा ।। १८॥ 


प्रतीहारी -यदाये आज्ञापयति ( जं अज्ञो आणवेदि) ( इति निष्क्रान्ता ) 
चाणक्यः--अमात्यरात्तस ! तदुच्यतां, किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि ९ 
राक्षसः किमतः परमपि प्रियमस्ति? यदि न परितोषस्तदिदमस्तु— 
( भरतवाक्यम्‌ ) 

MMe sn: ss SRS AAI Ms 22557. 
'चाणक्यस्सर्प्रासमस्ताभिळाषोऽमास्यरात्तसं संवद्धयन्नाह--सद वाहनेत्यादि । 
राजन्‌ चन्द्रगु ! समाज्ञापय वाहनहस्तिभ्यामशवेगंजेश्च सह साकं सवंवन्धनं सर्वे 
षासेव बन्धनदण्डेन दण्डितपूर्वाणां प्रजाजनानां बन्धनं संयमनादि सुच्यतास्‌ सत्वः 
रमेवेति शेषः । केवलं पूर्णप्रतिज्ञेन सम्पूर्णरासवशीकारङ््येन साधिततद्विषयक- 
सर्वसन्धेन कौरिल्येनेव मया शिखा बध्यते नन्दकुलकाळ्सुजगी कोपानळवहरुधूः 
 मलतेयं शिखां संयती क्रियते नानयाऽघुना सुक्तया किमपि कार्यमिध्यभिप्राय इति ॥ 





नाणक्य--विजये ! दुर्गपाल और विजयपाल से जाकर कह दे कि अमत्य 
राक्षस के मिल जाने की उन्हें बड़ी पसन्नता है और इसलिये उनकी आज्ञा है कि 
हाथियों और घोड़ों को छोड़ कर सव के वंधन खोल दिये नांय किन्तु अब 
अमात्य राक्षस के हाथ में राजकाज है तब हाथी-घोड़े का भी कया काम! 


इसलिये, प » ~ : ~ ` क 
`. , हाथियों: और घोड़ों के साथ सब का बंधत खोल दिया जाय । अब केवला | 


र र 5 त्त 
भेरी शिखा का ही बंधन हो क्योकि अपना संकल्प तो अब पूणे हो चुका! शिखा | 
बांघता है! ॥ १८ ॥ याण 
` ` प्रतीहारी-आर्य की जो आज्ञा ! ( प्रतीहारी का बाहर चला जाना ) ' क 
- ` चाणक्य--अमात्य राक्षस ! अव कहो, अव क्या आशा ळर क ळे 50) 
ण ख्या सब यही एक अभिलाषा है किण | 
५ रालः शृद.तो. संव हो. i itized by 83 Foundation USA - 5 ! 
आर 5 310 208 42 . ,  भरत- वाक्य र 8 dation लत 
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३१६ मुद्राणक्षसनाटकम्‌ | 


बाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुवलांमास्थितस्याचुरूपा 
यस्य प्राग्दन्तकोटि प्रलयपरिगता शिश्रिये भूतघाची । 





भरतवाक्यं निबध्नन्नाह नाटककविः-वाराहीमित्यादि । स पार्थिवो महाराजा- भ्‌ 
धिराजशश्रीमदूबन्धुभ्स्यः श्रीमन्तस्संप्राप्तसवेंषणाः महैश्वर्यवन्तो बन्धवस्सयोत्रा 
स्सम्बन्थिनो भ्ृत्यास्सेवकादयश्र यस्येचं भूतस्साधितसमस्तप्रजाजनयोगक्षेमादिकृष्य- 
स्सन्‌ तां महीं महतीं वसुन्धरामिमां चिरं बहुकालमवतु परिपाल्यतु या हि भुत- 
श्ान्री भूतानां सर्वेषां चराचराणां जीवानां मातृभूता प्रळयपरिगता कह्पच्षयविः | 
संस्थुला सती प्राकपुरा कदाचित्‌ कालेऽतनुबलां विषुलबळवतीमचुरूपां जछाप्ला; | 
घनतः संरक्षणे सवंथा समर्था वाराहीं वराहावताररूपेणावतीर्णा' तनुं दिव्यमइुल- | 
विग्रहविभूतिमास्थितस्य स्वीकुर्वत आश्मयोनेस्स्वयमजस्य सवस्य च जन्मादिका- | 
रणस्य महाविष्णो्यस्याऽचिन्स्यज्ञान-शक्तिकल्याणगुणगणस्य दन्तकोटिं दन्ताग्रभागं / 
शिश्रिये समाश्रिता या चाधुना सम्प्रति म्लेष्टरुष्रीज्यमानाशकयवना दिभिर्वाद्यशुः 
भिर्धमेविध्वंसकेमंहालण्टाकेर्स्पीड्यमाना सती राजमूतेमो र्य चन्द्रुf्तरूपेणावतीर्णस्य 
यस्यैव महाविष्णोः पीवरं महाशक्तिशालि सवलोकसंरक्तणसमर्थ वा सुजयुगं बाहुः | 
युगळं श्रयते समवलम्वते इति शिश्रिय इत्यस्य ळकारविपरिणामादिति भाव | 
इति ॥ १९॥ क 
टिप्पणी--अन्नाक्लें निवंहणसन्धिसुपसंहृतवता नाटककृकता यदिदं भारतवाक्‍्य 
विरच्यते तद्वि निर्वहणस्य प्रशस्तिनामकमवश्यनिबन्धनीयमङ्गम्‌ । प्रशस्तिः शुभ” | 
झंसने'ति रुच्यते नाटथविन्निरङ्गमिदस्‌ । जगतः कल्याणशंसना प्रशञस्तिरियम्‌ । | 
अन्यानि चाङ्गानि तत्र तत्रोह्यानि, यथा-द्यतिः प्रातिकूल्यशमनरूपा “ 
अपीष्यते चन्दुनदासस्य जीवितमिस्यत आरभ्य “नमः सर्वकार्यप्रतिपत्तिहेतवे सु! . 
स्स्नेहदायेत्यन्ते संदर्भ, यथा वा काष्यसंहारो वरेच्छारूपो 'राजा क्रिमतः.परं प्रिय 
` मस्ति? राक्षसेन समं मेत्रीत्या!दिवांचोयुक्ती यथाऽपि पूर्वंभावरूपमङ्गं परास्आवो . 
कृश्यदर्शनमि!ति नाटथविद्भिः परिभाषितं “चाणक्यः-विजये ! उच्यता दुर्गपाछ' । 
इत्यादिवाक्ये, यथा खलु ग्रथनं कार्यद््शनस्वरूपं चाणक्यः-च्ुष ! श ! ५४ 
FD RESEND SN PSN RE क कम कक न्न वकक / & मई 
थे सम्राट. अपने सुखी-किंवा समृद्ध बन्धु-बान्धवों और झल्ुचर-परिव 
के साथ सदा फूलते-फलते महाराज चन्द्रगुप्त सदा इस एथिवी पर राज १ 
_ घराचर लणल करी माता, होने. के,क्रारण५' अलय मे पने पुत्रा की. आह * | 
त्त्य तो > ५67 आर CS स्वय॑भ भगवा $ 
था तो पहले महाशक्तिशाली, रक्षासमर्थ, शुकररूप में अवतीण स्वर | 


सप्तमोऽङ्कः ३१७ 
> ० | 
स्लेच्छेरुद्वीज्यमाना भुजयुगम'घुना पोचर राजमूत्तः 
ख श्रीमदूबन्युभ्रत्यश्विरमवतु महीं पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः ॥ १६॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति मुद्राराक्षसे’ सप्तमोऽङ्कः ॥ ७ ॥ 
—oori oo 


TN ME Ns ME CS ESM WS ह FO 
इदं रूपकं रूपितेतिहमबृत्तम्‌ , इदं रूपकं चित्रितो दारचित्रम्‌ । 
इदं रूपकं सद्रसेद्धं सम्दद्दं, सदाभावये मानसोइ्लासिरङ्गे ॥ 
कविः कालिदासः कविः कालिदासः 
प्रणिन्ये विश्ञाखोऽपि नाटथं महीयः । 
करिं कालिदासं सदा संस्मरामो 
विज्ञाखं भजामो सुदा नाटयकारम्‌ ॥ 


इति राचसनिग्रहो नाम सप्तमोऽङ्कः । 
>--००४७६००-- 
इति शुभस्‌ 


- >०-९४००-- 





विष्णु की दन्त-कोटि का अवलम्ब लेती रही या अब विदेशी ववर आक्रान्ताओं 
से उत्पन्न संकट में भगवान. नारायण के ही राज रूप में अवतार महाराज चन्द्रगुप्त 


, के प्रबल भुजदण्ड का आश्रय लिये खड़ी है? ॥ १९ ॥ 


( सभी पात्र रइमंच से चले जाते हैं ) ॥ 
सप्तम-अङ्क समाप्त | 
समाप्तमिदं नाटकम्‌ 
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विशेष विवरण 
> 
नाट्स-(|॥0॥195) 
(१) नान्दी-- 
देव-भूप-सभा-भतूसुख्यानां मङ्लाभिधा । 
नित्यारूपसुखे नान्दी पदेः षड्भिरथाष्टभिः ॥ ( नाटयदर्पण ) 
नान्दी-संगीत संस्कृत नाटकों का एक आवश्यक अंग है । महाकवि माघ ने अपने 
शिशुपालवध में शसीलिये ऐसा उल्लेख किया है--पूर्वरद्ञः प्रसद्भाय नाटकीयस्य 
वस्तुनः? ॥ (२।८) नाव्यशाला को 'रंग” कहते हैँ क्योंकि सामाजिकों की रंजना 
अथवा मनोरञ्जन का यह सवेसुलभ साधन है । किसी नाटक के अभिनय के पूर्वे जो संगीत 
का आयोजन अपेक्षित है वह पूर्वरंग? कहा जाता है। इस पूर्वरंग के प्रत्याहार आदि 
` अङ्गोपाङ्ङ भारतीय अभिनय के प्राचीन युग में व्यवहार में आते रहे दें किन्तु क्रमशः 
इनका लोप होता गया और इनके प्रतिनिधिरूप में नान्दी-पाठ ही वच रहा है। 
उपलब्ध संस्कृत के नाटकों में दो प्रकार का नान्दी-पाठ दिखाई देता है-पहला जो 
नाटककार का ही रचित हो और दूसरा जो नाटक के अभिनय करने वालों द्वारा 
निर्धारित हो । 
मुद्राराक्षस नाटक की नान्दी-रचना इसके नाटककार की है ओर इसीलिये सकाः 
- उद्देश्य केवळ सामाजिकों का मनोरञ्जन नहीँ अपित नाटक के बृत्त-चरित-भावादि कौ. 
सूक्ष्म उचना भी है। 
(२) सूत्रधार-- 
“सूत्रं नाटयसूत्रं धारयतीति सूत्रधारः। 
नाटयप्रयोगनिपुणो नानाशिएपकलान्वितः॥ 
छुन्दोविधानतच्वज्ञः सर्वशास्रविचक्षणः। 
तत्तदूगीतानुगलयकलातालावधारणः ॥ 


अवधाय प्रयोक्ता च योक्तृणासुपदेशकः। द क 
र एवं गुणगणोपेतस्सूत्रधारो$मिधीयते ॥? र 
* माठेग॒प्तोचाय ( चौखम्बा पुस्तकालय से प्रकाशित अभिज्ञान शाकुन्तल-रीका ते उदधृत” | 
अवल (३) नटी— 
` इंत्रधार कौ पत्नी भी हो सकतो है अथवा नाट्यमण्डली से सम्बद्ध कोई खो-पात्र । 
| _ (४) परिषत्‌-- 


Ee प यिष्ठापरिषदियस्‌? ( अभिशनशाङुन्तल )-संस्कृतनारकरो के अभिनय- | 
दर्शन क हिये उपस्थित इवेमा ीणभरिकय भऽ अत्यादि्दो सो उचित | 


३२० सुद्राराक्षख | 


किया गया है । 'पारिषद्‌? 'पारिषद्य' "सभ्य? इत्यादि शब्द का अभिप्राय नाटक के 
दर्शक-समाजिक का है । कहा भी हे-'सभ्यास्तु विवुधेज्ञया ये दिस्चान्विता ना; | 


(५) नाटक-- 


नाट्यति विचित्र रक्षनाप्रवेशेन सभ्यानां हृदयं नतंथतीति नाटकस्‌॥ |] 
यद्यपि कथादृयोऽपि शोतृहृदयं नाटयन्ति तथाप्यङ्गोपायादीनां चेचिश्यहेतूनामः 
भावात्‌ न तथा रञ्षकर्वमिति न ते नाटकम्‌ ।? ( नाटयदर्पण ) 
संस्कृत में “रूपक? और “नाटक” दोनों शब्दों का पृथक प्रथक्‌ अर्थ है । 'रूपक' तो 
व्यापक अर्थ रखता है-'रूप्यन्तेऽभिनीयन्ते इति रूपाणि नाटकादीनि? और झसके | 
नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, शेहारूग, अंक, वीथी तथा प्रहसन ये | 
प्रमुख १० प्रकार हैं । किन्तु “नाटक? इन्हीं दस प्रकार के रूपकों में सर्वप्रथम तथा सर्वोकृष्ट 
प्रकार है । 
नाटक को परिभाषा | 
ग्रख्यातवस्तुविषयं धीरोदात्तादिनायकस््‌ । | 
राजपिंवंशचरितं तथादिष्याश्रयान्वितस्‌ ॥ 
-श्ङ्गारवीरान्यतरम्रधानरससंश्रयम्‌ । प्रकृस्यवस्थासंध्यङ्गसन्ध्यन्तरविभूषितम्‌ ॥ 
सुखढुःखोत्पत्तिक्कतं चरितं यच्च भूस््रताम्‌। . 
इतिबुत्त कथोदूभूतं किञ्जिहुरपाथचस्तु च ॥ 
नारकं नाम तज्ज्ञेयं रूपकं नाटथवेदिभिः। ( माठृयुप्ताचायं ) 
अर्थात्‌ नाटक में जिस विशेषताओं का होना आवश्यक है वे ये हैं-- 


१--वस्तु-रचना-“वस्तु’ वृत्त? कथा? 'कथानक? इत्यादि शब्द संस्कृत नाको मे 

“प्हाट? का अभिप्राय रखते हैं। जिस किसी भी कथा अथवा कथानक को संस्कृत का 
नाटककार नाटक के रूप में रंगमंच पर अभिनय के लिये प्रस्तुत करे उस में एक धटना 
भाग को तो वह ऐसा संभारता है जो नाटक के प्रमुख चरित कै चित्रण के लिये आवश्यक | 
माध्यम का काये कर सके | इस प्रकार के घटना-भाग को 'आधिकारिक बृत्त! कहते है! |; 
मूल-घटना अपने आप में जिस प्रकार घटी हो, नाटककार इस घटना को जब “इतिश . 

रूप में नाटक में उतारता है तो उसका उद्देश्य यह होता है कि उसके नाटक में यह | 
घटना नाटक के प्रमुख चरित के व्यक्तित्व को झलकाती रहे और ऐसी प्रतीत हो उसी 
के व्यक्तित्व की शक्ति से यह ' प्रेरित हुई है। आवश्यकतानुसार अन्य अवान्तर बे 
भो यदि किसी नारक में आर्वे तो उनका भी उद्देश्य “आधिकारिक वृत्त? को ही प्ट सा 
हुआ करता'है.॥ हे बम्नाऽमंउको४मसक्गिक वृरों ४ कहा! गया हैं पप्र क्षिक इ ब 
और कम व्यापक होने के कारण 'पताका और “प्रकरी? भेद से दो प्रकार का हुआ 
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संस्कृत का .नाटककार अपने नाटक की वस्तु-रचना अपने मुख्य रस-भाव की 
अभिव्यक्ति की दृष्टि से किया करता; है और इसी दृष्टि से उसे यह भी स्वतन्त्रता प्राप्त है 
कि किसी मूछ-घटना में वह अपनी कल्पना-शक्ति से परिवर्तन भो थोड़ा बहुत कर सके । 
२, चरित-चित्रण--संस्कृत की नाउ्य-कला केवल कला के लिये नहीं अपितु मानव- 
जीवन और उसके आदर्शी को प्रस्तुत करने के लिये है इसलिये संस्कृत नाटकों में चरितं 
चित्रण इस इष्टि से किया जाता है जो “रामादिवत्‌ वर्तितव्यं न रावणादिवत्‌! की 
अन्तःप्रेरणा लिये हो । अर्थात्‌ नाटक के चरित का पुरुषार्थपर्यव्तायी होना आवश्यक 
है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषाथो का ब्यस्तरूप से अथवा समस्तरूप से, 
नाटक के चरित के द्वारा अभिव्यक्षन :होना ही चाहिये । जब कि चरित्त-चित्रण का 
यह दृष्टि-कोण है तब पाश्चात्य नाउकों की भांति संस्कृत के नार्को में “मेकबेथश अथवा 
'हेमलेर के समान चरित-चित्रण अनावश्यक तथा साथ हो साथ निषिद्ध भी है। भम, 
अर्थ, काम और मोक्ष रूप प्रयोजन के उद्देश्य से ऐसा अम न हो जाना चाहिये कि 
संस्कृत के नाटक "आगम? हो गये । आगर्मो अथवा धर्मादि प्रतिपादक झालों में तो पुरु- 
पार्थो का भावी फल के रूप में प्रवचन किया रहता है किन्तु नाटकों में ब्यक्ति-विशेष 
के द्वारा प्राप्त पुरुषार्थी का अभिव्यश्नन होता है और इसीलिये इनका साक्षात्‌ नहीं अपितु 
नाटक के चरितों के द्वारा चित्रण किया जाता है। 
संस्कृत के नाटकों में इसीळिये वैयक्तिक चरित-वित्रण की अपेक्षा--वैयंक्तिक अन्त- 
इन्द्र के प्रदर्शन के बदले-ऐसा चरिंत-चित्रण हुआ करता है जिसे "सामान्य? कह सकते 
'हैं। इसलिये चार प्रकार के ही नायो में से संस्कृत के नाटककार, चरित-चित्रण के 
लिये, किसी एक प्रकार का नायक चुना करते हें । नायक के चार प्रकार ये हैं:-- 
१ धीरोदात्त, २-धीरोद्धत, ३-धीरललित और ४-धीरप्रशान्त। इन चारों प्रकार के 
नायको में एक विशेषता तो ऐसी है जो सब में अन्तर्व्याप्त है । अर्थात्‌ 'धीर' होना अथवा 
संकट में भी कातर-न होना, धेयं न छोड़ना सभी नायकों के लिये नितान्त आवश्यक 
है। मनुष्य मात्र को उदात, उद्धत, ललित और झान्त इन चार कोटियों में विभाजित 
किया जा सकता है. किन्तु जो नाटक का नायक हो उसके लिये, चाहे वह इन कोटियो - 
में किसी भो कोटि में क्यों न आ सके, “धीर? होना अपेक्षित ही है। यद्यपि एक व्यक्ति. 
मे हो देश-काल-अवस्थामेद से ये चारों स्वभाव संभव हैं किन्तु नाटक में चरित । 
'चित्रण के लिये संकुलस्वभाव की अपेक्षा किसी एक प्रकार के स्वभाव का विशद वर्णन 
किया जाता है। | > 


_ नाटक के नायक में ये स्वाभारिक गुण आवश्यक हैं: 


डर [1 ९ न र : 
> | 
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का 
१२९ भ्रु द्रार झस | 
३. रसभावाभिव्यक्ति--श्रव्य-काव्य के समान दृश्य-काव्य में भी रस भावाभिम्यक्ति | 
को ही अन्तिम कलात्मक सृष्टि मांना गया है । वस्तुतः रस-स्वरूप का प्रथम निरूपण तो | 
नाट्यानुभव के विश्लेषण में हौ हुआ था। आिङ्कारिकों में रस-ध्वनिवाद के प्रवतं |. 
नास्यममंश्ञ लोग “नूप्टय” और “रख? को एकरूप-एकरस ही मानते हें--नाट्यं रसः 
(श्री अभिनवगुप्तपादीचाय )। पाश्चात्य नाटकों में नाटय-सुष्टि चरित-चित्रण के चम- | 
त्कार में देखी जाती है, किन्तु संस्कृत नाटक अपनी कला की इतिश्री “रसनिष्पत्तिः में | 
करते हैं । दशरूपककार का कथन हैः 
'आनन्द्निस्यन्दिषु रूपकेषु व्युस्पत्तिमात्रं फलमल्पबुद्धिः । 
योऽपीतिहासादिवदाह साछुस्तस्में नमः स्वादपराङ्सुखाथ ॥ 
संस्कृत नाटकों में इस रसभावाभिव्यक्ति की जो प्रक्रिया है वह यह हैः-- 
“स्वह्पपद्यं रघुगद्यं शििष्टावान्तरवस्तुकस्‌ । | 
सिन्धु-सूयन्दु-काछादिवर्णनाधिक्यवर्जितम्‌ ॥ / 
एकाह्रिरसमन्याइःमद्‌भुतान्तं रसोर्मिसिः । 
| अळङ्कितमळङ्कार-कथाङ्गैरगलद्रसम्‌ ॥? ( नाटयदर्पण ) | 
तात्पर्यं यह है कि नायक के चरित के अनुरूप ही रस-भाव की अभिव्यक्ति किसी | 
नाटक में उपेक्षित है। नायक का व्यक्तित्व बहुमुखी होता है इसलिये एक रस को प्रधान | 
बनाकर अन्य रसों की अङ्गरूप से योजना नाटक की सुन्दरता बढ़ाने के लिये अपेक्षित है | 
रसो में भी शगार, बीर, करुण और शान्त इन चारों में से किसी एक को प्रथानरस मानक 
कर संस्कृत की नास्यकला अधिकाधिक सफलता से रसाभिव्यक्ति कर चुकी है । | 


रस तिरोहित न हो ( छिप न जाय ) इसके लिये नाटककार को सचेष्ट दोना भाव 
इयक है। वस्तुओं का काव्यमय वर्णनाधिक्य भी नाटक में रसाभिव्यक्ति का बाधक है! 
इसलिये संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार यथाशक्ति 'काब्यकण्डविनोद्‌?--कविता करने कौ 
खुजलाइट-से बचने का ही प्रयत्न कहते हैं। मुद्राराक्ष का नाटककार इस दृष्टि से सव , 
श्रेष्ठ नाटककार है । क्योंकि यदि कोई नाटककार रसभाव में बह जाय तो उसका नार्ट | 
बाहर से नाटक दिखाई देने पर भी एक प्रकार का श्रव्य-काव्य ही रह जायगा। ना: 
में तो रसामिव्यक्ति चरित-चित्रण के माध्यम से और. चरित-चित्रण शतिवृत्त के प्रेरक के 
रूप में ही होने से सुन्दर प्रतीत होते हैं। ॥ 


(६ ) नेपथ्य-- 
“नेपथ्य? शब्द संस्कृत नाटकों में यथास्थान तीन अरथी का वाचक है-नट की is 
९ रामादिन्येअकोवेथी'नरनसेषथ्यसुच्थसेण 9 दसराःलवोरेकाषट( नेषथ्यं स्या | 
निका)ओऔरतोसरारंगंभूमि . . ` ` 5 


| 
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(७) प्रस्ताचना- 


प्रत्येक संस्कृत नाटक में “प्रस्तावना? अथवा “आमुख? आवश्यक रूप से अवस्थित है । 
प्रस्तावना को? अथवा “आमुख के द्वारा नाटककार नाटक का रंगावतरण किया करता है । 
प्रस्तावना? नाट्याचार्यो ने, नाटकों में जो भारती, सास्ती, कैशिकी और आरभटी नामक 
चार वृत्तियां होती हैं उनमें भारती बृत्ति का अंग माना है भारती बृत्ति का लक्षण यह्‌ हैः- 


सर्वरूपकगा मिन्यासुख-प्ररोचनो स्थिता । 
प्रायः संस्कृतनिःरोशरसाव्या वाचि भारती ॥ 
भारती बृत्ति का अभिप्राय है वागूब्यापार का । वस्तुतः बात तो यह है कि मनुष्य 
का कोई भो व्यापार ऐसा नहीं होता जो एकान्ततः कायिक हो हो अथवा वाचिक हीहो 
अथवा मानसिक ही हो । और नाटक में तो नाटककार जिस प्रकार के व्यापार का निबन्ध 
करता है वह रस-भावाभिनयसंभिन्न हो हुआ करता है । हमारे कायिक व्यापार 
मानसिक अथवा वाचिक व्यापारो से संभिन्न हुआ करते हैं, मानसिक व्यापार वाचिक और 
'कायिक व्यापारो से और इसी प्रकार वाचिक व्यापार मानसिक ओर शारो रिक व्यापारो से! 
इस प्रकार यद्यपि मानव-व्यापार अन्ततोगत्वा शरीर, वाणी तथा सन के व्यापारो से 
सर्वधा संभिन्न रहा करते हैं किन्तु नाटककार अभिनय की दृष्टि से एक को प्रधान तथा 
दूसरे को गौण बना कर चार प्रकार के व्यापारो का वर्णन किया करता है । अस्तु, भारती 
बृत्ति वाणी के व्यापार को कहते हैं । “प्रस्तावना? अथवा “आमुख? में जो अभिनय संभव हे 
बहू वस्तुतः मुख्यरूप से वाचिकाभिनय के ही रूप में । इसलिये प्रस्तावना को भारती वृत्ति 
का अंग कहा गया है। प्रस्तावना अथवा आमुख की परिभाषा यह हैः-- 
“विदूषक-नटी-माष; प्रस्तुताचेपि भाषणम्‌ । 
सूत्रधारस्य वक्रोक्त-स्प्टेक्तयत्तदासुखम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ नाटक की सक्षम सचना देने के लिये सन्नथार का नटी अथवा माष अर्थात्‌ 
पारिपाश्चिक के साथ यथाबसर जो आळाप-संलाप है उसे “'आमुख'-प्रस्तावना कहा जाता 
है दो प्रकार से नाटक की सचना दो जा सकती है-स्पष्ट रूप से अथवा किसी विचित्रता 
केसाथ। नाटकान्तर्गंत पात्र के प्रवेश से पहले का जो नाटक भाग है वह तो प्रस्तावना? 
अथवा “आमुख? है और वाद का “नाटय? अथवा नाटक ॥ 
प्रस्तावना? में ही “प्ररोचना? भी अन्तभूत है । प्ररोचना की परिभाषा हैः 


पूवरङ्क गुणस्तुत्या सभ्योन्सुख्यं प्ररोचना १! अयात्‌ रंगमच पर अवतरित किये 
जाने वाले नाटक की प्रशंसा-नटों की अभिनय कला को प्रशंसा, या नाटक के रचयिता 


की प्रशंसा यएाके सामाजिको, MR तन ब. की अशूसा-को _भरोचना कहा 
भाता है । “प्रकृतो ऽर्थः ( नाटयरूपः ) उपादेयतया पयत येति प्ररोचना? 


>) 
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(८) “आत्मगत? अथवा! स्वगत’ | 
संस्कृत के नाटकों में “आत्मगतम्‌? अथवा “स्वगतम्‌? यह संकेत प्रायः दिया गया. होता | 
है । इस स्वगत भाषण के अनेकों प्रयोजन हैं। जो बात नाटक के चरितों के हृदय की बात | 
है उसे नाटककार “आत्मगत? अथवा 'स्वगत? संकेत के साथ प्रकट किया करता है। i 
इसीलिये कहा गया है--'स्वगतं स्वहृदि स्थितम्‌ ।? 
(8) प्रकाशम्‌ 
'टकीय चरितों में किसी चरित की कोई बात उसके अतिरिक्त यदि और लोगों के 
सुनने के लिये भी हो तो उसे “प्रकाशम्‌? इस संकेत के द्वारा संकेतित कर दिया जाता है। | 
प्रकाशं ज्ञाप्यमन्येषास्‌ ।? | 
(१०) अङ्क | 
संस्कृत के नाटकों का वस्तु-चरित-रस की अभिव्यक्ति की इष्टि से, जो आन्तरिक । 
विभाजन अपेक्षित है उसे “अङ्क्‌? कहते हैं। दशरूपककार ने “अङ्कः की यह परिभाषा 
दी हैः-- | 
यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवत्तते । । 
आदावेव तदाइः स्यादामुरवाक्षेपसंश्रयः ॥ 
प्रत्यक्षनेतृचरितो बिन्दुव्यास्षिपुरस्कृतः। 
अक्लो नानाप्रकारार्थ संविधानरसाश्रयः ॥ | 
« अर्थात यदि नाटककार इस प्रकार अपना नाटक प्रारम्भ करे जिसमें वस्तु-रचना $ 
और चरित-चित्रण - सरस हों तो प्रस्तावना के वाद हो सीधे 'अदू का प्रारम्भ हो जाता 
है। अबू? इसलिये संस्कृत नाटकों के अन्तविभाग को कहा जाता है क्योकि इसका उद्देश्य | 
नाटकों के इतिबृत्त तथा चरित चित्रण को, सामाजिकों के हृदय-क्षेत्र पर रसभाव के 
बीज के रूप में जमाया हुआ रहता है। इसीलिये ऐसा कहा गया है-अङ्क इति ख्ढि 
हाब्दो भावश्र रसेश्व रोहयस्यर्थान्‌ । | 
संस्कृत के नाटकों का अन्तविभाग 'इश्यों” मे न होकर अक्की! में हो हुआ करता है. 
पाश्चात्य नाटकों में (दृश्य? के रूप में विभाग स्वभावतः सिद्ध है क्योंकि उनका उदयः & 
नाटकीय चरितों की वैयक्तिक विशेषताओं का प्रदर्शन है । किन्तु संस्कृत नाटकों का ०६११ द 
नाटकीय चरितो का प्रदशन नहीं अपितु उनके हृदय के उन भावों की अभिव्यक्ति दै जो | 
मनुष्य मात्र के भाव कहे बाते हें और मानव जीवन के आदशौ के अनुकूल पड़ा करते 
हैं । संस्कृत का नाटककार तो अपने सामाजिर्का के हृदय-फलक पर मार्वों का अङ्कने 
करता दे । इसलिये संस्कृत का नाटक अबू? में बिभक्त रहा करता है। `| ठर 
> संस्कर्ताकी मोटवीकीर इतिवेत'की अर्ति चतिशे का मध्यम शसम करती है है 
उसे नाटक के प्रमुख चरित की: मनोदशा. कौ अभिव्यक्षना जितनी अपेक्षित है 
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घटना- चक्क की चर्चा नहों। मानवमात्र का कतव्य -पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति है। जो 
नाटक का नायक होता है उसमें यह कत्तव्य-भावना असाधारणरूप में प्रबल और 
संक्रिय रदा करती है । इस दृष्टि से नाटक के नायक के शक्तिमान्‌ और सक्रिय व्यक्तित्व 
को ध्यान में रखते हुये संस्कृत का नाटककार उसकी पंचविध अवस्थार्भो, जो कि स्वभा- 
वतः मनुष्यमात्र के सक्रिय व्यक्तित्व की अवस्थायें है, का निरूपण और चित्रण किया 
करता है--ये पंचविध अवस्थायें ये हैं:-- 

पहली आरम्भ, दूसरी यल, तीसरी प्राप्याशा, चौथी नियताप्ति और पांचवीं फलागम। 
अङ्कू का आरम्भ और अवसान इन अवस्थाओं के चित्रण के आरम्भ और अवसान पर 
निर्भर है । यदि एक २ अवस्था के लिये एक २ अकू मान लिये जांय तो एक नाटक में 
कम से कम पांच अङ्क होने चाहिये। किन्तु किसी एक अवस्था में उपक्रम और उपसंहार 
का भेद कर लेने पर भड्कू संख्या ६,७,८,९ और अधिक से अधिक दस तक संभव है। 

अङ्कू की एक और विशेषता है और वह है उसकी ऐसी समाप्ति जो आगे आने वाले 
अङ्क की रूप-रेखा की सूकम सचना दे नाय । किसी अङ्क में अग्रिम भु को सचना कौ 
यह विशेषता नाट्यशालकारों कौ परिभाषा में बिन्दु' नाम से कही जाती है । 

(११) आकाशे-- 

संस्कत नाटकों में “आकाशोक्तिर भी नाटकोय वृत्त का एक प्रकार है। श्सका लक्षण 
नारयक्यारकारो ने यह किया हैः 
न 'आकाशोक्तिः स्वयं प्रश्‍न-प्रत्युत्तरमपान्नकम्‌ । 

अर्थात्‌ रंगमंच पर अकेला कोई पात्र, अपने आप, विना किसी दूसरे पात्र के कुछ 
पूछ-ताछे, प्रश्‍न और उत्तर की प्रक्रिया से किसी बात को प्रकट करे तो उसका : ऐं 
करना 'आकाशे? इस संकेत के द्वारा संचित किया जाता है और उसकी बात 'आकाशोक्ति! 
‘आकाशभाषित’ इत्यादि कही जाती है। र 
(१२) जनान्तिकमू- 
` इसकी परिभाषा हैः 
A 'न्निपताकान्तरोऽन्येन जल्पोयस्तजनान्तिकम्‌ । 
` -भत्रिपताकः कहते हैं हाथ की एक मुद्रा को--' {आ 
व .. ` '्ध्वसर्वाङगुलिरवक्रानामिकः करखिप्ताक/-- 

अर्थात और अनामिका अंगुली को कुछ टेढ़ा रखते हुये एक हाथ को ओर. 
को ऊपर उठाये रखना । शसं मुद्रा कां. अभिप्राय है रंगमंच पर' उपस्थित पात्रों में से 
किसी एक पात्र का किसी दूसरे पात्र को अपनी: कोई बात न सुनाने कां अभिनय करते 
हुये. अन्य: पा्िःकीः ुनेसूमातः «जननामेकायेक्न/सोजूल व 40 1 माह 


निकट जनान्तिकम १, यदःभी.नाउकीय्‌ कृत दीत. ३ ए - 


I SSIES * 
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( १३) कार्याचस्था-- 


संस्कृत नाटकों में नायक धम, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थो में से किसी 
एक घुरुषाथ की प्राप्ति में सतत प्रयलशील तथा सफल चित्रित किया जाया करता है। 
नायक के इस रूप से चित्रण में, नाटककार उसकीं मनोदश्ा का पांच क्रमिक अवस्थाओं 
में विश्लेषण किया करता है । ये अवस्थायें काय की अथवा उद्देश्य-प्राप्ति की अवस्थाथे होती 
हैं जैसे कि पहली आरम्भावस्था दूसरी प्रयलावस्था, तीसरी प्राप्त्याशावस्था, चौथी निय 
ताप्ति की अवस्था और पांचवीं फलागम की अवस्था । इन्हीं को 'अवस्थापन्नक कहा करते 
हैं । 'मुद्राराक्षस! के नाटककार को नाटक में चरितचित्रण की इस ब्यवस्था का शाखीय । 
तथा व्यावहारिक दोनो प्रकार का परिचय और अनुभव है । “कार्योपक्षेपमादौ ( मुद्राराक्षत | 
चतुर्थ अङ्क, तृतीय श्‍लोक) इत्यादि इलोक में इसका सक्ष्म संकेत नाटककार ने स्वयं किया है। | 
पहली अवस्था, जो 'आरम्म? कही जातो है नाग्यशास्त्रकारों की परिभाषा में शस ' 
प्रकार की है-'फलायौ्सुक्यमारम्भः'। अर्थात्‌ नायक के हृदय में अपने उद्देश्य की / 
सिद्धि के लिये उपाय के प्रति उत्सुकता और इस उत्सुकता के अनुकूल कार्यशीलता का 
होना 'भारम्भ? है । उदाहरण के लिये ुद्राराक्षस? में इसके नायक चाणक्य के हृदय | 
में, अपने उद्देश्य अर्थात्‌ मोय॑सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के साम्राज्य की स्थिरमूलता तथा सुखसग्ृदि ' 
की स्थापना के लिये राजनीति की पेचीदगी में आत्मोत्सग करने की उत्कण्डा और. शस | 
उत्कण्ठा के अनुसार भिन्न २ प्रकार की कूटचालों में भिन्न २ व्यक्तियों की नियुक्ति का | 
जो वर्णन प्रारम्भ में ही हुआ है उसे “आरम्भावस्था? का अभिव्यञ्ञन कहेंगे । 
दूसरी अवस्था यल? अथवा 'प्रयल' की अवस्था है। इसकी परिभाषा -है-- प्रयत्नो । 
ब्याएतौ स्वरा” अर्थात्‌ आरम्भ! में जो उत्सुकता है उसका उत्कट हो उठना 'भ्रयल' की 
अवस्था है । “आरम्भ! की अवस्था में तो नायक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये अनेकों , 
उपायों का संकल्प-विकल्प किया करता है किन्तु 'प्रयल? की अवस्था तब प्रारम्भ होती है 
जब किसी निश्चित उपाय को कार्यकर बनाने का इढ़ संकल्प कर लेता है । उदाहरण के लिये । 
सुद्राराक्षस का नायक चाणक्य पहले तो नांना प्रकोर की उपाय-चिन्ता में ग्रस्त दिखाया | 
गया है किन्तु बाद में एकमात्र अपने प्रतिस्पद्धी राक्षस को वश में करने के ही उपाय ; 
अर्थात्‌ कूट-लेख ) के प्रयोग का निश्चय कर लेता हे । यह उसकी प्रयलावस्था का चित्रण ७ 
है जो कि नाटककार ने 'दुरात्मनू राक्षस | छेद़ानीं यास्यसि १? इत्यादि वाक्या दारा 
कर दिखाया है । 
तीसरी अवस्था 'प्राप्य्याशा? की अवस्था है । श्सका लक्षण यह ददैः-- 


फलसंभावना किञ्जित्‌ प्राप्स्याज्ञा et वा | 
आपरे यह है कि नटे के नायक के कार्यसिद्धि के ऑतिउतसुक किवा ज 
शील-इदय में, लोवनं कौ विषमपरिस्थितियीं की मुंठ्भेड में; लो उंथंळे पुंथलं मचा 
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~ 


और स्वभावतः मचनी भी चाहिये, उसे दमन करने की प्रवृत्ति और शक्ति का होना और 
इस आशा को कभी भी न छोड़ना कि बिजय उसी की होगी । प्राप्ति अथवा प्रधान फल 
की आशा को इस प्रकार "प्राप्त्याशा? कहेंगे । 
यदि हम संस्कृत के नाटकों में चरित-चित्रण की '्राप्श्याज्ञ? की अवस्था का मर्म 
समश लें तो संस्कृत ' के नाटक क्यों 'सुखान्त? होते हैं और पाश्चात्य नाटक क्यों 
दुःखान्तः अथवा ट्रेजेडो के रूप में रचे गये हें, इसका रहस्य स्पष्ट समझ जायेंगे । संस्कृत 
के नाटककार नायक की प्राप्त्याशा? को इस रूप में चित्रित करते हैं कि वह विषम 
परिस्थितियों की मुठभेड़ में भी विजयी होता दिखाई देता है इसका कारण जो कुछ भी दो, 
चाहे भाग्य की अनुकूलता में विश्वास हो, चाहे भाग्य को भी पौरुष से दबाते रहने का 
सामर्थ्य का उद्देश्य हो, चाहे इश्वर को भी कमठ व्यक्तित्व के सहायक होने का सिद्धान्त 
हो, चाहे ऐसा प्रदर्शित करने में मानव आदशे का प्रदर्शन हो या और जो कुछ हो, 
। संस्कृत का नाटककार अपने नायक के चरित चित्रण को इसी प्रकार निभाया करता है। 
जव संस्कृत के नाटककारों को राम अथवा कृष्ण सरीखे मइनोय व्यक्तित्व का चरित- 
चित्रण अभिप्रेत है तव तो संस्कृत नाटकों का मङ्गलान्त अथवा मङ्गलमय होना स्ताः 
भाविक ही है । 
पाश्चात्य नाटककारों की यथाथेदृष्टि नाटक के नायक को सवंथा विजयी नहीं 
देख सकती । पाश्चात्य नाटक नाटक के लिये रचे गये हैं, अभिनय कला के लिये निमित 
हुये हें, इसलिये इनमें पुरुषार्थ की प्राप्ति .का प्रदशन आवश्यक नहीं। इनमें तो 
) नाटक के नायक की महत्त्वाकांक्षा, चाहे वह संहारात्मक हो, अतास्तिक हो, 
अहितकर हो, अपुरषार्थ-प्रचुर हो, का ही प्रदर्शन अपेक्षित है। संस्कृत के नाटकों 
में 'प्राप्श्याशा? की अवस्था पाश्चात्य नाठकों में प्रदर्शित 0०४० ( दन्द-वाह्यदन्द 
तथा अन्तद्वेन्द ) के समानान्तर चला करती है । संस्कृत के नाटकों में द्वन्द्व का 
महरुव नहीं, इन्द्र की शान्ति का महत्त्व है; कुरुक्षेत्र का दृश्य उतना दर्शनोय नहीं जितना 
धर्म-विजय का | पाश्चात्य आलोचकों को यह बात खटका करती है। एक पाश्चात्य 


नाट्या-लोचकों का कहना ह—‘And the orientals have no vital drama 


because they are fatalists, because they do nat believe in 
not हाडा. अर्थात्‌ पौरस्त्य 


? that free will without the drama can न 
भारतीय लोगों-के पास कोई शक्तिशाली नाटक नहीं क्योंकि वे देववादी हैं, और उनका 


मनुष्य की उस्त स्वतन्त्र इच्छाशक्ति-उस पौरुष-पर विश्वास नहीं जिसके बिना नाटक का 


कोई अस्तित्व ही नहीं ।? किन्तु वस्तुतः बात यह है कि संस्कृत के नाटककार, अपने समाज: | 
के आदो के अनुसार, वाझ किंवा अन्तविद्रोह में पड़े मानव को जट महत्तव नही दिया. | 
करते जिंतसी उस भमिषः्को, 3 जो लोग ॥किंप नता कीर छि SA ड SN 
पौरुष के द्वारा ही दो, विजयी हुआ करता दै । i डु 


३२८ सुद्रारात्तस 


० ुद्राराक्षसः में 'प्राप्त्याशा? कौ. यह अवस्था द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ-इन तीनों 
अङ्का में बड़ी सुन्दरता के साथ अभिव्यक्त हुई है। नाटक के नायक चाणक्य का प्रतिदन्द् 
राक्षस अपनी भमोष राजनीतिक चालों को चल चुका है और पग पग पर चाणक्य के 
पराजित होने का भय हे । चाणक्य की कूटनीति अपने प्रतिद्वन्द्वी की प्रत्येक चाल का 
मुंहतोड़ जवाब देती चल रही है । राक्षस चुप नहीं किन्तु उत्तरोत्तर हारते हुये भी अपनी 
हार स्वीकार नहीं करता भौर चाणक्य-चन्द्रगुप्त में फूट उत्पन्न करने की चाल चल 
डालता है जिसकी संभावना को पहले हो ताड़ कर चाणक्य उसका प्रतीकारोपाय भो 
सोच ळेता है और अपनी चाल-वनावंटी फूट-में बदल देता है जिसका सफल परिणाम 
निश्चिन्त होकर देखना हो उस्तका काम रह जाता है.। इस प्रकार चाणक्य की प्राप्त्याश? 
का चित्रण नाटककार ने बड़ी सतकंता से किया है और स्वयं भी अपनी इस कळा पर स्पष्ट 
संकेत किया है-- 

“बीजानां गर्मितानां फळमतिगहनं गूढ सुद्‌ भेदयंश्च !? ( मुद्राराक्ष ४-२) 
चौथी भबस्था 'नियताप्ति? कही जाती है । नाट्यशाखकारों ने इसकी यह परिभाषा 
की है--'नियताप्तिसुपायानां साकल्यात्‌ कार्यनिर्णयः।? अर्थात्‌ अपने पौरुष अथवा 


भाग्य को साहाय्य-सम्पत्ति के द्वारा नायक के हृदय में अपनी सफलता की अवश्यं | 
भाविता का जो निर्णय है उसे 'नियताप्ति! कहते हैं। संस्कृत के नाटकों में 'प्राप््याशाः ' 


को अवस्था का 'नियतासि? में परिणत होना भावइयक है और इसलिये आंवश्यक है 
कि अन्त में सत्य की विजय आवश्यक है और धर्म की ही विजय अवइयंभावी है । 


व पांचवी अवस्थां का नाम "फलागम? है । इसका लक्षण है-- 


'साक्षादिशथसंभूतिनायकस्य फलछागसः ७ फलागम का अभिप्राय दै फल का 
आगम्‌ अथवा फल-का पहुंचने लगना, उद्देश्य का पूर्ण होते अनुभव होना न कि फल 
काःपहुच जाना अथवा उद्देश्य का. पूर्ण हो चुकना । -ऐसा इसलिये क्योंकि नायक का. 
फळ भोग अथवा धमे-अर्थ-काम और मोक्ष की प्राप्ति का आनन्द तो नाटक-प्रवन्थ का 
सुख्य उद्देश्य इभ क्रता है जिसकी दृष्टि से नायक की भारम्भ-यल्-प्राप्त्याशा-नियताप्तिर 
फलागम की पञ्चावस्था का नाटककार चित्रण किया करता है। - र 


a _ > (१४) अर्थ प्रति 


संस्कृत के नाटकों का बृत्त अथवा-कथावस्जु के अप्च, की. इष्टि.से,एक भौर प्रकारका” 
ब्िरहेषण,किया जाता.है.जिसे “अर्थ प्रकृति का विश्लेषण कहते हें । अर्थ प्रकृति का, अमिर 
पाय, ऐसा अतीत होता,हे,।लोग., ठोक २,नही,समझते-समझाते.। नाटयरास्र;सर 
साहित्य मीत मरते बतास मही बसेर य दशक का र्य 
प्रकृति के सम्बन्ध में यह विचार ई-- । ७८. एड {65 (73 {3 1905 ॐ १ 


| 


yf 


1 
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'तस्येतिवृत्तस्य किं फलमित्याह-- > 
हक काय त्रिवर्गस्तच्छुदमेकानेकानु वन्धि चच। 
चर्माथकामाः फल तच्च शुद्धमेकेकमेकाचुबन्धं हित््यनुवन्धे चा। 
तत्साधनं व्युस्पादय ति-- : 
स्वपो दिष्टस्तु तद्धेतुर्बीज विस्तार्यनेकधा । 
अवान्तरार्थबिच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणस्‌ ॥ 
( सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकारी च प्रदेशभाक्‌। ) 
चीजबिन्दुपताकाख्यप्रकरीकायलच्षणाः। 
अर्थप्रकृतयः पञ्च ता एताः परिकीर्तिताः ॥? 
तो नाव्यदर्पणकार का यह-- 
“बीजं पताका प्रकरी विन्दुः कायं यथारुचि । 
' फलस्य हेतवः पञ्च चेतनाचेतनात्मकाः ॥? 
* “उपायस्वरूपापरिज्ञाने तह्विषयाणामारम्भादीनां स्वरूपपरिज्ञानासंभव इति 
उपायस्वरूपं व्युस्पाद्यते। यथारुचीति नेषामौद्देशिकों निबन्धक्रमः सर्वेवामवश्यः 
उभावित्वं वा । फलस्य सुख्यसाध्यस्य हेतव उपायाः। इह हेतुर्िघा-अचेतनश्चेत- 
जश्च । अचेतनोऽपि सुख्यासुख्यभेदाद्‌-द्विघा। सुख्यो बीजं तन्मूलत्वादितरेषास्‌ । 
आझुख्यस्तुं कार्यस्‌ । चेतनोऽपि द्विधा मुख्य उपकरणभूतश्च । सुख्यो विन्दुः कार्यानु- 

, खन्धानरूपरवात्‌ । उपकरणभूतो द्विधा स्वार्थसिद्वियुतः पदार्थसिद्विपरश्च। पराथे- 
सिद्धिपरश्न पूर्वः पताका, अन्यः प्रकरीति। अन्न चाऽचेतनचेतनानां मध्ये बीज- 
बिन्हरोसुख्यत्वं सवंष्या पित्वा दिति ॥ 

दोनों उपर्युक्त विचार-बिन्दुओं में बड़ा अन्तर है । दरा रूपककार तो “अथै प्रकृति/- 
पञ्चक और अवस्था-“पञ्जक? का. परस्पर समन्वय मानने वाळे हैं क्योंकि इनके अनुसार 
इस समन्वय मेँ 'सन्धि-पत्नक' रहा करता है जैसा कि उनका कथन है-- 
'अर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्था समन्विताः। 
it यथासंख्येन: जायन्ते सुखाद्याः पञ्चसन्धयः ॥? 

. ; किन्तु नाव्यदर्पणकार के अनुसार “अवस्था-पन्नक' के साथ अर्थ प्रकृति-पत्र॒का का | 
क्रमिक निव॑न्ध आवश्यक नहीं और न इस पर सन्धि: पञ्चक? हीआधारित है। देश 
रूपककार ने अर्थ प्रकृति के प्रकार “कायको धमे-अर्थ और मोक्ष इस निवगे के रूप में 
संमझा' हैः किन्तु नास्येदपं णकार के अभिप्राय से-कार्यः नाटककार के सुख्य उद्देश्य अथवा 
नायक के प्रमुख” प्रयोजनः (क्योकि यह एकान्ततः नाट्यदपेण में भी-स्पष्ट नहीं किया 
यंयार) का दिके0ठमीर्क याक है “औरणऐेसाण्समाय है£भो:(अनेतसनरूप) हेता पककर | 
तारक में: पाजो शर्थ परक्ृतियों का (संदझावः तवस्य सको मानते हैं sda” 


३३० मुद्राराक्षस 


दो ही अर्थ प्रकृतिओं अर्थात्‌ बीज और बिन्दु का क्योंकि औरों का होना किसी नारक- 
विशेष के लिये संभव है नाटक-मात्र के लिये नहीं । 
मुद्राराक्षस का नाटककार नाट्यशास्त्र के इस "अवस्था तक “अर्थ प्रकृति?-विरलेषण से 
परिचित है क्‍योंकि उसका यह कथन-- 
'कार्योपक्षेपमादौ तनुमपि रचयंस्तस्यविस्तारमिच्छुन्‌ 
बीजानां गर्भितानां फलमतिगहनं गूढसुदभेद्यंश्र । 
कुर्वत्‌ बुद्धयाविम्शं प्रसृतमपि पुनः संहरन्‌ कार्यजातं 
कर्त्ता वा नाटकानामिममबुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा ॥? 
( मुद्राराक्षस ४-३ ) 
स्पष्ट रूप से इसका प्रमाण है । वस्तुतः अवस्था-पत्चक तथा अथे प्रकृति-पत्नक के. 
सम्बन्ध में जो अत्यन्त स्पष्ट तथा पर्याप्तरूपेण महत्त्व पूणे वात मुद्राराक्षस के उपयुक्त कथन 
से प्रतीत होती है वह अन्य किसी भी नाव्यशा्रसम्बन्धी साहित्य के निर्देश से नहीं । 
धमुद्राराक्षस? के अनुसार यह पता चलता है कि नाटककार का सम्बन्ध अवस्था पञ्चक तथा 
अर्थ प्रकृति-पत्रक से है न कि नाटक के नायकका । नाटककार का उद्देश्य नाटक में रहा 
करता है न कि. नायक का । नाटककार ही नायक का. चरित उससे सम्बद्ध इतिवृत्त के 
निर्माण द्वारा प्रदर्शित करता है और वही अवस्था-पत्नक तथा अथे प्रकृति पञ्चक का भी 
संक्ष्म-विश्लेषण करते चलता है और इस विइलेषण के प्रदशन और अभिव्यक्षन में ही 
नाटक की सफलता रहा करती है। 
पांच अर्थ प्रकृतियों में पहली अथे प्रकृति है 'बीज?। “बीज? की परिभाषा यह दै-- 
“स्तोको दिष्टः फलप्रान्तो हेतुबीजं प्ररो हणात्‌ ॥! 
अभिप्राय यह है कि का नाटककार का नाटक-निर्माण एक रसाल-दक्ष के 
आरोपण के समान है। जिस प्रकार किसी माली को भूमि तैयार करके बीज बोना, 


पानी-पटाना, पौधे के सीधे पनपने के लिये किसी वांस अथवा लकड़ी की सहायता की 


उपाय करना, साधारण रक्षण के लिये घेरा करना भौर अन्यान्य उपायों का उपयोग 
करना आवश्यक है उसी प्रकार नाटककार के लिये भी नाटक-वृक्ष का बीज बोना, बीज 
के पनपाने का प्रयत्न करना, अंकुर अथवा स्तंब रूप में आने पर उसे बढ़ते रहने कै 


लिये कोई सहायक दूना; उसके लिये छोटी मोटी अन्य सहायताओं का पहुंचाना तथा. 





टा स “ह 


पोषणोपयोगी अन्यान्य उपायों का प्रयोग करना अपेक्षित है। बीज तो सदा.छोटा ही ! 


होता हे.किन्तु फल बहुत बड़ा ॥ विना बीज बोये तो फल निकल नहीं सकता । संर के 


नाटककार नूयक-प्रतिनायक और. उनके अन्यान्य ण के शारीरिक अथवा मान 
र चिक -0. 8 ¢: 3 £ उ भ प , 
अधवा वॉर्सिक काय--्यापार के दशन के रूप मे विचि भकारे की बीजन्यास किता 


करते है उदाइरण के लिये मुद्राराक्षस के नारककार.ने, अपने नाटक-रुप ष को जी 
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प्रतिनायक राक्षस द्वारा उत्थापित राज-तंकरटो और. राज्य-संकटों का सामना करने में 
सतत उत्साह-शील और प्रयत्न-शील नाटक के नायक चाणक्य के 'आः क एष मरि 
स्थिते चन्द्रगुप्तममिभवितुमिच्छुति बलात्‌ । नन्दकुळ-कालभुजगी कोपानळवहळ- 
लोलघूमलताम । अद्यापि वध्यमानां वध्यः को नेच्छुति शिखां मे ॥ इत्यादि उत्तियो 
में अभिव्यक्त व्यक्तित्व के प्रदर्शन के रूप में वोया है, बीज तो नाटकादि के इतिवृत्त का 
जो सुख्य-प्रयोजन है अर्थात्‌ चरित-चित्रण जिसका प्रमुख उद्देश्य रसभावाभिव्य क्ति 
है, उसके प्रदर्शन का उपाय है। बीज नाना प्रकार का हो सकता है । कहीं तो नायक 
अथवा उसके सहायकों के व्यापार के रूप में, कहीं नायक पर आने वाले संकट के रूप में, 
कहीं नायक के अभ्युदय के उपक्षेप रूप में, कहीं, जेसे कि मुद्राराक्षस में ही, नायक के 
द्वारा अपने पर आने वाले संकटं के निवारण के रूप में अथवा अन्य अनेक विचित्र रूप 
में संस्कृत नाटकों के इतिवृत्त के परम प्रयोजन का उपाय-यह बीन बोया जाया करता 
है । आसुख अथवा प्रस्तावना के बाद ही, नाटक-वृक्ष का यह बीज, जिसका अन्तिम फल 
नाटक-रस हे, वोया हुआ रहता है। 

_ “वीज? के बाद नाटक के इतिवृत्त के मुख्योदेश्य के लिये “बिन्दु? का निक्षेप परर 
मावश्यक है । “बिन्दु? का लक्षण यह है 

हेतोश्छेदेऽनुसन्धानं बहूनां बिन्डुराफलात्‌ ॥ 

यह लक्षण नास्यदर्पणकार का है । किन्तु नास्यदपंगकार की इस लक्षण-ताकय की 
यह व्याख्या-- 

“पायानुष्ठानस्थावश्यकत्तैव्यादिना व्यवधाने सति नायक-प्रतिनायकामास्या- 
दीनां यदनुसन्धानं ज्ञानमसौ ज्ञानविचारणफळलाभोपायत्वादूबिन्दुः । सवव्या- 
पित्वाह्वा जले तेलबिन्दुरिव बिन्दुः । आफलादिति बीजवत्‌ समस्ते तिवृत्तन्याप- 
कस्वमाह । केवलं बीजं सुखसन्धेरेव प्रभ्टति निबध्यते, विन्दुस्तु तदुनन्तरमिति 8 
इह तावन्नायक-सहायो भयेभ्य स्त्रिधाफळसिद्धिः । तत्र सर्वेषामपि स्व-स्वब्याः 
पारविच्छित्तावनुसन्धानास्मा बिन्दु्निबध्यते। यथा च नायकेन प्रतिपच्षेतिबत्तः 
मनुसन्धीयते, तथा प्रतिपक्षेणापि नायकस्येतिडृत्तमनुसन्धीयते 1 भत एव बहूना- 
मित्युपात्तम्‌ ।! 

इस बात कौ स्पष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि प्राचीन परम्परा से हो इस सम्बन्ध मे 
कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता, कि "विन्दु? का निक्षेप नाटककार की नाट्य-कला से किस 
प्रकार सम्बद्ध है। बीज, विन्दु इत्यादि पारिभाषिक शब्द भरतशुनि के नाट्य शाख केः 
संभवतः पहले के हो शब्द हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि उद्यान-कछ के ही आधार -पर 
नाट्य-बदा की वरना मी गयी होगी औरं? 'विवुरइत्पोदि"शंग्दण्पनॉटये-कला के. 


ह 


पारिभाषिक शब्द निश्चित कर लिये होंगे। बीज का अभिप्राय, जता कि हे किं हम पहले , 
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बता चुके हैं, नायक की अपने -उद्देश्य की सिद्धि में कार्यारम्भ की उत्सुकता और तत्सः 
उबन्धी व्यापार से है- जिसे नाटककार अपने नाटक के इतिवृष्त के रूप में भिन्न २ ढंग 
से-वोया करता है और इस दृष्टि से “बिन्दु? का अभिप्राय होगा नाटककार का अपने 
>नाटक के विविध वृत्त को इस रूप से प्रस्तुत करना जिसमें “वोज” के रूप में पूर्व-निश्षिप्त 
* इतिवृत्त सामाजिक के मानस-पटल पर केवल सुरक्षित ही न रहे अपितु उत्तरोत्तर अन्य 
बतो से परिपुष्ट होते हुये नायक के फलागम के बृत्त के रूप में प्रकट हो जाय । "बीज? 
` को मुख्य अचेतन हेतु और 'विन्दु' को चेतन तथा मुख्य हेतु मानलेने से, जैसा कि नाट्य 
दपेणकार और उनकी प्राचीन-परम्परा के विइलेषण में प्रतीत होता है, यह अम उत्पन्न 
दो जाता है कि नाटककार की इतिवृत्त-रचना तथा चरित-चित्रण की कला के विश्लेषण 
"के ये तत्त्व हैं या नाटक के नायक की कार्यसिद्धि के उपाय । यहां बात यही समझ में 
आती है कि जिस प्रकार किसी क्ष के बीज को बोने के बाद पानी पटाना अत्यन्त आव- 
-श्यक है जिससे उत्तरोत्तर उसकी बृद्धि का. अनुसंधान होता रहे उसी प्रकार नाटक में 
इतिवृत्त-रचना के विचित्र आरम्भ को आगे आने वाले. घटना-चक्र की इस प्रकार को 
रचना से सम्बद्ध करना,जिससे उसका विच्छेद न हो सके और साथ हो साथ उत्तरोत्तर 
उसकी प्रगति भी होती रहे । मुद्राराक्षसनाटक में 'कपट-लेख? की घटना योजना नाटकः 
कार की बिन्दु-निक्षेप कला का एक सुन्दर उदाहरण है। इस घटना की योजना से 
चाणक्य नायक की आगामी संकटों के निवारण ' से सम्बन्ध रखने वाली बीज-भूत घटना 
सर्वथा परिपुष्ट हो गयी है। 
तीसरी अथंप्रकृति का नाम 'कार्य है । दशरूपककार ने तो “कार्य त्रिवर्ग की 
अपनी परिभाषा से कुछ ऐसा कर दिया है कि इसे 'अथ प्रकृति” कहना भी असंगत ही 
-लगता है । 'कायं? को यदि हम अर्थ प्रक्ति-पञ्चक का एक प्रकार माने क्योकि और कुछ 
तो यह है नहीं, तब, इसका अभिप्राय नाट्यदर्धणकार की परिभाषा में ही ठीक ठीक 
-समझ में आसकता हे । नाटयदर्पणकार की परिभाषा यह है-- 
, “साध्ये बीजसहकारी कार्यस्‌ |? 
` जिसका अभिप्राय इन शब्दों मे नास्यदर्पणकार ने स्वयं प्रकट किया है 
~. “प्रधान-नायक-पताकानायक-प्रकरीनायकेः साध्ये प्रधानफलस्वेनाभिम्रेते बी 
जस्य प्रारम्भावस्थोपचचिप्तस्य प्रधानोपायस्य सहकारी सम्पूर्णतादायी.सेन्य-कोश” 
-दुरगेऽसामाद्यपायलक्षणो, द्रव्य-युण-कियाम्रम्ृतिः सवोऽर्थश्चेतनेः. कारयते फलमिति 
कार्यस । अयमन्रोपायानां .निवन्धलंक्षेपः:-<सहायानपेक्षाणां नायकानां बृत्ते बीजः 
'बिन्दु-कार्याणि -त्रय-,एवो पायाः, सहाय़ापेक्ताणां तु पत्ताकाप्रकरीभ्यामन्यतरया वे! 
सह. पत्नचश्वारो वेति.।? र 


„यपि (असिवे कषित अह ग); देह बनी) दौ 10000 नायक कृ 


ho 


डरा मुक्त सेन्यादि बितिध,उपायों को (कार्य॑' कहते हैं. अथवा ज्नाटकुकारुके दरा. 






नोट र्र 


र. नाटककार का जो अभिप्राय होता 
है वह है नाटक के चरितो का नाटक के घटना-चक्र को प्रभावित करते प्रतीत होना । 


सुद्राराक्षस की प्रमुख वीजभूत घटना इस प्रकार की अनेकों घटनाओं को प्रभावित करती 

तथा इनके द्वारा भी प्रभावित होती चलती है जिन्हें 'कार्य” कह सकते हैं। उदाहरण 
के लिये अमात्य राक्षस दारा चन्द्रगुप्त को उत्तजित करने को घटना प्रतिनायक का 'कार्य? 
हुआ और चाणक्य द्वारा शस घटना की संभावना देख “बनावटी झगड़ा खड़ा करने की 
घटना नायक का कार्य” हुआ । किन्तु वस्तुतः इन घटनाओं को नाटक के मुख्य इतिवृत्त 
से सम्बद्ध कर देना नाटककार की नाट्य-रचना का ही काय? कहना चाहिये । जिस 
प्रकार केवल बोज बो देने और पानी पटाते रहने से ही फल की आझा नहीं हो सकती 
उसी प्रकार केवळ बीजभूत वृत्त और विन्दुभूत वृत्तो की संघटना से ही नाटक की वस्तु- 
रचना का उद्देश्य नहीं सिद्ध हो सकता। नाटक की वस्तु-रचना, जिसमें नायक का 
चरित उत्तरोत्तर अभिव्यक्त होता रहे और श्सके साथ सामाजिकों के हृदय सम्बाद सें 
रसास्वाद भी उत्तरोत्तर सुलभ होता रहा, दव तक सुसंरिलष्ट नहीं हो सकती जब तक 
नाटककार वाह्य किं वा आभ्यन्तर अन्यान्य परिस्थितियों के प्रभाव ओर तत्सम्बन्धी घटना+ 
का भी युम्फन न किया करे। इतिवृत्त के प्रपञ्च अथवा विस्तार का इस प्रकार 'कार्य भौ; 
एक अत्यन्त आवश्यक उपाय है । 


अब इन तीनों अर्थप्रकृतियों के वाद दो अथे प्रकृतियां बच रहीं जिन्हें ऋमशः “पताका? 
और "प्रकरीं? कहा गया है । “पताका? बी परिभाषा दशरूपककार ने ऐसी की हैं:-- 
“सानुबन्धं पताकाख्यस्‌ ? / 
अर्थात्‌ पताका नाटकों में इस प्रकार का प्रासंगिक वृत्त है जो मुर्य अथवा आधिका- 
रिक वृत्त से दूर तक सम्बन्ध रखता प्रतीत होता हे । दशरूपककार ने श्सीलिये कहा 
है--'दूरं यदनुवतेते प्रासङ्गिकं सा पताका सुम्रीवादिवृत्तान्तवत्‌ पताके वाऽसाधारः 
णनायक्रचिह्वत्तदुपकारिस्वात्‌ ॥' किन्तु इसके सम्बन्ध में नाय्यदइपंणकार का ऐसा 
कथन है :-- 


meager 


'आविमर्श पताका चेच्चेतनः स परार्थक्ृत्‌ ।? 


जिसका व्याख्यान उन्होंने ऐसा किया हैः-- हे 

“स्वार्थाय प्रवृत्तो यो हेतुश्चेतनः परस्य प्रधानस्य प्रय सम्पादय अ 
भ्रसिद्चिप्राशस्त्यहेतुस्वात्‌ पताकेव पताका । सुग्रीव विभीषणादिहिं Bn 
क्रियमाणो रामादेरात्मनश्चोपकाराय भवन्‌ रामादेः प्रसिद्धि कह मेक वड 
यति वि बम ला 7 
पताका भवति, न तु स्वपराक्रमबहुमानिनामिति । एवं प्रक्यंपि । हि | 


कह (जिरे 00७ 


PE 
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अब यहां दो प्रकार के विचार स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं। दशरूपककार ने तो “पताका? 

तथा प्रकरी? वो प्रासङ्गिक वृत्त का ही दो प्रकार माना है किन्तु नास्चदर्पणकार ने नायक 
के सहायक ( यदि सहायक आवश्यक हो )को तथा उससे सम्बद्ध वृत्त को पताका कहा है 
क्योंकि विना ऐसा कहे पताका को 'अथैप्रकृति? का प्रकार नहीं. माना जा सकता । नाव्य- 
दर्पणकार तथा अभिनवयुप्त पादाचाये की विचार-धारा के अनुसार प्रत्येक नाटक में 
“पताका? और 'प्रकरी” का होना आवश्यक नहीं, किन्तु दशरूपककार ने प्रत्येक नाटक में 
इनकी स्थिति मान रखी है। इन दोनों ब्रिचार-घाराओं में अभिनवयुप्तपादाचाये तथा 
इस सम्बन्ध में उनके अनुयायी नाव्यदर्पणकार को विचार-धारा अधिक युक्तियुक्त तथा 
औचित्यपूर्ण लगती है । 
. मुद्राराक्षत का नायक एक ऐसा अलौकिक व्यक्ति है जो अपनी राजनीतिक प्रतिभा 
को 'सेनाजतेभ्योऽधिका? मानकर कुछ करता है। भला ऐसे नायक के ऊपर निर्मित 
नाटक में “पताका? का कहां स्थान ! और 'प्रकरी” का कद्दां अवसर १ किन्तु मुद्राराक्षस 
के प्राचीन टीकाकार श्रीडुण्दिराज ने तथा उनके अनुसरण किंवा अनुकरण के आधार पर 
लिखी गयी मुद्राराक्षस की संस्कृत-व्याख्याओं तथा अंग्रेजी-व्याख्याओं के लिखने वालों ने 
इस नाटक में “पताका? और 'प्रकरो' की रचना भी देख ली है। यह केवल एक अम है 
और दशरूपककार के सिद्धान्त का अनुचित अनुसरण है। दशरूपककार का सिद्धान्त 
यदि 'रलावली? में लागू है तो मुद्राराक्षस में भी अवश्य हीं लागू हो-युक्तियुक्त नहीं 
प्रतीत होता । 

प्रकरी भी 'अथे प्रकृति-पन्नक? का ही पांचवा अंग है। प्रकरी कहते हे--'प्रकरी च 
अदेशभाक ( वृत्तम्‌ ) दशरूपक? अर्थात्‌ नाटक मे. आये हुये उस प्रासंगिक दत्त को जो 
आधिकारिकवृत्त के साथ थोड़ी दूर तक ही सम्बद्ध हो | दशरूपककार इसी लिये कहते दैं:- 

व्यद्पं सा प्रकरी श्रमणादिदृत्तान्तवत्‌ 0. 

अर्थात्‌ राम सम्बन्धी इतिवृत्त वाले नाटक में शवरी का वृत्तान्त 'प्रकरी' हुआ क्योकि 
सुग्रीव वृत्तान्त के समान यह लम्बा नहीं हैं और दूर तक राम वृत्तान्त से समवे भी 
नहीं है । नाटयदर्पणकार ने प्रकरी? कौ जो परिभाषा,को है वह यह हैः-- 

“प्रकरी चेत्‌ क्चिद्भावी चेतनोऽन्य प्रयोजनः ७ 
जिसका अभिप्राय है-- 

'क्चिद्भावी बृत्तेकदेशव्यापी, अन्यस्य सुख्यनायकस्येव प्रयोजन यस्य स 
च्चेतनः सहकारी प्रकर्षेण स्वार्थानपेक्षया करोतीति प्रकरी । ओणादिके इ प्य 
संज्ञाशब्दत्वेन स्रीस्वम्‌। यथा रामप्रवन्धेषु जटायुः । चेदिश्यनेन पताकावद॑नः 
अश्यम्भाविध्वमाह । क्चिद्भाविस्वात्‌ स्वार्थेनिरपे्षस्वाच्च पताकातो भेद इति ४ 
५. अब नरिप ट म प्रकरी को अभिः फाटके केःणछुकब/से स्तर 


अश्नवत से नहीँ सपि तु निरपेक्ष रूप से नायक के किसी परमरसहायक से है| कळि 
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'नार्यदपेणकार ने यह तो निस्संदिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक नाटक में 
प्रकरी की आवश्यकता नहीं। दशरूपककार के अनुसार प्रत्येक नाटक में-प्रकरी अपेक्षित 
है ५ रानकाच्य अथवा राम-नाटक में शवरी की घटना को योजना तो प्रकरी? होगो ही 
क्योंकि इसके द्वारा राम के चरित की उदात्तता और भी चमक उठती है किन्तु भुद्रा- 
राक्षतत' में इसके अद्यावधि समस्त टीकाकारो, व्याख्याकारों अथवा आलोचनाकारों के 
वारा राक्षस और करभक के सम्बादवृत्तान्त को 'प्रकरी? मान लेना आश्चर्यजनक सा ही 
प्रतीत होता है । यदि टीकाकार चन्द्रगुप्त को ही धद्राराक्षस का नायक मान लें क्योंकि 
इुण्डिराज से लेकर अव तक के प्रत्येक टीकाकार ऐसा ही करते चले जा रहे हैं तब भी 
अमात्यराक्षस भौर उसके गुप्तचर करभक के परस्पर सम्बादरूप छोटे कथानक को “प्रकरी? 
कैसे माना जा सकता है क्योंकि 'शवरी' और जटायु? भले ही राम के सहायक हों और 
उनका बृत्त राम सम्बन्धी नाटकों में '्रकरी' रहदा करे किन्तु राक्षस और गुप्तचर की 
सम्बाद-कथा किस प्रकार प्रकरी? हो सकती है जब कि राक्षस चन्द्रगुप्त का सहायक नहीं 
अपि तु विध्वंसक है । वस्तुतः वातं तो यह है कि इस नाटक में अनावश्यक होने से 
“प्रकरी? रूप अर्थप्रकृति है ही नहीं। 
र (१५) 'सन्धि' तथा सन्धि-पञ्चक 
संस्कृत के नाटकों को "पञ्च सन्धि समन्वित? कहा गया है। यहां प्रश्‍न उठता है कि 
-सन्थि क्या है! इसका उत्तर दशरूपककार ने जो दिया है वह यह है-- 
'अन्तरेकार्थसंबन्धः सन्धिरेकान्वये सति ।? 
इसका अभिप्राय दशरूपक के व्याख्यान “अवलोक? के रचयिता ने जो प्रकट किया 
'है वह है-- व 
“एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानमवान्तरेकप्रयोजनसम्बन्धः संघिः? । अर्थात्‌ 
नाटकके इतिवृत्त की विविध कथाओं का गौण किंवा मुख्य प्रयोजन-सम्बन्ध से परस्पर 
-संबद्ध अथवा संश्लिष्ट होना । इस सम्बन्ध में नास्यद५णकार की परिभाषा यह है-- 
“सन्धयो सुख्यवृत्तांशाः पञ्चावस्थानुगाः ऋमात्‌ | 
जिसका अर्थ उन्होंने यह बताया हैः-- , 
“मुख्यस्य स्वतन्त्रस्य महावाक्यार्थस्यांशाः भागाः परस्परं स्वरूपेण he 
सन्धीयन्त इति सन्धयः अवस्थाभिः प्रारम्भादिभिरनुगता अनुयाता ह 
समाप्यन्त इत्यर्थः, अवस्थानां च धुवभाविस्वात सन्‍्धयो5पि पद्मावश्यं भा के 
क्रेमादिति सुख्यायुदेशक्रमेणावस्थाक्रमेण च निबध्यन्ते 1 ऱ्ह आ मन 
निवन्धनीयोऽरथोऽवस्थाभेदेन पञ्जभि्ागेः परिकल्प्यते । एककश्च भागो द्वादशः 
अयोवशेत्यादिरपया5३घेंरुंपयी'विभर््यसे गाए". Digitized by 53 Foundation USA 
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तात्पर्यं यह है कि नाटक में पांच संधिओं का होना इसल्यि आवश्यक है न क्योंकि | 
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पांच अवस्थाओं होना आवश्यक है। “सन्धि? का सीधा अर्थ दै नापक निवड अ्थेराशि 
का परस्पर किंवा अपने अङ्गां से संघटित होना । र 
सन्धि के सम्बन्ध में भी एक विचार नाव्यशासत्रकारों का नहीं है। दशरूपककार 
के अनुसार तो सन्धि-योजना की प्रक्रिया यह हैः-- | 
'भर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमस्विताः । | 
यथासंख्येन जायन्ते मुखायाः पञ्चसंघयः ॥? 
अर्थात्‌ अर्थ प्रकृति-पञ्रक और अवस्था-पञ्रक का क्रमशः परस्पर अन्वित उपनिवन्ध 
सम्धि-पञ्रक के रूप में प्रकट होता है । किन्तु नाव्यदर्पणकार सन्धि-पञ्क के लिये 
पांचों अवस्थाओं का उपनिबन्ध आवश्यक मानते हैं पांचों अर्थप्रक्तियों का नहीं जेते 
कि हम पहले ही दिखा चुके हैं । 
सब से प्रथम जो सन्धि है; उसे “मुख सन्धि? कहा जाता है । “सुख सन्धि का यह 
लक्षण है।-- म क रु न 
“मुख प्रधानबृत्तांशो बीजोस्पत्तिरसाश्रयः ॥? | 
अर्थात 'ग्रारम्भावस्था भाविव्वात्‌ प्रधानबृत्तस्य भागो सुखमिव सुखम्‌ । बीजो” 
सपत्तेमुख्योपायोपक्षेपस्य.रसानां.'च शरङ्गारादीनामाश्रयोऽवतरणं यत्र । ग्रारम्भोपयोगी 
यावानर्थराशिः प्रसक्ताचुंभ्रसकत्या विचित्रेरससन्निवेशस्तावीन्‌ सुखसन्धिरिष्यर्थः | 
तात्पर्यं यह हुआ कि रसभावादि से रमणीय किवा प्रारम्भावस्थोपयुक्त नाटक की | 
अर्थराशि जो नाटके के सुख के समान पहले झलके 'मुखसन्धि? है। > हक 
दूसरी सन्थि 'प्रतिमुख? सन्धि है । प्रतिसुख की परिभाषा यह है-- a 
~ “प्रतिसुखं कियज्ञच्यबीजोद्वारसमन्वितः॥? | । 
अर्थात प्रतिमुख सन्धि वह सन्धि है जिसमें प्रयत्नावस्था के निरूपण के द्वारा उल 
सन्धि मै निक्षिप्त वीज का उद्धाटन किया जाया करता है । 
तीसरी सन्धि का नाम "गर्भ सन्धि’ है जिसका लक्षण हैः-- 
बीजस्यौन्सुख्यचान्‌ गभो लाभाळाभगवेषणेः ४ 
अभिप्राय यह है कि गर्ससन्धि में प्राप्त्याशा की अवस्था का प्रकाशन किया जाया 





निश्चय । पोळ 3 i 
चौथी सन्धि “विम? अथवा 'अवमश? सन्धि हे । विमर्श की परिभाषा यद दै 
fel “उद्धिन्न साध्यविष्ठार्मा विमर्शों व्यसनादिभिः॥? ` 


A 





po Ned हीरा त 


ताचस्था नानाभाग सुखादयः । 
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ol जिस सन्धि को निर्वहण सन्धि कहते हैं वह नाटक का ऐसा प्रधानवृत्तांश है 
सरम फलागम की अवस्था निरूपित हुई हो और जो कि रसभाव-रमणीय हो! 
(१६) सन्ध्यज्ञ-- 

नाटकों में ६४ सन्ध्यक्ञ माने गये हैं। मुद्राराक्षस के टोकाकार श्री डुण्डिराज ने अपनी 
ह भ इन सब को ढूंढ कर दिखाने का व्यर्थ प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में यह्‌ 
बात ध्यान में रखनी चाहिये कि नाटककार तो नाटक की रचना किया करता है नकि 
६४ सन्ध्यङ्गो का क्रमशः निरूपण । इन सन्ध्यज्ञों का भी किसी नाटक में क्रमशः प्रयुक्त 
होना कोडे आवश्यक नहीं और ऐसा भौ आवश्यक नहीं कि सव के सव प्रयुक्त हो हों । 
एक ही किसी अंग को नाटककार, अंपनी इच्छा से, अपने नाटक की आवश्यकता देखकर, 
एक से अधिकवार प्रयुक्त कर सकता है । सम्ध्यङ्ग की योजना के सम्बन्ध में यह्‌ सिद्धान्त 
स्मरण रखंना चाहिये-- 

“सवे सन्धीनां चाङ्गानीतिबुत्ताऽविच्छेदार्थसुपादीयन्ते । इति वृत्तस्याविच्छधेदश्च 
रसपुष्ट्यर्थः, विच्छेदे हि स्थायादेस्त्रुटितत्वात्‌ कुतस्स्यो रसास्वादः ? ततो रस- 
विधानेकतानचेतसः कवेः प्रयत्नान्तरानपेच्षं यदङ्गसुञजुम्भते तदेवोपनिवद्धं सहृद- 
यानां हृद्यभानन्द्यति । अङ्गानि च स्थायि-विभावानुभाव-व्यसिचारिरूपाणि 
द्रष्टव्यानि । अमीषां च स्वसन्धौ सन्ध्यन्तरे च योग्यतया निबन्धः ? 

अर्थात्‌ संस्कृत के नाटककार की ठो कला इतिबृत्त-रचना हारा चरित चित्रण और 
-चरित चित्रण द्वारा रसभावाभिव्यक्ति है ओर इस दृष्टि से किसी नाटक में सन्धि-सब्ध्यक्ष 
घटन स्वयं हुआ करता है। यदि नाटककार अपने नाटक पर ध्यान दे तो सन्वि-संम््यङ्ग 
स्वयं वनते जायेंगे किन्तु यदि वह सः्धि-सन्ष्यङ्ग-योजना एर ध्यान दे जैसा कि कतिपय / 
असमाहित चित्त संस्कृत नाटककारो ने! किया है, तो नाटक-निर्माण तो नहीं हो सकता, 
सन्धि-सन्ध्यज्ञ कौ उदाहरण-माला भले हो वन जाय । 

(१७) प्रवेशक-- 
प्रवेशक की परिभाषा दश रूपककार ने ऐसी की हे-- 
'बुत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निद्शकः। | 
| संक्षेपार्थस्तु विष्करभो मध्यसात्रप्रयोजितः ॥ 
तट्वदेवानुदात्तोक्तया नोचपात्रप्रयोजितः । 
° 
प्रवेशोऽङ्कद्गयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः ४? 
* अभिप्राय यह है कि नाटक में इृश्य' और “बल्य” दो प्रकार के वस्तु-विचार होते हैं । 


दस्य? नान्न कारण अभिनेय हो और 'सच्य? वह जो 
सभ हजी जज हा 9 १( ४३ घैवना 


'सभावरहित हो किन्तु आवश्यक हो। अब नाटक |] 
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के लिये जो उपाय है उसे 'अर्थोपक्षेपक? कहते हैं, यह “अर्थोपक्षेपक पांच प्रकार का है- 
विष्कम्भक; चूलिका, अङ्कास्य, अङ्कावतार और प्रवेशक । विष्कम्भक और प्रवेशक दोनो 
का उद्देश्य एक ही है अथीत बृत्त अथवा अतीत और वतिष्यमाण अथवा भावी घटनाओं की 
संक्षिप्त सचना देना। दोनों में अन्तर यह है कि विष्कंभक में तो मध्यम श्रेणी के पात्र 
आते हैं और प्रवेशक में अवर श्रेणी के। मुद्राराक्षस के चतुर्थ अङ्क्‌ के प्रारम्भ में नीवसिद्धि | 
और क्षपणक का संवाद प्रवेशक है जिसके द्वारा अक्क का अवतार किया गया हे! इसी 
प्रकार पञ्चम अक्र में भी सिद्धाथंक और सुसिद्धार्थक का संवाद प्रवेशक है जिसके दवारा 
चतुर्थं तथा पंचम अळू का संधान और पञ्चम अङ्क्‌ का अवतरण हुआ है । | 
(१८) भरतचाक्य- 
संस्कृत नाटकों का आरंम्भ नान्दी संगीत से और अन्त भरतवाक्य-संगीत से हुआ | 
करता है। ऐसी प्राचीन परम्परा चली आ रहो है । नान्दी को तो सुखसन्धि का अंग नहीं | 
माना जाता किन्तु भरतवाक्य को निवेहणसन्धि का वह अंग माना जाता है जिसे प्रशस्ति” 
कहते हैं । प्रशस्ति? की परिभाषा हैः-- द 
प्रशस्तिः शुभशंसनाः | 
अर्थांत जगत्‌ के कल्याण की आशंसा अथवा सद्भावना का प्रकाशन । नाटक का नायक 
-अथवा अन्य कोई पात्र इस “भरतवाक्य? का संगीत के साथ पाठ करता है। 
~ — 


सुद्राराक्षस भें प्रयुक्त प्राकृतिक भाषा के सम्बन्ध में ६ 

(३) नाट्यशाख्न की प्राचीन परम्परा से यह सिद्ध है कि संस्कृत के नवमं में | 
प्राकतभाषा का प्रयोग अपेक्षित है और मुख्यतया दो प्रकार की प्राकृत अर्थात. महाराष्ट्र 
और शौरसेनी का व्यवहार हुआ करता है । महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग तो पथभाग 
में तथा शौरसेनी का प्रयोग गयभाग में दिखाई देता है । है 

(२) “संस्कृत? और प्राकृत? शब्द किसी भी भाषा के दो स्वरूपो का परिचय देते ऐं! | 
किसी भाषा का संस्कृत स्वरूप तो वह है जो उसके साहित्यकार प्रयोग में लाया करते हैं ५ | 
और प्राकृत वह जो सर्वसाधारण के व्यवहार में है। प्राकृत भाषा के सम्बन्ध में यह धारणा 
कि संस्कृत भाषा की विकृति हो प्राकृत है ठीक नहीं । वस्तुतः बात इससे उलटी है यो 
प्राकृत भाषा का हो संस्कार उसे संस्कृत रूप दिया करता है। प्राक्त भाषा के कई 
'हमारो भाषा के इतिहास में दिखाई देते है। वेद-कालीन जनसमाज को भाषा, भगवा ० | 
बुद्ध तथा भगवान्‌: महावीर की माषा तथा समकालीन समाज को भाषा प्राकृत पाची 
और क्यॉ(हे.॥ंभरितीयाभाषयतके इतिहास में: साहसी कृत आश/के एस प्रका: 022 
माध्यमिक तथा नवीन ये तीन.रूप-भेद किये गमे हैं जो सवया युक्तिसंगत हैं । 


1 
| 
| 
| 
|) 
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९४) प्रात भाषा के अनुशासन की भो परम्परा प्राचोन है । प्राकृत भाषा का सवे- 
अथम व्याकरण वररुचि का 'प्राकृत प्रकाश” है जिसका समय तीसरी-चौथी शताब्दी माना 
जाता है। 'प्राकृत प्रकाश? पर सर्वप्रथम टोका छटवीं-सातवीं शताब्दी में लिखी गई जिसके 
छेखक 'कात्यायन? कहे जाते हैं । इस पर सातवीं-आठवीं शताब्दी में भी व्याख्या हुई 
जिसके रचयिता आमह माने जाते हैं । 

(४) प्राकृत भाषा के व्याकरण वस्तुतः संस्कृत भाषा के व्याकरण के आधारपर हो लिखे 
गये हैं । इसलिये संस्कृत व्याकरण की प्रक्रिया ही प्राकृत व्याकरण में लागू की गई है । 

(५) संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा के स्वरों में भेदः--प्राकत भाषा के स्वर घे 
हो हैं जो संकृत भाषा के हें । केवल ये स्वर प्राकृत भाषा में नहीं हे-, ऋ, ल, र, ऐ 
और औ। 

(क) ऋ? स्वर 'रि? अ, इ अथवा उ में परिवत्तित हो जाया करता है जैसे कि ऋण- 
` रिण, कीइश-केरिस, तृण-तण, दृष्टि-दिद्ठ, एथिबी-पुद्दवी । 

(ख) 'ऐे? बहुधा ए, अश, श अथवा ई के रूप में बदल जाता है जैसे कि, केलाश- 
केलास, दैत्य-दइच्च, सैन्धव-सिन्धव, धेयं-धीर । 

(ग) 'औ? के स्थान पर ओ, अउ और उ का व्यवहार दिखाई देता है जैसे कि कौमुदी 
कोमुई, पौर-पडर, सौन्दर्य-सुन्देर । 2५ 

(ब) कहीं-कहीं. 'उ? 'ओ? हो जाता है जैसे कि पुस्तकः-पोत्यमो और कर्ही- कदी 
` &ओ? के बदले “3! हो जाया करता है। जेसे कि शोणोत्तरे-सोणुत्तरे । ८ 

(5) कहीं-कहीं इ? तथा 'ई? “ए के रूप में बदल जाते हैं जेसे कि सिन्दूर-सेन्दूर, 
नीड-णेड्ड और कहीं “ए? का परिवर्तन 'ै! में हो जाता है जैसे कि-एकेक-इकोक। . 

(व) दोघेस्वर, यदि उसके आगे संयुक्ताक्षर हो तो, हस्व हो जाता है जैसे कि 


मागेः-मर li ॥ पूब॑वत्ती 
हक (छ) ज संधुत्ताक्षर एक व्यञ्जन के रूप में परिवत्तित होता है तो उसका पूर्त 


स्वर दी हो जाता है जैसे कि जिष्ठा-जौहा । र 
(ज) अनुस्वार के लप्त होने पर पूर्वर दौघे कर दिया जाता हें-सिंइ-सीइ 


६) प्राकृत के असंयुक्त ष्यक्षन भर उनके रूप-- 
र ( क, ग, च, ज, त, द, प, य और व इन व्यश्चनों का प्रायः लोप हो जाया करता 
है जेसे कि र के 
र है जी मउलो सदन समझो 
-सागर--- ` साभरो कपि कई 
बचन वबभण नयन--_ . णभणं 
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कृत--. ` कर्ज ` .__ >लओ ग ही | 


१४० मुद्राराक्षस । 


इसके भपवाद भी हें जैसे कि “क? का 'ह? हो जाना-<स्फटिक्र-फलि हो, अथवा मः | 
हो जाना-शीकर-सीमरो इत्यादि । | 
(ख) ख, घ, थ, ध तथा भ के बदले “ह? का व्यवहार होता है जैसे कि | 


सुख-- सुह राधा शाहा i 
_ मेघ-- सेहो सभा खहा । 

गाथा- गाहा | 

(ग) सवंत्र न? का 'ण? हो जाया करता है जैसे कि-- | 

नदी— णई वचन वभण | 

कनक कणक मालुष-- माणुस 

(घ) सवंत्र “श? और 'ष? का “स? के रूप में प्रयोग होता है जेसे कि-- । 

शब्द सद्दो कषाय-- कां 

षण्ड सण्ढो हि 


(७) प्राकृत के संयुक्तात्र और उनके रूप-- 


(क) यदि क, ग, ड, त, द, प, ष अथवा स व्यञ्जन संयुक्ताक्षर रूप में प्रथम स्थानके | 
हो तो उनका लोप हो जाता है जैसे कि-- । 





भक्त-- . अत्तं उष्पळ--  उप्पलं | 
सुग्ध- मुद्धो गोष्ठी-- गोठ्ठी , 
खडग- खग्गो उके 


(ख) म, न और य इन व्यश्जनों का, संयुक्ताक्षर रूप में, अन्तस्थान पर होने पर, | 
झोप हो जाया करता है जैसें कि-- 

रश्मि  रस्सी। सौम्य सोग्मो। 

(ग) छ, ब और र ये व्यञ्जन संयुक्ताक्षर के रूप में चाहे आदि सें याः अन्त. में उं हो 
खाया करते हं तथा भवशिष्ट व्यञ्जन का दित्व दो, जाया करता है जैसे कि-- | 

घरकऊक-- वकं लब्धक--+ - लुदधभो. . | 

श्वय-- सयं ८ Eros 


(घ) ग्राङृतभाषा के संयुक्त व्यश्नत्नों के सम्बन्ध में भाषाशास्त्र सम्बन्धी ये नियम लागू, | 
(१) AsSimilati0n अथवा दों व्यञ्जनो का उच्चारण कीं सुविधा के लियें एकाकार 
कर दिया जाना जैसे कि “ब्र? के प्राकृत रूप घम्म? में “र? तथा “म? को मे के रूप 


उच्चारण की सुविधा के लिये परिवर्तित कर दिया गया है श्र 


| 
j 
NO अध्या दी ध्यन्या ns DTN 53 त के एक र्म । 


द वैषम्य कर दसा जैसे कि “पिपीलिक्का? शब्द में (प? 'व्यँक्षन के ध्वनिसॉन्य को 
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उच्चारण साधारण जन समाज के लिये कष्टसाध्य हुआ और 'पिपीलिका? के वदले 

(किपीलिका' प्रचलित हो गया । ॥ 

३--.8118108% अथवा सादृइ्य के आधार पर शब्दों का निर्माण जैसे कि-'सुवचः* 
इस संस्कृत शब्द के सादृश्य से प्राकृत में 'सुब्वचो” शब्द का निर्माण । 

¥— Compensation पूरण अर्थात्‌ जव किसी शब्द में कोई व्यञ्जन लप्त हो तब 
या तो स्वर को दोघे कर देना या किसी दूसरे व्यक्षन का प्रयोग कर देना जैसे कि प्रति- 
कूल-पटिक्कूल । 

५-—Metath$ऽiऽ ( वर्णपरिवृत्ति ) कभी २ किसी शब्द के वर्णी के स्थान को बदल 
दिया जाना जैसे कि मशक--मकश 

६--स्वरभक्ति--कभी २ किसी शब्द के दो संयुक्त व्यक्षर्नो को बीच में स्वर डालकर _ 
शक्‌ २ कर देना जैसे कि आार्या-भरिआ, आर्य-अरिय इत्यादि । 

७--प्राक्ृतंभाषा के शब्द रूप की विशेषताः ५ 

(क) प्राकृत में द्विवचन का अभाव है । द्विवचन के बदले बहुवचन का प्रयोग छुआ 
करता है--ह्विंवचनस्यथ बहुवचनस्‌ । : 

(ख) प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति नहीं प्रयुक्त दोती। चतुर्थी का अथे षष्ठी विभक्ति- 
द्वारा प्रकट किया जाता है=-चतुर्थ्याः षष्ठी 

>. ८- प्राकृत भाषा के धातुरूप की विशेषता:-- 

(क) प्राकृत में रट्‌ , विधिलिङ्‌ , लोटू और लुट का ही प्रयोग होता है अन्य लकारो 
का प्रयोग अपवाद हे सियस नहीं । 

(ख) प्राकृत में परस्मैपद और आत्मनेपद का भेद नहीं माना जाता । 

(ग) पराकृत में भ्वादिगिण की धातु का ही प्रयोग प्रचुर साता में है अन्य गणों कीर 
धातुओं का नही! द 


> "३९४ 
1) 
fn i 
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कप | 
कादम्बरी | 
` “चन्द्रकला' 'विद्योतिनी? संस्छत-दिन्दी टीका, विस्तृत पस्ताचना-- | 
मद्दाकवि की जीवनी, कादम्वरी-समीच्षा, कथासार आदि {| 
आधुनिक विविध विषयों से सुसज्जित । { | 
नवीन शिक्षा-पद्धति ने. संस्कृत, हिन्दी, झंगरेजी सभी परीक्षाओं में कादर 
'को प्रमुख स्थान दिया है । इस लिये प्रस्तुत संस्करण की टीका में प्रत्येक शह. 
का पर्याय, समास, कोश, अलंकार आदि से मूल के पद-पदकी ग्रंथियां खोल दी 
"गई हैं । इसकी हिन्दी टीका में भी सूलके अनुरूप ही प्रत्येक शब्द का सरल अनुवाद 
पदविच्छेद पूर्वक किया गया है जिससे हिन्दी, अंगरेजी के विद्यार्थी भी कादम्बरो.{! 
का अध्ययन बिना गुरुके भी स्वयं कर सकेंगे । इसकी आधुनिक ढंग की नवीन || 
-संस्कृत-हिन्दी टीका तथा सुविस्तृत प्रस्तावना, सपालोचना, कथासार आदि से मुख ॥: 
-होकर बनारस य° संस्कृत कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बिहार-धैस्कृत | 
समिति आदि संस्थाओं के असुख प्रमुख विद्वानों ने प्रशंसा पत्र दिये हैं, जो |. 
चुस्तक में प्रकाशित आपको मिलेंगे । आधुनिक लगत में तो कादम्बरी की ऐसी | । 
समालोचना और टीका प्रथम कर ही प्रकाशित हुई है । 
देखकर आप भी इसकी प्रशंसा किये बिना न रहेंगे । 2; 
मन्थ नवीन चमकते टाईप, ग्लेज कागज पर बहुत सुन्दर छपा है ही. ` 
मूल्य 'जावाह्याश्रमधरन पन्त ३) 'कथासुख पर्यन्त ३॥) 34 
तथा पूर्चाद्धे का मूल्य १२॥) है , ` 
काव्यप्रकाशः 
“नागेश्वरी? टीका सहितः 

“कान्यप्रकाश पर प्रदीप, उद्योत संकेत, उधासागरी, वामनी, आदि अनेक | 
:आचौन एवं अर्वाचीन टीकायें हैं परन्तु सभी कठिन तथा सविस्तृत होने के कारण / 
"छात्रों को काव्यप्रकाशका अध्ययन दुरूह हो गया था अतः उपर्यु्तसभी टीकाओं की. *' 
“सारभूत यह सरल अभिनव “नागेश्वरी टीका प्रकाशित की गयी है । इसमें अंगके: 
(सभी दुरुहांशों को ननु-नच_ करके सरल तथा स्पष्ट कर दिया गया है !: 
आधुनिक सरल शिक्षा पद्धति के अनुरूप संस्कृत, हिन्दी, अंगरेजी छात्र के लिये 
:का्यप्रकाश की यह टीम सरि उगे, सरमय वल) मात. 
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